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“त्रिश्षवन सिंह 


प्रस्तुत समीक्षाम्न्थ 'सह्दाकवि मतिराम और मसध्यकाछीन हिन्दी कविता 
अर्लंकरण बृत्ति? प्रकाशित करते हुए झुझे भसन्नता और गौरव का अनुभव हो रद्दा 

है । ढॉ० त्रिभुवन सिंह हिन्दी साहित्य के छब्ध प्रतिष्ठ पुतर प्रख्यात समाछोचक हैं 
जिनकी सशक्त समीक्षाशैली से हिन्दी जगत पूर्ण परिचित हो छुका है। “हिन्दी 
उपन्यास और यथार्थवाद', “आधुनिक हिन्दी कवितां की स्वच्छन्द घारा? और “दर- 
बारी संस्कृति और हिन्दी मुक्तक” डॉ० सिंह की समीक्षा पर छिखी ऐसी पुस्तकें हैं 
जो पाठकों के बीच अत्यन्त लोकप्रिय रही हैं । डॉ० त्रिशुवन सिंह की यह कृति शोध 
के आधार पर छिखी ऐसी रचना है जो समीक्षा का नवीन मार्ग इंग्रित करती है । 
महाकवि सतिराम के जीवन और काव्य के व्यापक विवेचन की बढ़ी आवश्यकता 
थी जिसे प्रस्तुत अन्य के द्वारा सम्पन्न कर लेखक ने एक बहुत बढ़े अभाव की 


पूर्ति की है । 


लेखक की अन्य कृतियों को जो समादर सहृदय पाठकों ने दिया है, उत्तर 
प्रदेशीय सरकार ने उन्हें, जिस प्रकार पुरस्कृत कर गौरवान्वित किया है तथा विभिन्न 
विश्वविद्यालयों ने उच्च कक्षाओं में जो सहायक अन्य के रूप सें उन्हें स्वीकार कर 
लेखक की नचीन समीक्षात्मक शैली के श्रति अपनी आस्था व्यक्त की है, उससे इसें 
पूणे आशा है. कि अस्तुत अन्य का भी हसारे' पाठक यथायोग्य स्वागत करेंगे। 
लेखक और अपनी ओर से हम सबके श्रति आभार अदृश्शित करते हैं । 


“-“भकाशक 
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लेखक की कृतियाँ 


रोदन ( काव्य ) 

नये स्वर ( काव्य ) 

हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद ( समीक्षा ) 

आधुनिक हिन्दी कविता की स्वच्छन्द धारा ( समीक्षा ) 

दरबारी संस्कृति और हिन्दी मुक्तक ( समीक्षा ) 

ऐतिहासिक उपन्यास की सीमा और बाणभट्ट की आत्मकथा ( समीक्षा ) 
महाकवि मतिराम और सध्यकाछीन हिन्दी कविता सें अलूंकरण बृत्ति (समीक्षा) 


: ज्यों-ज्यों निहारिए नेंरे है नैननि 
त्यों-स्यों खरी निकरे-सी निकाई। 


“-मतिराम 


दो शब्द 


बहुत दिन हुए. किसी पुस्तक में एक विख्यात विदेशी छेखक का एक वाक्य पढ़ा 
था, इन क्लेवरनेस पर-स्क्रायर इंच, नो ल्टिरेचर फैन सरपास संस्कृत लिटरेचर ।११ वाक्य की 
शब्दावढी ठीक यही थी, यह भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता, परन्ठु जिस वाक्यांश के 
कारण यह बात स्मृति में इतने दिनों से बनी रही और जिसका ठीक-टीक स्मरण है वह है 
#वरनेस पर-रक्कायर इंच” । यह वाक्य संस्क्षत साहित्य की प्रशंसा में मी लिखा जा सकता 
है, परन्तु मैंने इसे जिस अर्थ मे समझा था वह प्रशंसा की अपेक्षा व्य॑ंग विद्रप ही अधिक 
था | इस व्य॑ंग का डक प्रति वर्गईंच के नाप-तोल में है। उत्तरकालीन संस्कृत काव्य में 
अलंकरण और चमत्कार की जो बाढ-सी आ गई थी, विदेशी आलोचक ने उसी पर यह व्यँंग 
किया था | परन्तु यह व्येग चाहे जितना कड़ हो, उसमे सत्य का अंश बिल्कुछ नहीं है, 
ऐसी बात नहीं । बाणमद्ट के समय से संस्क्ृत काव्य में अरंकरण और चमत्कार की जो एक 
बादु-सी आई, वह नैषधकार के महाकाव्य में अपने चरम पर पहुँच गई थी और आगे 
बढ़कर यद्यपि भक्ति आन्दोलन के कारण उसका वेग कुछ कम अवश्य हुआ परन्ठ मण्डन- 
शिल्प और चमत्कार की प्रदृत्ति हिन्दी साहित्य के रीतिकाल तक पूर्णतः बनी रही । रीति- 
काल में तो चमत्कार-प्रदर्शन की एक होड़-सी लगी दिखाई पड़ती है बिसमें फारसी साहित्य 
की बक्रता ने कुछ अपनी रंगत भी डाल दी है। 


अ्ंकरण और चमत्कार की इस होड़ाहोड़ी में हमारी दृष्टि अचानक एक ऐसे 
कवि पर जाकर ठहर जाती है जिसकी अलंकृति और चमत्कार ने खामाविकता का पह्ला 
शायद ही कहीं छोडा हो । ऊद्दात्मक अल्युक्तियों जैसे--- 


सुनत पथिक मुँह माह-निसि छुर्वे चलति उहिं गाम | 
भिनु बूसै विनु ही कहें जियति विचारी वाम॥ 
अथवा-- 
चिदुक कूप रसरी अछक तिल सुचस्स दृग बैल। 
वारी चैस सिगार की सींचत मनमय छेल || 
आदि स्वनाओं के बीच उस कवि की सरस उक्तियाँ--- 
फोऊ नहीं बरजे मतिराम रहौ तितद्दी जितही मन भागो; 
कादे को सोह इजार करो, तुम तो कबहूँ अपराध न ठायो । 


४ 
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रैक छे 8 प्रशांत, प्रति चर्गईच के चमत्कार से दूसरा कोई भी साहित्य 
झंस्कृव सादित्य से आगे नहीं यद सकता । 


[२ ] हि 


सोवन दीजै न दीजै हमें दुख यों ही कहा रसबाद बढ़ायो; 
मान रहोई नहीं मनमोहन, माननी होय सो माने मनायो। 
केलि के रात अघाने नहीं दिनही में छछा पुनि धात लगाई; 
प्यास लगी कोड पानी दे जाइयो, भीतर बैठि के बात सुनाई । 
जेठी पठाई गई दुलही, हँसि हेरि हरे मतिराम बुलाई 
कान्ह के बोल पै कान न दीन्ही, सुगेह की देहरी पै धरि आई ॥ 


ऐसी ,जान पड़ती हैं जैसे सील और ऊमस -भरी कोठरी छोड़ हम किसी सुन्दर उद्यान- 
कुल में आ गये हैं। .मतिराम रीतिकालछ के ऐसे ही विशिष्ट महाकवि थे, जिनकी कविता , 
में, प्रभातकालीन वायु जैसी ताज़गी है और जो अनजाने ही मन में आनन्द की हिल्ोरें 
उठा देती हैं । फ़ारसी प्रभाव की वक्रता से विमुक्त इनकी रचना में जो अमिजात सोन्दर्य 
और सहज सरलता है, वह किस सहृदय को मुग्ध न कर लेगी । 
» * परन्तु इस महाकवि की ओर हमारे स्वनामघन्य आलोचकों की दृष्टि बहुत ही कम 
गई मिश्रबन्धु इस कवि'की निसर्ग-सिद्ध स्वना से आहकृष्ट ,अवश्य हुए परन्तु इटावे'के 
महाकवि देव ने उन्हें इतना विमुग्ध और अभिभूत कर लिया था कि मतिराम का “जादू 
उन पर अधिक नहीं चढ़ सका, फिर मतिराम के भाई भूषण की वीर रस की रचनाओं से 
भी वे कम अमिभूत- नहीं थे। इसका परिणाम यह हुआ कि मतिराम को वे नवर्त्नों में 
ऊँचा स्थान न दे सके । 'हिन्दी नवरक्तः के द्वितीय संस्करण में जब कबीर ( जिन्हें प्रथम 
संस्करण में नवरत्नों में स्थान नहीं मिला था ) को भी नवरत्रों मे स्थान देना अनिवार्य-सा 
जान पड़ा तब प्रथम संस्करण के नवरक्षों में किसे पदच्युत्‌ किया जाय, यह एक समस्या 
बन गई । सम्सवतः मिश्रवन्धुओं ने मतिराम को ही इस गौखवपूर्ण स्थान से हटाने की 
बात सोची थी कि अचानक उन्हें एक अनोखी बात सूझ गई--क्यों न मिश्रबन्धुओं की भाँति 
घण और मतिराम को भी त्रिपाठी-बन्धु के रूप में एक कर दिया जाय--और उन्होंने 
भूषण और मतिराम को एक कर भी दिया 4 इस प्रकार मतिराम नवरत्रों के बीच अपनी 
पगड़ी सलयमत रख सकने में समर्थ तो हुए परन्तु उनका व्यक्तित्त और भी छिप गया। 


मतिराम के व्यक्तित्व को ओझल करने में देव और बिहारी का विवाद भी कुछ 
कम सहायक नहीं हुआ । मिश्रबन्धुओं ने जो देव को सूर और तुलसी से भी ऊँचा स्थान 
दे दिया, हिन्दी साहित्य में ,उसकी -भीषण प्रतिक्रिया हुईं। पद्मसिह शर्मा ने बिहारी को 
श्रद्भार का सर्वश्रेष्ठ कवि प्रमाणित किया और लछाछा भगवानदीन ने केशवदास को हिन्दी के 
श्रेष्ठ कवि के रूप में आगे किया । रामचन्द्र शक्त ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में * 
मिश्रबन्धुओं कां प्रतिवाद करने के ल्यि ही बिहारी की अतिरिक्त प्रशंसा कर देव को नीचे 
गिराने का प्रयास किया । देव और बिहारी के इस झगड़े में मतिराम पर छोगों की दृष्टि 
ही नहीं गई। एक वात और भी है। व्यंजना और वक्रोक्ति की चकाचौोंध के अभ्यस्त 
पारखी मतिराम के सरछ और सहज काव्य का सौन्दर्य 'परखने में असमर्थ रहे | यह हिन्दी 
का कुछ कम दुर्भाग्य नहीं था कि बहुत दिनों तक उसके बहुत से छाछ, गुदड़ी में ही 
"छिपे रहे | 


६ हैः 


मतिराम की ओर सबसे पहले दृष्टि पड़ी स्वर्गीय ५० क्ृष्णबिद्दरी मिश्र की | मिश्र जी 
देव के प्रशंसक ये और दिव और बिद्यारी? अन्थ लिखकर उन्होंने बिहारी के ऊपर देव की श्रेष्टता 
प्रमाणित की थी। परन्ठ इस झगड़े में पड़कर भी उन्होंने मतिराम की उपेक्षा नहीं की ओर 
भतिराम अन्थावलछी? का सम्पादन कर कवि की भूरि-भूरि प्रशंसा की। परन्तु मतिराम की 
ओर फिर भी पाठकों और आलोचकों की रुचि नहीं फिरी, कारण था युग का प्रभाव । 
साहित्य को समान के अत्यन्त निकट छाने का आग्रह ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, रीतिकाछीन 
कवियों के प्रति उपेक्षा भी; उसी मात्रा में बढ़ती गई; क्योंकि रोतिकालीन कविता में समाज 
का चित्र था ही नहीं ओर यदि किसी समाज का प्रतित्रिम्ब उसमे था भी तो उस समाज के 
प्रति छोगों की रुचि ही नहीं रह गई थी । परन्तु जत्र से विश्वविद्यालयों में हिन्दी शोधकार्य 
की प्रगति होने लगी, अध्येताओं की दृष्टि एक वार फिर रीविकाल और उसके उपेक्षित 
कवियों पर पड़ी । देव, केशव, घनानन्द, दास, बिहारी और मतिराम पर झोघ-अन्रन्ध लिखे 
जाने छगे। प्रस्तुत प्रयास भी उसी #ंखछा की एक कड़ी है, जिससे लेखक डा० निभुवन 
सिंद ने मध्यकालीन समाज और संस्कृति के परिवेश में मतिराम के काव्य को परखने का 
प्रयक्ष किया है। रत्नाकर त्रिपाठी के इस यशास्री पुत्ररक्ष का कोप अमूल्य रत्नों से भरा है, 
उसके उद्घाव्न करने का यह प्रयास पाठकों को रुचिकर होगा ऐसा मेरा विश्वास है। 


बा 


हुर्गाकृड, वाराणसी | 
|; श्रीकृष्ण छाल 


अक्षय नवमी, सें० २०१७। 


प्रस्तावना 


प्रस्तुत अन्य सें मध्यकालीन हिन्दी अछंकृत कविता को इंष्टि में रखते हुए महाकवि 
मतिराम के जीवन और काव्य फा विशद एवं शौधपूर्ण विवेचन भ्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
गया है। मध्यकालीन हिन्दी कविता को आधार मानकर हिन्दी में कुछ शोध प्रवन्ध और 
अन्य प्रकाशित हुए है, जैसे 'हिन्दी काव्य शाख का इतिहास”, रीति काव्य की भूमिका', 
“हिन्दी अलंकार साहित्य', 'रीतिकालीन कविता एवं हंगार रस का विवेचन?, “आचाये 
केशवदास”, “'घजमापा साहित्य का नायिका भेद”, 'रीतिसाहित्य! तथा बिहारी” आदि; 
जिनसे अधिकांश केवछ शास्तीय अध्ययन को आधार मानकर ही लिखे गये हैं । सम्पूर्ण 
मध्यकालीन हिन्दी काव्य-परम्परा पर विचार वहुत कम ही हुआ है. और इस दृष्टि से जो 
अन्य लिखे भी गए हैं, उनमें कवि विशेष को ही सासने रखकर विचेचना प्रस्तुत की 
गई है। मैंने सम्पूर्ण मध्यकालीन अलुंकृत हिन्दी कविता को दृष्टि में रखते हुए मतिराम 
का विशेष रूप से इस अन्थ सें अध्ययन किया है। मध्यकालीन हिन्दी के अलंकृत काब्य- 
परम्परा के अन्तर्गत प्रबन्ध-काष्यों, गीव और सुक्तकों सें अलंकरण की प्रद्धत्ति को स्पष्ट 
करने तथा तत्कालीन दरबारी सभ्यता के पड़ने वाले प्रभावों को दिखलाने के किये 
जावश्यक समझ कर मध्यकाछीन संस्कृत साहित्य के महाकाब्य, झुक्तक, नाटक तथा 
आख्यायिका आदि साहित्य-रूपों के साध्यम से प्रकट होनेवाछी अर्दूकरण की भक्‍्रदृत्ति का 
भी सम्यक्‌ विवेचन इस अन्ध में कर दिया गया है। इस प्रकार आरम्म के दो अध्यायों से 
स्प४ हो जाएगा कि किस भ्रकार संस्कृत की अरलूुकृत कविताओं तथा काव्य-शाख्र-सम्बन्धी 
सिद्धान्तों का प्रभाव मध्यकाछीन हिन्दी कविता पर पढ़ा है । 


अन्य के होष अध्यायों में मतिराम के जीवन तथा उनकी कविताओं के सम्बन्ध में 
विस्तृत ध्याख्या भ्रस्तुत की गई है। उत्तर सध्यकालीन हिन्दी कवियों सें सतिराम का 
महत्वपूर्ण स्थान रहा है. और उनकी जैसी सरस एवं स्वाभाविक अलुंछकृत कविता छिखने 
बालों में देव पश्माकर जैसे एक दो फवियों का ही नाम लिया जा सकता हैं। स्वाभाविक 
काब्य-प्रतिभा के साथ-साथ उन्हें आधचार्यत्व का भी परदान मिका था, किन्तु हृतना सब 
होते हुए भी हिन्दी के लेखकों की दृष्टि उनकी जोर बहुत कम गई है। इिन्दी साहित्य 
के इतिहास-लेखक गार्सा द तासी, शिवसिध सेंगर, जाजें प्रियसेन से लेकर रामचन्द्र शुद्ध 
तक ने मतिराम और उनकी कविताओं का उस्लेर अपने इतिहास से किया है, पर इन्हें 
छोड़कर हिन्दी सें एक भी ऐेसी पुस्तक नहीं दे जिसे भतिराम के सम्बन्ध सें लिखी महत्य- 
पूर्ण पुस्तक सानी जा सके । इनकी कविताओं को विश्विष्ताओं की भोर छोर आाइष्ट अवस्य 
रहे हैं लिससे समय-समय पर इनके भसिद्ध शध 'रसराज! और छल्विलछास? पर टीकाएँ 


लिखो गई हैं, जिनमें प्रताप साहि कृत 'रसराज व्रिलक', फचि इरिदान जी कृत रसराज की 


(२३) 


टीका 'सनोहर प्रकाश” तथा गुलाब कृत 'छलिलितदछाम की लक्षित कौमुदी? दीकाएँ प्रमुख 
हैं। किन्तु सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम समीक्षात्मक कार्य प॑० ब्ृष्णबिहारी मिश्र ने ही 
किया, इसे स्वीकार करना होगा । 'सतिरास अन्थावली? का सम्पादन करके जो उन्होंने 
एक विस्तृत भूमिका लिखी उससे मतिराम के जीवन-परिचय तथा सम्पूर्ण काव्य-सम्बन्धी 
विशेषताओं पर पूर्ण प्रकाश पड़ जाता है, जिसका अपना एक महत्व है । भतिराम के संबंध 
सें जितनी ऐतिहासिक तथा काब्यगत सूचनाएँ पं० कृष्णधिद्दारी जी मिश्र ने दी हैं, झुझे 
उससे अधिक कोई' विशिष्ट सामग्री तो नहीं मिल सकी है, किन्तु उन्हे मेने नये ढक्ष से 
प्रस्तुत करने का अयत्न किया है, जिससे उसमें नवीनतवा आ गई 


जितनी भी पुस्तकें मतिराम के सम्बन्ध सें मिलती हैं, उन्हें देखने से ऊगता है 
कि कसी भी सतिराम का सम्पूर्ण अध्ययन वेज्ञानिक ढंग से नहीं हो सका था। नांगरी- 
“ प्रचारिणी समा, काशी के तत्वावधान सें जो प्राचीन हिन्दी पुस्तकों के खोज का कार्य होता 
है, उसके द्वारा बहुत सी ऐसी नवीन सासभी उपछब्ध हो गई' हैं. जिसके प्रकाश सें मति- 
रास के विस्तृत अध्ययन की नितान्त आवश्यकता थी। मैने प्राचीन और नवीन सभी 
सामग्रियों को सम्मुख रखते हुए तकसंगत व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । 
मतिराम के जीवन तथा रचनाकार के सम्बन्ध में अनेक आन्तियाँ हिन्दी संसार सें उत्पन्न 
दो गई थीं जिससे उनकी कविताओं का वास्तविक मूल्यांकन अत्यन्त कठिन हो गया था। 
मैंने प्रबन्ध के हवीय और चत्तुर्थ अध्याय में तत्काल्लीन ऐतिहासिक तथ्यों को सामने छाकर 
उन आन्तियों का केवछ निराकरण ही नहीं किया है, बठिक उनके जीवन तथा रचनाकालक 
के सम्बन्ध में तक्कपूर्ण निणेय देने का भी प्रयत्न किया है । ऐसा करने सें अनुमान 
का सहारा अधिक अवश्य लेना पड़ा है किन्तु मेरा अनुमान तथ्यों के आधार पर ही 
खड़ा हुआ है। , है 


इस अन्य में यदि में कुछ नवीनता छा सका हूँ तो उसका सर्वाधिक श्रेय श्रद्धेय 
गुरुवर डा० श्रीकृष्ण छाछ को ही है । डाक्टर साहब ने अपने अमूल्य निर्देशन द्वारा भेरे 
इस कार्य को आगे बढ़ाया ही, साथही उन्होंने इस अन्थ को आथन्त पढ़कर परिप्क्ृत .भी 
किया दे, जिसके लिये आभार प्रकट करना उनके सहत्व को घटाना ही है । महाकवि 
मतिराम पर कार्य करने की प्रेरणा सुझे गुरुवर डा० हजारीप्रसाद जी द्विवेदी से मिली 
थी और उन्होंने ही झुझे प्रस्तुत विषय सुझाया था । इस कार्य को सम्पन्न करने के लिये 
मुझे इतने लोगों से उपक्ृत होना पड़ा है. कि जिनका उल्लेख मान्र एक स्वयं स्वतन्त्र 
विपय है । उन सभी छोमों के प्रति कृतक्ष हैँ जिन्होंने सुझे सहायता पहुँचाई दे। हिन्दी 
प्रचारक पुस्तकारूय के व्यवस्थापक भाई श्रीकृष्णचन्द्र जी बेरी के भ्रति भी मैं आभारी हूँ 
जिनकी तत्परता के कारण ही प्रकाशित रूप में यह पुस्तक पाठकों के पास जा रही है। 
सदैव भेरे प्रति बेरीजी बन्छुब॒त्‌ प्रेम रखते रहे हैं । न्‍ 


उन सभी विद्वानों के श्रति आभार श्रकट करना मैं अपना कतेव्य समझता हूँ जिनकी 
रचनाओं से ज्ात-अज्ञाव रूप में झुझे सहायता सिली है । 


( हे) 


पुस्तक का प्रकाशन इतने कम समय में हुआ है कि जिससे कहीं-कहीं छापेखाने' 
की अशुद्धियाँ रह ही गयी है। प्रूफ देखना भी एक कछा है, इसका जलुभव सुझे उस 
समय हुआ जब मेरी ही असावधानी के कारण पुस्तक में छुछ ऐसी गलतियाँ छूट गयीं 
जिन्हें नहीं छूटना चाहिये था | 


सहृदय पाठकों से निवेदन है कि थे ऐसी चुटियों को सुधार ले। घिट्दानों हारा 
प्रस्तुत पुस्तक के सम्बन्ध में जो भी सुझाव झुझें मिलंगे उसका कृतज्ञतापूर्वंक डपयोग तो 
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अगले संस्करण में में करूँगा ही साथ ही साथ सुझाव के रूप में की गयी उनकी महती 
कृपा के लिये चिरऋणी भी रहूँगा। 
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० >ल्‍ण्क पी किन का 


महाकवि मतिराम 


और 


मध्यकालीन हिन्दी कविता में अलंकरणवृत्ति 


प्रथम अध्याय, 
अलंकृत काव्य के मूल तत्त और परिवेश - 


काव्य शब्द- अत्यन्त -व्यापक है. जिसके भीतर साहित्य के सभी प्रकार सिमिद कर 
आजाते हैं।, यहाँ काव्य-से तात्पर्य मुख्यतः कविता से है, जो किसी भी साहित्य का प्रमुख - 
अँग हुआ करती है। आधुनिक युग मे मानव जीवन -की समस्‍यायें इतनी विषम हो गई ; 
हैं, उनमे इतनी विविधता आ गई है कि उनकी अभिव्यक्ति के कारण साहित्य के आज 
विविध रूप दिखलाई पड़ने छूग गये हैं। किसी भी देश के साहित्य का आरम्भ आयः कविता 
से ही मिलता है और आज भी अनेक साहित्य-रूपों के होते हुए भी साहित्य नाम से हम - 
सहसा कविता का दी अर्थ ल्या छेते हैं | किसी भी देश का साहित्य वहाँ का जीव॑त इतिहास 
शेता है। मानव विचारों एवं-अनुभूतियों की निधि साहित्य के माध्यम से ही संचित- रह 
पाती है। साहित्य और समाज एक दूसरे का सहारा छोड़कर अधिक समय तक नहीं चल 
सकते | कविता साहित्य का प्रमुख अंग है और सामाजिक मनोदृत्तियों' तथा प्रभावों की 
सशक्त अभिव्यक्ति करने की उसमे क्षमता भी है। साथ'ही उसकी कुछ स्वाभाविक दुर्बलतायें 
भी हैं, जिसके कारण उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मानव समस्यार्ओों को आज कविता व्यक्त करने में 
असफल प्रमाणित हो रही है। आधुनिक युग में समर्थ गद्य-साहित्य के होते हुए* भी जो 
कविता का महत्व अध्षुण्ण है, उसके मूल में उसका आकर्षक स्वरूप तथा उसके रमाने और 
समस्त जीवन को अमिभूत कर देने की शक्ति है । 


भारतीय काव्य का उठय उस युग में हुआ जिस समय त्याग और तपस्था को समाज 

में महत्वपूर्ण स्थान विया जाता था। आधइनिक थुग में जिसकी कत्पना भी कठिन है। 
“आधुनिक सभ्यता-लक्ष्मी जिस कमल पर विशाज रही है. वह #ट और एकडी से 
बना है, वह है सगर ओर शहर । उन्नति का स्ये जैसे जैसे मध्य आकाश में झा 
रहा है वेसे-वेसे शहरसूएी कमल के दृत्ठ खिल खिन्टकर-क्रमश: चारों तरफ व्याप्त, 
हुए जा रहे हैँ । चेचारी उसुंधरा इस बढ़ते हुए सुर्खी-चुने के गारे फो रोकने में <- 
असमर्थ हो रही है *।? किन्तु वह प्राचीन सम्यता इन आधुनिक उपकरणों से नितात 
मुक्त प्रकृति की गोद से विराज रही थी। ऐसी स्थिति में छोकिक बीवन के आकर्षक तत्वों 
फी अभिव्यक्ति तत्कालीन साहित्य के द्वारा असंभव ही थी। त्याग भौर तप्ल्थामय जीवन 
पर बछ देनेवाले भारतवर्ष के सिद्ध दाद ही थे जिनका भारतीय समाज पर धार्मिक, 
मासछतिक तथा राज्नतिक सभी दृष्टियों से एफ छत्त राज्य था, वे अपनी इचि और संस्कार 
के अनुरूप उसका संचालन करते ये | 

हा न 38 ; 


के, जा 
९. रघीन््मनाथ स्गोर, 'रवीन्द्र साहित्य', सातवां भाग, शरु० घन्ययु सार जन, (० ६१६॥ 





भमहाकवि मतिरास 


त्योग-तपस्था-अधान अथवा ब्राह्मण-संस्क्ृति के अनन्य भक्त क्षत्रिय जिन्हें देश के 
शासक होने का सौभाग्य प्राप्त था, अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ ब्राह्मण-संस्क्ृति 
द्वारा ग्रतिपादित नियमों का स्वय॑ पालन करते हुए. राज्य की समस्त प्रजा का पालन करते 
थे। इन शासकों की स्थिति पूर्णतः निय॑त्रित थी, वास्तविक शासन राजा का नहीं बढ्कि 
तत्कालीन संस्कृति के कर्णघारों का था। “भारतबणषे में जब ब्राह्मणों फी अभ्जुता थी, 
हमारे काव्यकार वाल्मीकि और व्यास हमारे शाखकार और दाशैनिक गौतम, 
कपिल, फणादि, वेयाकरण पाणिनि और अलंकार शाख के रचयिता भरत सभी 
ऋषि थे । स्वयं राजा जनक भी एक ऋषि थे ।?”* कोई भी व्यक्ति जाति से ब्राह्मण न 
होकर कर्म अथवा स्वभाव से ब्राक्षण हो सकता है। विश्वामित्र ऐसे ही ब्राह्मण थे । त्याग, 
तपस्या के संमुख लोकिक तत्वों को अत्यंत तुच्छ माना जाता था और लोगों को सत्काव्य 
अथवा साहित्य के माध्यम से उनसे छुटकारा पाने का उपदेश दिया जाता या। उस समय 
का समाज असत्‌ की अपेक्षा सत्‌ तथा आसक्ति की अपेक्षा विरक्ति की ओर अधिक देखता 
था। इसका तात्यय यह कदापि नहीं कि मानव के प्राकृतिक गुण-धर्म समाप्त हो गये थे 
अथवा उनके विकास के लिये अवसर ही नहों मिलता था । किन्तु इतना अवश्य था कि 
बाह्य सांसारिक आकर्षणों को अत्यन्त तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था| 


इस निनृत्ति मूलक संस्क्रति में पले समाज की अभिव्यक्ति जिस साहित्य में हुई, उसमें ' 
त्याग-तपस्या तथा धर्म को महत्वपूर्ण स्थान मिलना आवश्यक था। ब्राह्मण-संस्कृति को 
यदि तपोवन की संस्कृति कहें तो अनुचित न होगा क्योंकि इस काछ मे प्रकृति के अत्यन्त 
निकट छाकर जीवन को देखने पर बल दिया जा रहा था। “इस तरह वनवासियों फी 
साधना से भारतब्ष ने सभ्यता की जो 'भ्रेति? ( एनर्जी ) संचालन शक्ति आप्त की 
थी, शायद बह बाहर के संघात से नहीं हुई, नाना प्रयोजनों के होड़ से नहीं जगी । 
इसलिये वह शक्ति अ्रधानत: बहिभुँखी नहीं हुईं। उसने ध्यान के द्वारा विश्व फी 
गम्भीरता में अवेश किया है। निखिल के साथ आत्मा का संबंध स्थापित किया 
है। यही कारण है. कि भारतवषे ने मुख्यतः ऐश्बर्य के उपकरणों के द्वारा ही अपनी 
सभ्यता का परिचय नहीं दिया। इस सभ्यता के जो कणेधार थे वे निर्जेनवासी 
थे, और कस से कम आवश्यकतायें रखने वालें तपस्वी थे ।?* और इन तपोवन- 
वासी तपस्वियों को अपना आदर्श पुरुष मानकर राजाओं और महाराजाओं ने मी गौरव 
अनुभव किया है। भारतवर्ष के पुराण कथाओं में जो कुछ महत्‌ , आह्चर्यकारी और पवित्र 
है, जो कुछ श्रेष्ठ एवं पूज्य है, वह सबका सब इसी तपोवन अथवा ब्राक्षण संस्क्ृति की देन 
है | इसमें निद्धत्ति मार्गा भावनाओं की प्रधानतो तो रही किन्तु भ्र्नत्तिमार्गी भावनाओं, की 
नितान्त उपेक्षा नहीं थी बल्कि सत्‌ ज्ञान को प्राप्त करने के रहस्य को अक्लति में ही ढूँढ़ने 
का अयल किया जाता था । पर बौद्ध धर्म तो पूर्णतः निद्वत्तिमूलक था यद्यपि उसका जन्म 
ब्राह्मण स॑स्क्ृति की प्रतिक्रिया स्वरूप ही हुआ था। जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण 


१, डा० श्री कृष्णछारू, आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास?, ठु० सं०, छ० ७। 
२. रवीन्द्रनाथ टैगोर, 'रवीन्द्र साहित्य” सातवाँ भाग, अज्ु० धन्यकुसार जैन, छू० १५३ । 


७७, 


सके काव्य के मूछ तत्त्व और परिवेश है 


स॑त्कृति के द्वितोंय उत्थान में प्रवृत्तिमूलक भावनाओं को भी स्थान पहले की अपेक्षा अधिक 
मिलने ढगा और राजन्य संस्कृति अथवा क्षत्रिय संस्कृति पस्तुत हो गई जो पूर्णतः अबृत्ति- 
मूलक थी | ह * 


' ब्राह्मण संस्कृति की निद्वत्तिमूलक भावनायें क्षत्रिय संस्कृति में उतनी ही गोण हो गईं 
जितनी कि उसमें प्रवृत्तिमूठक भावनाये थीं। ब्राह्मणकाछीन संस्कृति में लिखे गये आदि- 
काव्य रामायण तथा महाभारत में जिन प्रदृत्तिमूलक दृत्तियों का सूत्र भर ही मिलता है उनका 
क्षत्रिय संस्कृति में पूर्ण विकास हुआ। अंपनी ही कतिपय दुर्बलताओं के कारण ब्राह्मण 
संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज पर से क्षीण होने लगा और उसका स्थान पूर्णतः क्षत्रिय 
संस्कृति ने ले लिया । 


क्षत्रिय संस्कृति के उदय से मानव के दैनिक जीवन में भौतिक घुखों को महत्वपूर्ण 
स्थान मिलना आरम्भ हुआ। भोग-विछास तथा आनन्द के बढ़ते हुये महत्व ने स्वभावतः 
राजाओं और सामनन्‍्तों के सुखमय जीवन को साधारण समाज के लिए ईप्यों की वस्तु 
बना विया । ये राजे' और सामन्‍्त जो मुख्यतः क्षत्रिय होते थे अब आश्रमो मे रहने वाले 
क्षियों के शासन से बहुत कुछ स्वतंत्र हो चुके थे और अपने वैमवपूर्ण जीवन का प्रकाश 
कुटियों पर डालकर आध्यात्मिक तत्वों की खोज में लीन निवृत्तिमार्गी साइ-सन्तों को भी 
” आकर्षित करने लग गये थे। इस समय का नागरिक इतना बदक गया था कि उसका 
सारा का सारा जीवन भोग-विलास की वस्तुओं को जुटाने मे तथा उसके उपभोग में ही 
बीतने लगा । भोजन करने के पूर्व से लेकर सोने के बाद तक राजाओं तथा सामन्तों के 
सभी कार्यक्रम निश्चित रहते थे जिसके अनुसार वे विछासी जीवन का सुख ट्छ्तेथे। 
“ज्ञागरिक सोकर उठने के वाद गोप्टी विहार के लिये प्रसाधन करता था। अंगराग, 
उपलेपन, साल्ययंध, उत्तरीय संभाल कर वह गोप्लियों में जाता था । गोष्टियों से लौटने 
के वाद वह सांध्य कृत्यों से निवृत्त होता था और सायंकाल से गीतानुष्ठानों का आयो- 
जन करता था या अन्यत्र आयोजित संगीत का रस लेने जाता था। इन संगीतकों में 
नाच, गान, अभिनय आदि हुआ करते थे |?" इन समाजों से छोटकर भी मागरिक कुछ 
न कुछ मनोविनोंढों मे लगा रहता था | इस प्रकार ग्रातःकाल से संध्या तक एक कल्यपूर्ण 
विलासिता का वातावरण उपस्थित रहता था जिसमे तत्कालीन समाज अपने “घन फा सुख 
जमफर भोगता था और अपनी प्रचुर धनराशि के उपयोग में अपने साथ एक चड़े 
भारी जन-समुदाय की जीविका की भी उग्नवस्था करता था। बह काव्य, नाटक, 
आख्यान, आख्यायिका आदि फी रचनाओं को प्रत्यक्ष रूप से उत्साहित फ्रता था 
ओर नृत्य, गीत, चित्र और बाटिका का तो वह्‌ आश्रयदाता ही था। बह रूप, रस, 
गंध, स्पशे आदि सभी इन्द्रियाथों के भोगने में सुरुचि का परिचय देता था और 
बिछासिता में आकंठ सग्न रहकर भी धरे और अध्यात्म से एकदम उदासीन नहीं 
रहता था ।7१९ किन्तु अध्यात्म तथा धर्म की अपेक्षा भोग-विछास को बढ जीवन में महत्वपूर्ण 


9++4७१%..५०७०७०/बन ०० शा 
१. डा० एजारी प्रसाद द्विवेदी, प्राचीन भारत का कल्य-विछास!, प्र० सें०, पू० १४। 
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६ महांकति मतिराम 


समझता था। वात्स्यायन का कामसूत्र इसका प्रमाण है कि सामाजिक भर्यागाओं ने इस 
विल्यसी जीवन को अपने में पूर्णतः अन्तर्शक्त कर लिया था क्योंकि आनन्द तथा विलास- 
क्रिया की सारी गतिविधि का संचालन कामसूत्र में उद्धत नियमों के अनुसार ही होता था । 


नगर ओर राजदरबार धीरे-धीरे विद्या ओर कला के केन्द्र वन गये जहाँ विद्वानों और 
कलाकारों का जमघट-सा छग गया। आगे चलकर “भौये साम्राज्य की स्थापना होने 
पर क्षत्रियों की प्रभुता बढ़ने लगी और साथ ही साथ भोग-चिल्ास और घिभव- ' 
अभिमान की भी लिप्सा चढ़ चछी और इसकी पूर्ति के लिए अनेक कलछाओं और 
विज्ञानों का आविभौव और विकास हुआ। सम्राट के वेशभव ओर अभिमान निर्धन 
की कुटिया में कैसे समा सकते थे ? उनके लिये प्रासादों का निमोण हुआ:। कला- 
कारों ने सम्राट के लिए आभूषण बनाये, कवियों ने उनके वैभव का गान गाया, 
गवेयों और न्तकों ने उनका सन वहछाया | कांव्य-कछा में एक भहान्‌ परिव्तेन 
हुआ । ऋषियों के स्थान पर राज सभासदों ने फवि और दाशेनिक का उच्च 
आसन ग्रहण किया | वाल्मीकि और व्यास का स्थान कालिदास और बाण, 
चंद और नरपतिनाल्‍्ह, बिद्दारी और पद्माकर ने लिया। काव्य की नैसर्गिक अनुष्टु॒प 
धारा के स्थान पर कलापूर्ण महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक इत्यादि की रचनायें होने 
लगीं । जिसमें आय सभ्यता के स्थान पर आये सम्राटों के वेभव गाये ' गये ।१० 
मद्यकबि कालिदास की सवनाओं के पूर्व ही संस्कृत काव्यों पर क्षत्रियम्संस्क्ृृति से ओतगप्रोत 
विल्यसी एवं वैमवपूर्ण राजग्रवारी समाज का ग्रमाव छक्षित होने लग जाता है किन्तु काल्दिस 
ओऔरउनके वाद की रचनाभों में तो वे अत्यन्त स्पष्ट रूप से देखे जा-सकते हैं | 


सामाजिक पवृत्तियों के विकास के साथ ही साथ साहित्यिक प्रइृत्तियों का विकास हुआ 

इसमें सन्देह नहीं। “मंरक्कत फाव्य का प्रथम अवतार सात्विक भावना से नितान्त 
अनुप्राणत आश्रम के वातावरण में होता है, परन्तु उसका अभ्युदय सरखती के 
रद पुत्रों को आश्रय देकर कवि-कल्ा को प्रोत्साहन देने वाले राजाओं के दरबार 
होता: है । संस्कृत के सान्य कवियों का सम्बन्ध वेभवश्ञाली महिपालों के साथ 
सदंदा स्थापित था। विक्रमादित्य के विना न कालिदास का उदय सम्भव था, न ह॒पे- 
ब्घन के बिना बाणभट्ट का ।”* गजाओं की कलाप्रियता के कारण कवियों का दरबारों में 
अपूर्व समान था और राजागण उनकी अभ्यथना करने में कुछ भी उठा नहीं रखते थे । सम्मा- 
नित कदिगण अधिक से अधिक आदर एवं ध्रन प्राप्ति की कामना से जी खोलकर राजाओं 
एवं उनके द्वारा अर्जित चिछास सामग्रियों की भरपूर प्रशंसा करते थे। राजाश्रय मे ही कवि- 
जनों की अलंइझत याणी की फूलन छा अवसर मिल सकता था, क्‍योंकि उनकी रंगद्याढा मे ही 
कविदनों की नाव्य-कल्ा एवं वाणी विदग्यता अपना र्मणीय प्रदर्शन कर सकती थी। राजाओं 
$, दरबार कह्य, ऊं।इछ, संस्कृति तथा सभ्यता के अथान केन्द्र थे जद्दों कवियों की नसर्गिक 
प्रतिमा घो पनपने का पूर्ण अवसर दरवारों में पाये जाने वाले कत्य के समस्त उपण्रणों के 
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६, छा० श्रीकृष्णणाल, आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास', छु० सें० , ० ७-८ | 
२, चछदेव उपाध्याय, संस्कृत साहित्य का इतिदास! चतुर्थ सरबरण, ए० ११७५ । 


रे 


श्रकुकृत काव्य के भूल;तत्व और परिवेश 9 


'माध्यम से घुल्म ये। लक्ष्मी एवं सरस्वती का जो अभूतपूर्व सम्मिलन क्षत्रिय संस्कृति के- माध्यम 
“से हुआ उसने काव्यों में प्रद्नत्तिमूलक भावना को उकसा कर अत्यन्त मनोरम अ्॑क्नत काव्यों 
» की परुपरा की नींव देकर उसे आगे बढ़ाया । जिसके ,नायक भी , प्रायः महीपाढ आदि ही 

' होते थे । इस प्रकार राजसी वातावरण में अभ्युद्व॒ तथा ग्रसार पाने से संस्कृत काव्य-नितान्त 
>अलेकृत, सुझिष्ट तथा प्रभावशाली बनकर हमारे सामने आया । 


इस क्षत्रिय संस्कृति की प्रदनत्तिमार्गी प्रेरणा से मंडन और अलंकरण की इत्ति फूठ'निकली | 

: इस बृत्ति का उद्गम राजन्य वर्ग की अन्तश्रेतना से था जिसने उसके सम्पूर्ण जीवन और परिवेश 
“को अमिभूत कर '- दिया ।- बड़े-बड़े , प्रभावशाली राज्यों के स्थापित हो जाने के , कारण ही 
कलाओं को प्रत्येक दिशा में - विकसित होने का अवसर मिला है। वात्स्यायन? ने - अपने 
- कामसूत्र! में जिन चौसठ कलछाओं का वर्णन किया है वे सभी क्षत्रिय सस्कृति की मंडन- 
; प्रगति की देन हैं। संगीत, चित्र, दृत्य, मूर्ति तथा काव्य आदि सभी कलाओं में इन मंडन- 
“प्रवृत्तियों का,प्रसाव पडा क्योंकि राजद्वारों के ये शोमाका रक प्रधान तत्व थे जिनकी शिक्षा- 
दीक्षा की समुचित-व्यवा भी राजाओं की ओर से की जाती थी | गाना-बजाना, सुन्दर चित्र 

! ब्रनाना, पत्र आदि पर अक्षर आदि बनाना, फूलों के गजरे बनाना,- फूलों के शुरूदस्ते बनाना, 
'असली-नकली रक्ों की. परख करना, उत्तम सीना, रंगों का बनाना और रंगना, तीतर 
'तथा भेड़े आदि लड़ाना आदि कलाओं का तत्कालीन राजसी वातावरण में अत्यधिक 
“सम्मान बढ़ गया था। छोग घर में पाले हुए पक्षियों के पंख तक कलात्मक, ढंग से 
रंगते ये, घोड़ों के केश और पूँछ के बा तथा हाथियों के मस्तक बड़ी ही कलात्मकता के 
साथ रंगे जाते ये | छ्लियोँ अपनी हयेलियाँ अनेक ठेढ़ी-मेढ़ी रंगीन रेखाओं से सजातीं और 
पुरुष अपने मस्तक चन्दनादि, पवित्र रंगों से सुरुचिपूर्ण दंग से रंगते थे। मांगलिक 

» अवसरों पर चौक आदि पूरने ( बनाने ) की जोरदार तेयारी की जाती थी जिसका भार 
- कुशल कलाविद पर ही छोड़ा जाता था। दीवारों तथा दरवाजों पर नाना प्रकार के चित्र 
जो.आंज भी विवाह्दि अवसरों पर बनाये जाते हैं वे भी उसी काल की मनोरम स्मृतियां हैं। 
भुवनेश्वरम्‌ की कलात्मक मूर्तियों, उत्य तथा संगीत की दिशा में हुई अपूर्व -कत्मत्मक 

वृद्धि, चित्रकारिता तथा काव्य में अलंकरण की प्रद्त्ति आदि सभी उसी सामाजिक मनोबत्ति 
एवं वातावरण की देन हैं, जिसे क्षत्रिय संस्कृति ने उत्पन्न किया था। कछाओं का' प्रधान 
ए्कार्य सामाजिक प्रदृत्ति को अकट करके उसमे निवास करने वाले व्यक्तियों को आमन्दित 
करना दे घाहे वे संगीत तथा रत्य कलछाये हों; चित्र तथा मूर्ति कलाये हों अथवा काव्य- 
* कंछा हो और हम देखते हैँ कि इन सभी कलाओं पर तत्कालीन वातावरण का अमाव 

“पढ़ा है | 

राणसी धातावरण नागरिक-जीवन और क्षत्रिय-संस्कृति से प्रेरणा आम्त कर लिखा हआ 

"संस्कृत फा फाव्य साहित्य एक ऐसी रमणीफ और सन छुभाने चाढी वाटिफा है. 
जिसमें क्राव्य रस छोलुप अमर हर तरह के रस फा स्वाद लेता हुआ चिद्दार फर 
सकता है। कालिदास, भवभूति, भारवि, बाण, दण्डी, श्री दृर्प इत्यादि कवियों के 
काज्य इस वाटिका फी अनेफ सुन्दर-सुन्दर क्यारियां ६ं। इन क्यारियों में शी दृप 
कृत मैषध-चरित्र एक ऐसी क्‍्यारी है. जिसके फूलों फी मीठी ओर दीछी सबास 


ञ़ 
हि है] न्‍ 


पड जे 


ढ़ । महांकवि सतिराम 


फाव्य-रस बासना-विद्ग्ध पाठकों को अपनी ओर अनायास आंकर्षितः कर लेती 
है ।१७ काव्य की इस , परम्परा का अजख खोत उस काछ तक प्रवाहित होता रहा * जिस 
काल तक देश की राजसत्ता क्षत्रियों अथवा हिन्दू राजाओं के हाथ में' थी । 'भारतीय राज्यों 
के नष्ट हो जाने तथा विदेशियों के आयमन के कारण देश की समस्याओं में परिवर्तन आया 
जिससे कुछ काल के छिये अलंकृत काव्य की धारा मंद पड़ गयी क्योंकि साहित्य तथा समाज 
के सामने अनेक नये प्रश्न सुलझाने के लिये उपस्थित ये । ता 


: मनुष्य की खामाविक प्रवृत्तियों के विकास की माँग ने जिस क्षत्रिय॑-्स्कृति-और 
दरबारी सभ्यता को जन्म दिया उसने अपनी कल्मप्रियता तथा अलंकारप्रियता के कारण 
भारतीय समाज को सभी दृष्टियों से प्रभावित किया ।- कछा एवं मनोरंजन के क्षेत्र में 
मुख्यतः स्थापत्यकला, मूत्तिकला, चित्रकछा, संगीतकछा, और काव्यकला का मंहत्वपूर्ण स्थान 
है और इन महत्वपूर्ण कलात्मक तत्वों की अभूतपूर्व उन्नति इन राजदरबारों के ' कारण हुई । 
काव्यकछा अपना प्रभाव सभी श्रेष्ठ कछाओं से ग्रहण करती है जिससे काव्यकला परः अनजाने 
ही चित्र, मूर्ति एवं संगीतकलछा का प्रभाव पड़ता रहता है, क्योंकि 'सभी अपने ढंग से 
अपनी सीमाओं एवं शक्ति के वीच तत्कालीन संस्कृति, सभ्यता एवं सामाजिक-मनोदत्तियों 
को ही व्यक्त करती हैं। भारतीय समाज के अन्दर जैसे-जैसे मंडन कछा के प्रति आकर्षण 
बढ़ता गया तथा जैसे-जैसे उसमें निखार एवं कलात्मकता आती गई वैसे-वैसे उसका अमाव 
चित्रकला, मूर्तिकछा एवं संगीतकला पर पड़ता गया और ' सबका सम्यके प्रभाव काव्यकला 
पर भी पड़ा । द "पं 

'. कल्ण का उद्देश्य और जो कुछ भी हो उसका प्रंधान उद्देश्य आनन्द अवश्य है। 
आनन्द का कोई खरूप नहीं होता और न तो उसके विकास को हम अपनी आँखों से 
देख सकते हैं | ' इसका सम्बन्ध मानव-मन की अन्तर्बत्तियों से अधिक है। अरलंकरण एव॑ 
मंडन एक अंतः्रइत्ति भी है न कि केवल बाह्य चमत्कार | क्षत्रिय संस्कृति के माध्यम से 
सामाजिक आंचार-विचार, एवं रहन-सहन में जिस प्रकार अलंकरण की भ्रद्वत्तिं को महत्वपूर्ण 
स्थान मिला उसी प्रकार विमिन्न कछारूपों पर भी इस प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा | 


चित्रकला में अलंकरण की प्रवृत्ति 2 2 
सामंती जीवन तथा विल्ासप्रिय समुदाय में चित्रकका भी मनोरंजन एव-आमोद- 
प्रमोद के साधनों में से एक है । राज-दरबारों में इस कछा को'और भी महत्व/द्या गया । 
राजा खय॑ अपने अनेक दैनिक कार्यक्रमों से समय निकाल कर चित्रकला का अंभ्यास करते 
थे | धार्मिक चित्रों को चित्रित करते समय भी उन्हें यथोचित सजाने का प्रयन्न किया जाता 
था | तरह-तरह के रंगों को प्रयोग में छाकर चित्रों के अँग्र-प्रत्यंग को भलीभोति अलुंकृत 
किया जाने लगा पूर्व में जो भावचित्र अथवा रेखाचित्र अधिकता के साथ चित्रित किये जाते 
थे उन्हें भी बाहरी साज-सजा प्रदान की गई। नायक-नायिकाओं का एक दूसरे को विभिन्न 
भाव-भंगिमाओं अथवा सुद्राओं में रंगीन खिच उतारना तो उनका देनिक जीवन ही था। 








4. सरस्वती पत्रिका, अक्टूबर ३९३१५, भाग १६, खंड २।॥ 


क् 


के 


२ अलंकृत काव्य के मूर दत्व और परिवेश ९्‌ 


ग्रेम-पत्रों में चित्रों का चित्रित करना तथा उसके अक्षरों को कछात्मकता के साथ छोगा-बड़ा 
लिखना तो साधारण सी बात थी, साधारण से.साधारण पत्रों के भी किनारे रंगे जाते थे | 
शासन-कार्य में प्रयुक्त होने वाले आदेश-पत्रों तक के किनारों को अनेक प्रकार की डिजाइनों 
अथवा छोटे-छोटे चित्रों से सजाया जाता था ! 


दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तुओं को भी सुन्द्र चित्रों से सजाया जाता था । मंगल 
कलश को पूर्ण रूपेण रंगीन एवं चित्रित करने की आज मी प्रथा देश के अनेक भागों में 
वर्तमान है, जो इसी क्षत्रिय-संस्कृति के अलंकरण ग्रव्गत्ति की देन है । जैसा ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है कि नागरिक घरों की दीवालों, दरवाजों तथा प्रयोग मे आनेवाली समी 
वस्तुओं को पूर्णतः सजाकर रखते थे, जिनके #ंगार के साधन मुख्यतः रंगीन चित्रकारिता ही 
होती थी। यहाँ तक कि छोग हथेलियों और भुनाओं को भी सुन्दर चित्रों से सजाकर रखते 
ये | मस्तक पर लगने वाला चन्दन और तिलक भी चिंत्रकारिता का सुन्दर नमूना ही होता 
या। गुप्तकाल मे क्षत्रिय-संस्क्ृति का पूर्ण विकास हो रहा था जिससे हमें उस काल के चित्रों 
में उपरोक्त अलंकरण प्रवृत्ति के पूणेतः दर्शन होते हैँ ।! उस काछ के अधिकांश उसंस्कृत ल्ली- 
पुरुष खये' चित्रण जानते थे, उनके शयनागार चित्रित होते थे । उस काल के सोने के सिक्के 
प्राप्त हुए हैं, जिनपर उनकी मूर्तियों का तथा उनकी जीवन की घटनाओं और 'उनके आराध्य 
देवताओं का वड़ा जीवन्त तथा फछा-पूर्ण अंकन मिलता है। इनसे बढ़कर भारतीय सिक्के 
यदि किसी काल के मिलते हैं तो थोड़े बहुत अकत्रर ओर जहोगीर के अलंकझृत सिक्के दी । 


मूत्तिकला में अलंकरण की प्रवृत्ति 


अलंकरण की जिस प्रव्नत्ति ने चित्रकछा की स्वामाविकता को अलंकारों के बोझ से छाद्‌ 
दिया, उसीने भारतीय भूर्तिकला को भी अत्यन्त अलंकृत स्वरूप दिया हैं। जिंसके परिणाम 
स्वरूप गुफाओं, पर्वत की शिलाओं, स्मारकों तथा धर्म-स्तृपों को लोगों ने काइ-छोट कर 
जड़ से चेतन बना दिया है। आज भी विश्व के समक्ष जो हमारी सभ्यता को ग्राचीनतम 
होने का गर्व दे उसकी साक्षी अजेता और एलोरा में मिली मूर्तियों अपनी मूक भाषा में दे 
रही हैं। प्राचीन मूर्तियों तथा शिलापट्टों पर खुदी कलाकृतियों फो भारत के प्राचीन गौरवमय 
इतिहास को सुरक्षित रखने का शेय प्राप्त है। जिनके कागज जोर्ण होकर न तो फ्ठ पाये हू 
और न तो श्नकी स्याही की चमक ही मन्द पढ़ी है। ऊँची-नीची आर ऊबड़-खाबड़ रेखाओं 
में भारतीय इतिहास अक्षुण्ण है । 
राजसी वातावरण की प्रवृत्तिमूटक भावना के कारण जो वाहद्याकपंण के तत्वों पर 
अधिक बल दिया जाने छगा उसका समुचित प्रमाव मूतिकल्ा पर भी पड़ा है। शारीरिक 
शंगार के क्षेत्र में बछाभूषणों फे बढ़ते हुए महत्व का प्रतिविम्ब तत्कालीन मू्तियों पर रपट 
दिखलाई पदुता है। आरम्मिक युग फी सीधी-सपाद एवं भद्दी मूर्तियों में पूर्ण मिखार लाने 
का लोगों ने अ्यक्ञ किया । पत्थरों को काटकर जो केबल मानव 'आकृति का सपेत भर ऊरा 


». दिया जाता था उनमे उसके बाह्य अल॑कारों को भी छाने का अयक्ष किया जाने लगा ] कार्नों 


क 


धरा भुद्ाओं आदि में प्रतली-मोदी रेखाओं के माध्यम से पहने जाने वाले आनूपणों की 
भो दिखलाने का प्रयल्त छिया जाने लगा । एिस अफार पत्नों भादि को डिझाइनों तया चित्रों 


पृ० महाकवि सतिराम 


'से सजाते ये उसी प्रकार शिलालेखों के पत्थरों को .भी छोटी-छोटी मूर्तियों की कतारों से 
सजाते थे। पत्थर की दीवालों तथा स्तूपों आदि को अनेक प्रकार से सजाने.की प्रवृत्ति 
पायी जाती है। 


संगीत कला में अलंकरण की प्रवृत्ति 


संगीत के माध्यम से मानव मन की खच्छन्द वृत्तियों को सदैव अभिव्यक्ति मिलती 
रही है। खेत-खलिहानों से लेकर राज-प्रसादों तक जन-जन के कण्ठों की शोभा बढ़ाने का 
गौरव इसे प्राप्त है। किन्तु राजन्य-संस्क्ृति में आकर जब संगीत को छूलितकछाओं मे प्रमुख 
स्थान दे दिया गया तो, उसकी खच्छन्द गति एवं स्वाभाविकता में महान परिवर्तन उपस्थित 
हुआ । खर-साधकों ने उसे अनेक रागिनियों में उतारा तथा बादकों ने उसके लिये अनेक 
वालों? की व्यवस्था की । परिणामखरूप गीतों की भाव-प्रवणता से अधिक उसके गायक 
, की कलात्मकता को महत्व दिया जाने छगा । एक गीत अथवा उसकी एक पंक्ति को विभिन्न 
खर (एवं सरगमों पर तो साधा ही गया उसमें कलात्मकता छाने तथा उसके चढ़ाव-उतार 
को प्रकट करने के लिये अधिकाधिक समय तक गाते रहने की करा को भी अत्यन्त महत्व 
दिया जाने छगा । दे मील 
राजदरबारों में संगीतज्ञ तथा, नतंकी शोभा के प्रधान अड् बन गये । सम्राट तथा 
राजकुमारियों के वे शिक्षक तक के ,आसन पर आसीन थे,। महाराज उदयन तथा सम्राट 
समुद्रगुत्त के वीणा-बादन 'की प्रशस्ति आज भी भारतीय इतिहास में अक्षुण्ण है। जब-जब 
देश में अन्य कलाओं का अकाल पड़ा, तब-तब उनकी रक्षा गीतों के माध्यम से हुई है। 
इस प्रकार राजन्य॑-संस्क्ृति के अलंकरण-प्रवृत्ति से प्रभावित होने के कारण सभी छलित- 
कलाओं में चमत्कार तथा सौंदर्य-वर्धन को अधिकाधिक महत्व मिलछा | जिससे एक ही 
वस्तु को अनेक रूपों में प्रस्तुत तो किया गया किन्तु कलात्मकता के कारण उनमें आकर्षण 
का कमी भी अभाव नहीं होने पाया । 


काव्यकला सें अलंकरण की प्रदृत्ति 

सम्पूर्ण कछाओं का समन्वित प्रभाव यदि कहीं एक स्थान पर सम्भव हो सकता है 
तो वह है काव्यकला, जो मानव-सम्यता, रुचि, तथा आचार-विचारों के साथ विकसित 
होती रही है। सर्वप्रथम कवि के मन में भाव उसी प्रकार आते हैं जैसे चित्रकार के मन में 
चित्र, मूर्तिकार के मन में मूर्ति तथा संगीतश्ञ के मन में हाव । मनुष्य ने आनन्द, आप्त करने 
और शान अनुशीलन के लिये -जितने प्रकार के उपायों को ढ्लढ निकाला है उनमें भाषा का 
प्रथम स्थान है। 

साहित्य, दर्शन, विशान आदि की चर्चा भाषा को वाहन बनाकर ही चलती है। काव्य 
से मनुष्य को आनन्द' मिलता है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति का क्षेत्र सीमाबद्ध है। उसके 
उस अभाव की पूर्ति रूप-शिल्प, संगीत, उत्य तथा अन्य कछाओं ने की है। “जैसे साहित्य 
की एक निजस प्रकाश भंगिमा हैः उसी प्रकार रूप-शित्प, संगीत, दत्य का भी: मनुष्य 
इन्द्रियों से, मन से बाहरी संसार की वस्तुओं का तत्व-बोध एवं रस-बोध का उत्कर्ष साधित 


ञ्क 


अलंकृत कांब्य के मूछ तत्त और परिवेश ५$ 


होता है और भिल्‍्प की प्रकाश-मंगिमा भी आय द्दोती है। आँख का काम बिस प्रकार 
कानों से नहीं होता उसी प्रकार चित्र, संगीत और रुत्य की शिक्षा लिखाई-पढ़ाई से सम्मव 
नहीं | सारी की सारी कछायें मानव मन में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती ई जिन्हें कलाकार 
का अभ्यास स्वरूप प्रदान करता है। एक मूछ खोत के होते हुए भी जो उनमें अनेकरूपता 
है उसके मूल में प्रस्तुत करने का ढंग तथा समाजिक ग्रद्ृत्तियों हैं। भारतवर्ष में व्मवे काले 
केश तथा काली पुतलियोँ अच्छी कहीं जा सकती हैं किन्त॒ यूरोप के छोग तो नीली आँखों एवं 
सुनहरे केशों में ही मुग्ध होते हैं। भारतीय नायिका की छाम्बी-पतली भंगुल्यों सीनी जी 
के लिये शोमावर्द्क नहीं कही जा सकतीं | कलाकार की ये ही सीमायें हैं जो उसके कल में 
परिवर्तन छाती हैं | सभ्यता के विकास के साथ-साथ प्रत्येक बसु के देखने का दृष्टिकोण 
भी बदछता है जिंससे कला-रूपों का बदलना अनिवार्य दो जाता है किन्तु इस बदलते हुए 
मानदंड का प्रभाव मानव जीवन से संबंधित सभी क्राओं पर समान रूप से पड़ता है। 
लिससे समस्त भारतीय इतिहास को सामने रखकर हम स्पष्टतः यह निर्णय कर सकते हैं कि 
जिस प्रकार एक के बाद दूसरी कछा का जन्म तथा विकास हुआ है उसी प्रकार एवं उसी 
क्रम से सामाजिक प्रवृत्तियों का भी एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा हैं। समाज में दरबारी सभ्यता 
एवं राजसी बातावरण के महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेने पर कलात्मकता, आहलंकारिकता 
तथा मंडल की प्रद्ृत्ति का जो विकास हुआ उसने समान रूप से भारत की सभी कलाओं 
एवं कलाकृतियों को प्रभावित किया है । 


अलंकृत काव्य की विविध परम्परा 


मंडन एवं अलंकरण की प्रवृत्ति ने कला के क्षेत्र में केवल कविता एव काव्य-रूपों को 
ही नहीं प्रभावित किया वहिकि उसका प्रभाव भारतीय साहित्य के समस्त अंगों पर पड़ा दे। 
इतना अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि काव्य में कलात्मक तत्वों के अधिक पाये जाने 
तथा अन्य साहित्य अंगों में प्राचीनतम होने क्रे कारण इस पर अपेक्षा कृत प्रभाव अधिक 
स्पष्ट रूप में दिखलाई पड़ता दे किन्तु नाठकों, कथा-आख्यायिकराओं और मुक्तक काव्यों पर 
भी अलंकरण-प्रद्ृति का अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है । 


संस्कृत महाकाव्यों में अलंकृत कान्‍्य का विकास 


लौकिक सेस्क्षत में फाव्य-स्वना का आरम्म वाल्मीकि से ही हुआ दे और उनके 
द्वारा रचित 'रामायण! ही आदि महयकाव्य है। प्रथम महाकाव्य होते हुए भी आदि-कवि 
ने इसे अत्येफ साहित्यकला गरिमा से विभूषित किया है। प्रत्येक दृष्टि से कवि द्वारा इसे 
अलंकृत फरने फा सफल प्रवक्ष किया गया है फिन्तु इसमें अयुक्त किये गये अलंकार एवं 
काब्य-्गुगों से इसकी शोभा सें छद्धि हुई है न किये अलग अपना स्वय॑ आऊपंण उलन 
कर मद्दाकाव्य के आकर्षणों को कम करते है जैसी झि आगे के महाकाव्यझारों में प्रवृत्ति 
पाई जाती दे । संस्कृत-महायकाव्यों के ऋमिऊ विकास को देखने से जान पड़ता है कि उनमें 
अरलैकरण की प्रगति के मुख्यतः तीन स्तर हैं और इन्हें आधार मीन अपर त संसत 
मदाकाब्यों की अलंफत काव्य-्पस्म्पस को हम नेसगिक हाल ग्रिविक, दिद्िन अथवा 
अरंणूण बहता तथा अतित स्वत अथवा बतात्‌ प्रजुचत ( द्ं पी द्वाऐे , अहपागो, म्समें : 
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ध््थ् बंप लकी +फ्योँ 


१२ 'महाकेति सतिराम 


काव्य से अधिक अलंकार प्रयोग लक्ष्य बन गया था, तीन प्रमुख श्रेणियों में विभक्त कर सकते 
हैं । मंहाकवि कालिदास, भारवि और माघ. तथा हथ की रचनाये अलंकृत काव्य-परमपरा के 
विकास को स्पष्ट करने के लिये उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की जा सकती हैं। 


विभिन्न रसों का मंजुछ समन्वय, वर्णन में अत्यन्त स्वाभाविकता, छोटे-छोटे मनोरम 
पदों के द्वारा भावपूर्ण सरसं, मधुर अर्थों की अभिव्यक्ति वाल्मीकि रामायण की विशेषता है। 
“स्थान-स्थान पर वाल्मीकि ने अपने काव्य फो अलंकारों से विभूषित करने का भी 
उद्योग फिया है, पर इन अलंकारों से वस्तु का सौन्दर्य और भी अधिकता से फूटवा 
और रसिकों के हृदय फो हठातू सुग्ध बना देता है। अलंकारों के द्वारा रस कीं अभि- 
व्यक्ति होतो है, शोभा का विकास होता है, गुण फी गरिमा बढ़ती है | वाल्मीकि के 
फाव्यों में अलंकार की छटां कम सुहावनी नहीं द" ।” उन्होंने गढड की अत्यन्त सुन्दर 
उपमा दी है जो रामचन्द्र की उदात्तता के अनुकूल ही है तथा समासोक्ति का भी अत्यन्त सुन्दर 
वर्णन किया है इसके अतिरिक्त रामायण में आये प्रकृति वर्णनों में बिम्बग्रहण अतुलनीय है* 
इनकी इस रसमयी पद्धति को हम सुकुमार मार्ग कह सकते हैं, स्वाभाविकता जिसका भूषण 
है तथा रसमयता जिसका जीवन । वाल्मीकि की इस रसमयी खाभाविक अलूंकृत शैली का 
चरम विकास काछीदास के महाकाव्य 'रघुव॑ंश? में हुआ है जो महाकवि की असिद्धि का 
मूंल रहस्य है । 
प्रसादगुण, सरलता, मनुष्य हृदय सम्बन्धी गृह भावों का शान गठीले पदविन्यास में 
एक अनोखी चतुरता तथा खाभाविक अलंकार वर्णन की अद्भुत छठा जितनी कालछीदास की 
कविताओं में मिलती: है उतनी संस्कृत के अन्य किसी महाकवि में नहीं | उपमा के लिये 
कालीढ़ास सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में अपना प्रतिइनन्द्ी नहीं रखते | रघुवंश महाकाव्य में 
खयम्वर के समय दी गयी इन्दुमती की उपमा समस्त भारतीय काव्य में बेजोड़ है। अंगार 
किये सखियों. के साथ हाथ्‌ में वरमाला ल्यिं इन्दुमती खयम्बर समा में बैठे राजाओं को 
छोड्ती हुईं उनके बीच से आगे बढ़ रही है। महाकबि को उसी स्थर पर दीपशिखा की 
सर्वोत्तम उपमा सूझी है। जिन राजाओं को छोड़कर इन्दुमती आगे बढ़ गयी उन राजाओं 
का मुख उसी प्रकार उदास होकर उसके पीछे पड़ता गया जिस ग्कार यदि हम रात को 
दीपक लेकर चलें तो राजमार्ग के भवन अन्धेरे में पड़ते-हुए पीछे छूटते जाते हैं । यहाँ इन्हु- 
मती को दीपशिखा, सखियों को ले जाने वाल्य तथां उदास राजाओं को राजमार्ग पर पीछे 
छूटने वाले भवन कहा गया है । आकाश मार्ग से वीणा लिये जाते हुए महर्षि नारद की 


सीन ऑभनन-ओ+>नक 











3. बलंदेव उपाध्यायं--संस्क्ृत साहित्य का इतिहास” चत्तुथे, सं० छू० २७८ । 
« राक्षसेन्द्र महासपीन्‌ स रामगरुडो महान्‌। 
* उद्वरिष्यति चेगेन वेनतेय इवोरगांन्‌ु॥ . (चा० रा० छा२१।२७ ) | 
“अन्वच्चन्द्रकरस्पशे हषोंन्मीलिततारका १ ' 
. भहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमस्बरम्‌ ॥ '._ ( वा० रा० ४३०४५ )। 
३, संचारिणी दीपशिखेब रात्नों य॑ य॑ व्यतीयाय पतिंवरां सा । | 
नरेन्द्रमार्गा्ट इब श्रपेदे विचणंभावें 'स स, भूसिपाछ्त । -रघुवंशेम्‌ घष्ठः रूगेः ६७ । 


व 


अलेकृत काव्य के सुर तत्व और परिवेश पर्दे 


वीणा के सिरे पर लटकी हुई स्र्गीय पुष्पों की माछा वायु का झोंका खाकर तो नीचे गिर 
गई किन्तु पुष्पों के साथ छगे हुए भरे वीणा पर मँडराते ही रहे जिस पर महाकवि ने 
उत्पेमा करते हुए कहा है कि उन मेंडराते हुए भीरों को देखकर ऐसा जान पड़ता 
था मानो वायु से अपमानित होकर वीणा काजल मिले हुए आँसू बहा रही है ।* 
किन्तु कालीदस के अलंकृत काव्यों की सबसे बडी विशेषता यही रही है कि उन्होंने भले- 
कारों का प्रयोग हठात्‌ नहीं किया है व्कि वे अपने आप अवसर समझकर आ गये हैं, 
उन्होंने रचना अलंकार वर्णन के लिये नहीं की है बल्कि अलंकारों का वर्णन अपने काव्य 
को रमणीय बनाने तथा सजाने के लिये किया है। कालीदास मूलतः मानवीय सुकुमार भावों 
के कवि हैं, जिससे मानव मन की निसर्ग-भावना के समान ही काछीदास की कबिता की 
कमनीयता है | अलंकारों की झंकार का वह युग न था | रसीली बोली पर ही रसिक समाज 
अपने को निछावर करता था | कालीदास की कविता में अल्कारों का भव्य विन्यास है-- 
परन्तु वह विन्यास इतना भड़कीला नहीं है कि पाठकों का हृदय वर्ष्ब-वस्तु को छोड़कर 
अलंकार की छठा की ओर ही आकृष्ट हो जाय |* इनके वर्णनों में अलंकार से वस्तु का 
सौंदर्य निखरता है, उसकी मोहकता बढ़ती है तथा वह सहृदयों के हृदय में बरस घर कर 
लेने की शक्ति प्रात करती है। रघुवंश महाकाव्य उपमा चमत्कार का अनुपम कोष है | 


इसके अतिरिक्त 'कुमारसंभव? महद्दाकाव्य के छल्ति अल्कृत पद्‌ भी कवि की महती 
कल्पना एवं अतिभा के अनुवृछ ही है। यद्यपि 'कुमारसंभव?-के सम्पूर्ण सप्नह सो मे 
कालिदास की लेखनी का चमत्कार दिखलाई पड़ता है किन्तु इसके अष्टम सर्ग मे अलुंकृत 
काव्य की अनुपम छठा के दिग्दशन होते हैं । 


महाकाव्य लिखने की परम्परा कालिदास के बाद भी अच्छे दंग से चलती रही | 
अनेक मह्याकवियों ने अबन्ध-काव्यों की स्वना की है जिनमें कुछ बौद्ध धर्मावलम्बी महाकवि 
भी हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य बुद्ध-ध्म के उपदेशों को जनता के हृदय तक पहुँचाना रहा है । 
इन कवियों में अश्वघोष, माठ्येद और आर्यज्चर मुख्य हैं । 'घुद्धचरितः अइबधोष की 
स्वेतोकृष्ट रचना है जो हुभोग्यवश भृल रूप में केवल आधी ही मिलती है| 
इस महाकाव्य की शैली पर फालिदास की रचनाओं फा अक्लुण्ण प्रभाव है। 'अश्ब- 
घोष! का 'अद्धकार विधान रस का पोषक, भाद्रों का उत्तेजक तथा प्रकृताथे का 
स्पोग्रोतक है। बद्ध फी आवाज सुनफर कॉपने वाले हाथी से शोकाहत झुद्धोदन 
फी तुलना ( बु० च० ८७२ ) जितनी औचित्यपूर्ण है, उतना ही रवाभाविक है ।४* 
सीन्द्रनस्द्न! अध्वघोष का दूसरा महाकाव्य है जिसमें महात्मा बुद्ध के रोतेले भाई थी 
कथा का वर्णन है। यीवन-सुलभ उदाम काम, दस महाकाव्य का मुख्य विषय ई जिसमें 
इसमे 'बुद्धचरितः की अपेक्षा फोमटमभावनाओं की अभिव्यक्ति का अधिक अदसर मिला है ! 





किन ना+ न." 





९, कुसुमेग्रथितामपाधिवः स्जमातोथ्थशिरोनिवेशिताम्‌। 
अहरस्किषठ दस्प वेगवानधिवासम्स्एद्रयेव मारतः । रघुन अष्टन सर्गः ३४ । 

२, “संस्कृत साहित्य का इतिद्वास”--- बलूदेव टपाध्याय, च० सं*, ० २०९ । 

हे, बलदेव उपाध्याय--“ संस्कृत साहित्य फा दृतिद्दास!', वव० सं०, एू० ६७७ । 


१४ सहाकवि मतिरास 


इसकी सरसता तथा सकल काव्यात्मकता इसे कालिदास की निसर्ग जात अलंकृत काव्य- 
परम्परा में रखने के लिये पर्यात्त है । 'मातृवेदः तथा 'भार्यज्चूए की सरचनाये भी इसी'भेणी 
में आती हैं । 

महाकवि भारवि कृत 'किराताजुुनीय” की सृष्टि संस्कृत अल्कृत काव्यों के क्षेत्र में 
एक घटना है जहाँ से महाकाव्यों को रचना परम्परा में एक महत्वपूर्ण मोड़ उपस्थित हुआ । 
आदिकवि वाल्मीकि से उत्पन्न हो महाकबि कालिदास से होती हुई नैसर्गिक अथवा स्वामा- 
विक अलंकरण की प्रवृत्ति का जो विकास महाकाव्यों के माध्यम से होता रहा है उसका एक 
प्रकार से अन्त हुआ और उसके ही गर्भ से विचित्र मार्गी अथवा अलंकरण बहुल प्रद्बति का 
आस्म्म हुआ । 'किराताजुनीय” ने महाकाव्य लिखने की एक नयी शैली को जन्म दिया दे । 
भभारवि? से पूर्व महाकाव्य का व्ण्य विषय अत्यन्त विस्तृत तथा परिमाण में विपुल होता था । 
रघुवंश के केवल १९ सयों में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं की अनेक पीढ़ियों की गाथा 
समेट ली है परन्तु 'किराताजुनीय” के १८ सर्गों में 'भारवि ने? केवल अजैन के किरात के 
पास जाने, युद्ध करने तथा शास््रात्न प्राप्त करने की छोटी कथा को ही विस्तार दिया है । 
इस अलंकृत शैली की विषय और भाषा संबंधी दो मुख्य विशेषताएँ हैं । 'भारवि? ने कथा 
वस्तु की अपेक्षा प्रकृति-वर्णेन को अत्यधिक महत्व दिया है, यही कारण है कि पर्वत, 
नदी, सन्ध्या, प्रा्त:, ऋतु तथा अनेक प्राकृतिक दृहयों के वर्णन में काव्य के बहुत 
से सगों को व्यय कर एक छोटे कथानक को इतना विस्तार प्रदान किया है । वाल्मीकि 
कौर फाछिदास की सीधी-सादी भाषा भी भारवि के पास आफर अलूकारों से 
घोझिल होने छगी | इन्होंने कविताओं में चित्र-काव्य लिखकर 'गोमूत्र! और 'कमल! 
बंधों का प्रदर्शन तो किया ही है, सवेत्र अलंकारों को बलपुर्बेक लाने का प्रयत्न भी 
किया है। अलंकरण फी यह प्रवृत्ति इसके विकास के तृतीय चरण में आकर और 
भी बढ गयी जिससे विषग्न वस्तु का स्थान अत्यन्त गौण हो गया | भारवि ने जिस 
अलंकृत शैली फो जन्म दिया, उसने रीतिकाव्य घी एक ऐसी परम्परा का निमोण 
किया जो अलंकार के भार से दबता गया। “किराताजुनीयः की शेली 'इलेष के 
प्रयोग से बोध गम्य नहीं रह गई तथा चित्र-फाव्य के प्रदशन फरने की बल्वती 
इच्छा से पहेली के समान दुरूह हो गयी है । अल्कारों फी प्रधानता के फारण 
ही इसे 'अलंकृत शैली? नाम प्रदान किया गया है |? इतना होने पर भी विषय प्रति- 
पादन तथा कथा-सौष्ठव को अक्षुण्ण बनाये रखना 'भारवि? की अपनी विशेषता है जो उन्हें 
“श्री हर्ष? से अल्ग करती है। 


अर्जुन के वाणों से पराजित होकर 'शंकरः की सेना जब भाग निकली तो उनके मन 
में ठ्याभाव का संचार हुआ और उन्होंने युद्ध-विरत हो प्रस्थान करना चाहा जिसका 
अत्यन्त मार्मिक वर्णन पन्द्रहवें सर्ग में हुआ है। इस इलोक के श्त्येक चरण में एक ही 
प्रकार के अक्षरों का प्रयोग किया गया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कवि अपनी रचना 





4. बलदेव उपाध्याथ-- सस्कृत साहित्य का इतिहास”, च० सं०, ए० २५० | 


१ 


अलंकृत काव्य के मूछ तत्व और परिवेश १७ 


के माध्यम से 'एकाक्षरपाद अलंकार की यष्टि करना चाहता है" इसी प्रकार पन्करहवें 
सर्म में क्रम से छोक संख्या १९, २५ और २७ में गोमूत्रिका बन्ध, सर्वतोभठ्र तथा अर्ध- 
भ्रमक जैसे छ्लिए्ट अलंकारों की योजना की गयी है ।* प्राकृतिक दृश्यों तथा युद्धादि प्रसंगों में 
अलंकारों की छठ का तो कुछ पूछना ही नहीं है । इस प्रकार 'किराताजुनीयः महाकाब्य 
के कबित्वपूर्ण प्रसंगों मे उपमा, उदाहरण, अर्थान्तरन्यास, परिव्त्ति, काव्यलिंग, एकावली, 
इृष्टान्त, व्यतिरेक, उ्ेक्षा, सूक्ष्म, स्वभावोक्ति, गोमूत्रिका बन्ध, सर्वतोमद्र तथा अध्ध॑भ्रमक 
आदि अलंकार भरे पड़े हैं। जिससे भारवि का यह अलंकृत काव्य विविध अलंकारों की 
रमणीय स्थली हो गग्रा-है । किन्तु इतना अवश्य है कि इसमे कथा की सरिता सवंत्र सुरक्षित 
है | अलंकारिता को ही भारवि ने उस प्रकार काव्य का रक्ष्य नहीं मान लिया जैसा कि 
श्रीदर्ष आदि ने तृतीय चरण में माना है। कालिदास की प्रसिद्धि यदि उपमा वर्णन के क्षेत्र 
में सुरक्षित है तो अर्थ गौरव? के क्षेत्र म॒ निश्चित ही भारवि की कीति अश्लुण्ण है। काव्य 
का वास्तविक सोन्दर्य जिसे कालिदास ने जंगल तथा आश्रम में उसके अ्रक्वत रूप में देखा 
था उसके प्रति मी भारवि की पूर्ण आस्था थी ऐसा उनके छनन्‍्द अथवा इलोक से प्रकट 
होता है। सद्यश्ल्ञाता युवतियों का वर्णन उन्होंने अष्टम सर्ग के ४०वे छोक में किया है । 
कवि सुरांगनाओं के आभूषण तथा <ंगारददीन खथ, निखरे एवं स्वाभाविक यौवन सौंदर्य 
पर रीक्ष गया है | 'गन्धवों ने देखा--युवतियो का तिलक धुल गया है | उनके पद पर से 
महावर छूट गई है। उनकी ओंखों मे कज्जल भी नहीं रह गया है, तथापि उनकी शोभा 
उनमें वर्तमान है । इससे गन्धवों को माढछ्म हो गया कि भूषण जुवतियों की नहीं विभूषित 
करते प्रत्युत वे ही भूषणों को भूषित करती हैं |?है 


भट्टिकाव्यःः अथवा 'रावण वध? महाकाब्य के रचयिता 'भहिस्वामी? का रचनाकाल 
भारवि? के बाद का है । इस महाकाव्य के माध्यम से व्याकरण को सरल्तम रूप अदान 
करने का भी सफछ प्रयोग किया गया है तथा दसवे से लेकर तेरहवे तक चार सर्गों की 
रचना अलंकृत काव्य की विशेषताओं को प्रकट करने के लिए ही की गई जान पड़ती है | 
दसवों सर्ग शब्दालंकार तथा अर्थालंकार की सुन्दर छठ से सुशोमित है। यमकालंकार के 
जितने मिन्न-मित्त उदाहरण इस सर्ग में उपलब्ध होते हैँ उतने अन्य काव्यो में बहुत कम 











३१, स सासिः सासुसूः सासो येयायेयाययाययः । 

छलौ छीछां छलोडछोछः शशीशशिशुशीः शशन्‌ ॥ ५ ॥ ( किरा० पन्त्रहवाँ सर्ग ) 
२. नासुरोध्य न वा नागो घरसंस्थो न राक्षसः। 

ना सुरोध्य न वा भोगों घरणिस्थों द्वि राक्षसः॥ ३२ ॥ 


देघाकानिनि कांवादे वाहिकास्वस्वकादि वा | ( किरा० पन्द्हर्या समे ) 
काकारेभमरे काका निस्वमच्यव्यभस्वनि ॥ २८०॥ . ( किरा० पन्द्वद्चाँ समे ) 
ससरवरतिदे नित्य॑ सदारामपंनाशिनि । 

स्वराधिककप्आदे रमकत्यसकर्षति ॥ २७ ह ( किरा० परव्रहवयाँ सगे ) 


३, विपसलेखा निरकक्तकाधरा निरंजनाक्षी रपि मब्िश्नतीः पफ्रियम्‌ | 
निरोइय रामा शुब॒घे नमइचरेरलंछूत तद॒पुपण सण्डनम्‌ २०४ (किरा० अष्टमः सर्म: ) 


4 ६ «5 भहांकवि मतिराम॑ 


न 


पाये जाते हैं ।१ इसके अतिरिक्त 'णकावली? अलंकार का सर्वोत्तम उदाहरण “भद्विस्वामी? की 
रचना में पाया जाता है जिसे अनेक विद्वानों ने अपने अलंकार अन्थों में उद्धत किया है ॥* 
इनका सूर्योदय का एक रमणीय वर्णन उद्पेक्षा की दृष्टि से माध के ममात वर्णन की स्मृति 
दिलाता है | सिंहंछ नरेश कुमारदास कृत जानकी हरण? महाकाव्य महाकवि कालिदांस की 
काव्य-शैली के अधिक निकट है न कि 'भारवि? के | 


महाकवि 'भारवि? की अलंकृत काव्य-शैली का चरम विकास महाकवि मां” कृत 
(शिशुपाल वध! महाकाव्य में हुआ है। कथा, दृश्य तथा सर्ग सख्या आदि सभी क्षेत्रों में 
भाघः ने अपनी स्वना को सौंष्ठय की अपेक्षा बीस (श्रेष्ठ ) ही रेना चाहा है। जान 
पडता है कि किराताजुनीय को सामने रखकर ही माघ ने शिक्षुपांठ॒ वध की रचना की है 
और काव्य के प्रत्येक असंग में वे अपनी प्रतिभा की श्रेष्ठता स्थापित करते जान पंडते हैं। 
मंगलाचरण से लेकर युद्धान्त तक सभी विभाजन एवँ वर्णन क्रम उन्होंने अपने पूर्ववर्ती 
महाकाव्य 'किरातार्जुनीय” के तौल पर ही रखा है। 'भारवि? ने प॑चदश सर्ग में युद्ध-वर्णन के 
प्रसंग में गोमूत्रिका बन्ध, सर्वतोभद्र, अद्धंश्रमक, प्रतिछोमानुपाद, पादयमक आदि विकट 
'बन्धमय छन्दों की रचना की है 'तो माघ ने भी उन्नीसवें सर्ग मे कृष्ण भगवान्‌ तथा शिक्ुपाल 
के युद्ध वर्णन प्रसग में किरात से भी संख्या में अधिक विकट बन्धमय छन्दों की रचना की हैं। 
उपमा, अंर्थगोरव तथा पदलालित्य इन तीनों गुणों के दर्शन हमें 'माघ? की अलंकृत 
कविंता में मिल जांते हैं । शिश्चपाक वध के पॉचवें छोक मे आकाश मार्ग से नीचे उतरते 
हुए नारद को देखकर भगवान्‌ कृष्ण ने अपने मन मे उनके खरूप की जो कल्पना की उसका 
वर्णन करते हुए कवि 'माघ? लिखते हैं कि “कमर केसर के समान कान्ति वाढी जठाओं को 
धारण 'करते हुए. तथा खयय॑ शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा की किरण के समान कांतिवाले पक जाने 
से पिंगल वर्ण वाले, बफीली भूमि में उत्पन्न छता-संमूहों को धारण करते हुए. पर्बतराज 
हिमालय के समान स्थित नारदजी को श्रीकृष्ण ने देखा? | कवि ने इस वर्णन में उपमा की 
अपूर्वे छटा 'दिखलाई है । ऐसा ही वर्णन चत॒र्थ सगे के सैतीसवे -छोक में भी किया है जिसमें 
'रैवतक पर्वत की समानता श्रेष्ठ द्विज के साथ की गई है| रैवतक पर्वत से निकलकर समुद्र 
'की ओर जाने वाली नदियों के वर्णन में कवि ने “अर्थ गौरव? की पराकाष्टा दिखला दी है 
“जिस ग्रकार गोद में खेलने वाली कन्या जब पति के पास ( ससुराल ) जाने छूगती है, तब 
पिता वत्सछता से करुण रोदन करता है, उसी प्रकार रैबतक पर्वत के मध्य मे बहने वाली, 
इसी से उत््न्न नदियों समुद्र मे मिलने के लिये समतलू भूमि पर बहतो हैं, और पक्षी करुण 








१, बलूदेव उपाध्याय-संस्कृत साहित्य का इतिहास”, च० सं०, ७० “१९६ | 

२. नःतब्जलं यन्‍न सुचारुपंक्ज न पंकज तत्‌ यदुछीनषटपदुस । ह 
न षदपदो सी न .जुगुजे थः करू न गुंजितं तन्‍न जहार-यन्मनः ॥ (भष्टि स्वासी') । 

8. दुधानमस्भोरुहकेसरथुतिजंटाः शरघन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ । । 
विपाकपिंगास्तुंहिनस्थकी रुह्दो धराधरेन्द्रं त्रतत्तीततीरिव ॥ ( १॥५ ) “ 
विद्वद्धिरागमपरैर्विंवृत्त कभ्न॑चिच्छत्वापि दु्॑हमनिश्चितधीमिरन्यः।... / 7 
श्रेयान्‌ द्विजातिरिव हन्तुमघानि दक्ष गृढार्थभेष निधिमन्त्रगर्ण बिभरति ॥ (७४३७) 


न 


, है अलंकृत काव्य के मूछ तत्व और परिवेश १७ 


कछख कर रहे हैं जो ऐसा ज्ञात होता है कि यह रैवतक पर्वत ही बचिछुड़ती हुईं उन नदी 
रूपिणी पुत्रियों के लिये अनुरोदन कर रहा हो ।* माघ कवि की अलंकृत शैली की सबसे 
बड़ी विशेषता है कि अमिग्रेत अलंकार के अतिरिक्त अन्य कई अलंकार वर्गन-प्रवाह में अपने 
आप चिपके चले आते हैं। वर्षाकाढीन रैबतक पर्वत की छटान्वर्णन में 'पदलाल्त्य! के 
साथ अर्कारों के मोहक स्वरूप कम आकर्षक नहीं हैं। रेवतक पव॑त पर लथ्कते हुए मेघों 
ने जल बरसा कर सर्पवेष्टित वृक्षों के वन को अत्यन्त आठे कर दिया था अतएव उस वन 
को सपों के विष से उत्पन्न अग्नि नहीं जछा सकी। इस छोक में 'समुन्नतमक्धिःः का 
क्षसमुन्तमन्नि/ के साथ तथा विपन्नगानाम! का “अविपन्नगानाम! पद के साथ विरोध 
प्रतीत होता है और उसका परिहार उस अधे द्वारा हो जाने से यहाँ “विरोधालंकारः 
होता है ।* 

नायिका ने रात्रिकाल में नायक के साथ रति-कीड़ा की है इसका संकेत सखियों 
को उसके शरीर पर पड़े नायक के सफेद दुपट्टे से लग जाता है जिसे उसने रात्रि में पलंग 
पर छोड़ दिया था किन्तु प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के संसर्ग से वह कुसुम्म रंग में रंगे 
गये दुपद्टे के समान दिखाई देने के कारण नायिका ने उसे अपना समझकर ओढ़ लिया 
था । रति संकेत के सुन्दर वर्णन के साथ ही साथ कवि ने सफेद चादर मे कुसुम्मी रंग की 
आ्रान्ति कराके सुन्दर भ्रान्तिमान अलंकार की योजना की है [३ 

शिशज्ञुपाल वध में वर्णित उद्मेक्षा अलंकारों से प्रभात वर्णन? तो भरा पड़ा है जिसने 
अलंकृत शैली के क्षेत्र में कवि की अचल कीर्ति स्थापित की है। उदाहरण के छिये सूर्योदय 
के एक दृश्य का वर्णन ले सकते हैं। सूर्य की किरणों में प्रकाश आ रहा है जिसे देखकर 
ऐसा लगता है कि 'कोई पदशभ्रप्ट व्यक्ति पुनः अपने स्थान को प्राप्त कर विषय-लोडपता से जेल 
में चिरकाछू तक पडे हुए स्वजनों को जेल का फाटक खोलकर जिस प्रकार छुड़ा लेता है 
उसी प्रकार पहले तेजहीन यह सूयये पुनः अपने तेज को प्राप्त करके कमल-पराग मे लछोलपता 
होने से उसमें वेंघे हुए अ्रमरों को, कमरों को विकसित करने से उनकी पँँखुड़ियों को खोलकर 
स्वजन रूप उन श्रमरों को मानों बन्धन मुक्त कर रहा है | अलंकार शात््र में माघकी 


१. अपशंकर्मकपरिवर्तनोचिताइचलिताः घुरः पतिसुपैत्ुमात्मजाः । 
अनुरोदितीव कर णन पतन्निणां विरुतेन वच्सललत्यैप निम्नगाः ॥ ( ४।४७ ) 
२, यत्नोज्िताभिमुहुरम्थुवाहैः समुन्नमद्विन समुन्नमद्तिः । 
बने बवाधे विपपावकोत्था विपन्नगानामविपन्नगानाम्‌ | ( ४४५५ ) 
३, सितरुचिशयनीये नफ्तमेकान्तसुक्तः 
दिनकरकरसंगव्यक्तकोंसुम्भकान्ति । 
निजमिति रतिबन्धोजोनतोमुत्तरीय 
परिद्सति सखी ख्रीमाददानां दिनादी ॥ ( ११॥५२ ) 
४, चिरमतिरसलोस्याहनधन ठम्मितानों 
घुनरयझुदयाय प्राप्य धाम स्वमेय । 
दक्षितदृडकपाट: परपदानां सरोजे 
सरभस इंव गुप्तिस्फोट्मकः करोति ॥ $$६० 


बढ, सहाकवि मतिराम 

प्रवीणता की प्रशंसा करना व्यर्थ है । वह तो कवि का अपना प्रदेश है। माघ ने राजनीति 
के गृढ़ तत्वों को सम्यक्‌ समझाने के लिये अलंकार शास्त्र के नियमों का सहारा लिया है। 
माघ ने एक सच्चे, कवि-अछंकारिक के ऊँचे पद से शब्द तथा अर्थ दोनों को काव्य माना 
है" | इस प्रकार से अलंकार शास्त्र के प्रमुखतम अलंकारों द्वारा कवि माघ ने शिशुपाल वध 
महाकाव्य की शैली, को अलंकृत किया है । 


संसक्ृत के अन्य “कवि रत्ञाकर, शिवस्वामी तथा भख॒क ने जिनकी रचना भूमि 
काओमीर प्रदेश रही है क्रम से हरविजय, अवदान अथवा शिवाक तथा श्रीकण्ठ चरित नामक 
महाकाव्यों की सृष्टि की है जिसमें माघ कृत अलूंकृत शैली की ही छाया है किन्तु उतनी 
प्रतिमा न होने के कारण वह औद्ता नहीं आ पाई है। अलंकृत काव्य-पर्परा के इस 
पूसरे चरण के समाप्त हो जाने पर एक ऐसे महाकबि का संस्क्ृते महाकाव्यों की परम्परा में 
आगमन होता है जिसने इस शैली को साधन के स्थान पर साध्य बना कर इसे वर्णन की 
'पराकाष्ठा को पहुँचा दिया । ये महाकवि थे नैषध महाकाव्यकार श्रीहर्ष । 


आचायों ने कालिदास के रघुवंश, कुमारसम्भव तथा मेघदूत को लघुञ्नयी तथा किरा- 
ताजुनीय, शिशुपाल वध तथा नैंषध चरित को बृहत्रयी का नाम दिया है। किम्बन्दन्ती के 
अनुसार कालिदास उपमा, भारवि अर्थ-गोरव, दंडी पद-लालित्य तथा माघ इन तीनों गुणों के 
लिये संस्क्ृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं किन्तु नैषधकार श्रीहृर्ष के उदित हो जाने पर कैसा 
आघः और कैसा 'भारवि?* अर्थात्‌ इन छोगों का कोई स्थान नहीं रह जाता | इस कथन 
के मूल में काव्य प्रतिभा नहीं बल्कि अलंकार योजना ही है क्योंकि जहाँ तक बृहत्नयी के 
कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है भारवि सबसे आगे हैं। परन्तु इसमें सन्देह नही कि 
श्रीहृर्ष की अलंकार योजना सम्पूर्ण संस्क्ृत साहित्य में अकेली है। पदलालित्य, ओज और 
अतिथश्योक्ति में श्रीह षे बहुत बढ़े-चढ़े हैं, इनकी वर्णन शैली के विस्तार का ओर-छोर,नहीं,। इन्होंने 
'तैषध! की कविता को जानबूझकर ऐसा क्छिष्ट कर डाला है कि बह पत्थर की एक अलग-अलग 
ठुकड़ी सी छगती है और सम्पूर्ण महाकाव्य एक शिल्य-खण्ड | इस पर अच्छे-अच्छे विद्वानों 
की बुद्धि वैसी द्वी वकराती है जैसे कि संगतराश का हथौड़ा पत्थरों के टुकड़ों पर टकराता है । 


अतिशयोक्ति, क्लिष्ट कल्पना, नहीं अस्वाभाविक और दीघ वर्णन नैषध में अधिक पाये 
जाते हैं। इसी से इसकी कविता हृदय में चुम पाती बढ्कि चित्त को प्रसन्न करके दूर हो जाती 
है, विशेषता इसमें इतनी, ही है कि उन्हें बार-बार पढ़ने की इच्छा होती है। अतिशयोक्ति 
करने में श्रीहरष की बराबरी संस्कृत का कोई भी कवि नहीं कर सकता । इनकी कविताओं में 
स्वभावोक्ति बहुत कम पायी जाती है । चन्द्रमा में दिखछाई पड़ने वाली श्यामता को कवि ने 
कलंक नहीं बल्कि कीचड़ कहा है जिसके लिये उसने अत्यन्त क्लिष्ट कल्पना तो की ही है, 


4. बलदेव उपाध्याय, 'संकृत साहित्य का इतिहास”? च० सं०, ए० २०९ | , 
२. डपमा कालिदासस्थ भारवेरथेगौरवम्‌ । 

दुण्डिनः पदुलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥? इति ॥ 

वावद्धा भारवेभा॑ति यावनन्‍्माधस्य नोदयः । 

उदिति नेषघे काज्ये कर माघ: क्र च भारविः १ ॥ इति ॥ 


अलंकृत काब्य के मूल तत्व और परिवेश १९ 


नछ के प्रताप और सेना का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन भी किया हैं। नल की थात्रा में उसके 
प्रकाशमान प्रताप रूपी अमि के धूएँ के समान सेना के-चलने से रास्ते से जो धूलि उड़ी वद्दी 
सुधा-समुद्र में गिरकर कीचड़ हो गयी और आज तक चन्द्रमा में कलंक के रूप में विद्यमान 
है | अर्थात्‌ सुधा-समुद्र से जब॒चन्द्रमा निकला था तब समुद्र सम्बन्धी कीचड़ उसमें छगी 
हुई थी। अतएव वह कलंक नहीं वही कीचड़ है जो नल की सेना के पैरों से उड़ी धूलि 
से समुद्र में मिरने से बनी थी ।" ऐसी एक नहीं अनेक क्छिप्ट कब्पनाये नेषध महाकाव्य 
में भरी पड़ी हैं। 
दमयन्ती की काम-पीड़ा का वर्णन करते समय भरीहृर्ष ने विष्णु को राहु का सिर 
काटने वाला न मानकर विरहिणियों का सिर काटने वाला कहा है और दमयन्ती से कहल- 
वाया हैं कि 'सरल दृष्टि वाले छोग मधुसूदन ( विष्णु ) को राहु का सिर काटने वाला कहते 
ः हैं, विरहिणियों का सिर काठने वाला नहीं कहते क्योंकि यदि राहु का जठरान॑छ ( पूर्ण 
धड़ के साथ शरीर होने से जठरामि, होता तो चन्द्रमा कहाँ होता १ अर्थात्‌ न होता, किन्ठु 
राहु के जठरामि में जीर्ण हो जाता । विष्णु द्वारा शहु का सिर काटने के कारण ही राष्ट्र के 
मुख में गया हुआ भी चन्द्रमा गर्दन के रास्ते बार-बार वाहर निकछ आता है और बिरही 
ञ्ली-पुरुपों को सताया करता है ) अतः विष्णु को राहु का सिर काटने वाला न कहकर-विर- 
हिणियों का सिर काटने वाला कहना उचित है ।* इसी प्रकार तेरहवें सग में पंचनढी 
फा वर्णन है। नल के रूप में इन्द्रादि चार देववाओं और पाचवें नल का वर्णन 
है तथा दसवें सगे में कवि ने सरस्वती के अंग-प्रत्यंगय के चणन आदि प्रसंगों 
में लिखे शछोकों के श्लेप पूर्ण शब्दों में अपने पाण्डित्य और अछकारिकता फा अन्त 
कर डाला है? । इस कवि का भाषा पर तो ऐसा प्रभाव जान पड़ता है कि भाषा इसके 
सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है | नैषध महद्दाकाव्य में ऐसा-छोक हँटने पर भी नहीं मिल 
सकता जिसमें दो से कम अलंकार आये हों । अलंकारों में श्रीहर्ष इलेप, यमक तथा 
अनुप्रास के विशेष श्ोकीन हैँ वैसे तो कोई भी ऐसा अलंकार नहीं बचा है जिसे कवि ने 
न समेटा हो । श्रीहर्ष अर्लकृत शैली के सर्वश्रेष्ठ काव्य स्वयिता हैं। भोहष #ंगार कला के 
कवि हैं परन्तु उनका #ंगार वर्णन कवि छटय का खामाविक उद्गम न होकर वात्ायन के 
प्कामयत्र! पर आधारित शास्रीय विवेचना की अपेक्षा रखता है। #ंगार के सयोग तथा 
वियोग उभय पक्षों का चित्रण यहाँ बड़े घटायोप के साथ किया गया है, परन्तु इनमें दृदय 
पक्ष का अभाव और कछा पक्ष का प्राधान्य है। संस्कृत महाफाध्य परम्परा में अलकृत- 
काव्य-शैली के चरम परिपाक का नेपध महाकाव्य सर्वोत्तम उदाहरण है | 
भारवि, माघ और भ्रीहर्ष के महाकाव्यों में अलंकार की छटा प्रदर्शित करने फे 
लिए ही वर्णनों का बाहुल्य मिलता है और बाद के छक्षणकारों ने तो महाकाव्य के लिए 
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६. यदस्थ यात्रासु अछोद्धत रजः स्फुरस्पतापानरूघूममंजिस । 
तदैव गत्वा पतितं सुधाम्व॒धीं द्धाति पंकीमवर्दक्तां विधी ॥ ( १॥८ ) 
२. ऋजशच्षा: कथयसन्ति पुराविदों मधुमिदं किछ राहुशिरच्छिद्स 
विरहिमूर्धमिर्द निगद॒म्ति न कद जु धमी यदि तज्वठरानछः ॥ ( ४६६)) 
३. बढदेव उपाध्याय, संस्कृत राहिल का हृतिहास?, च० €०, 9० २३५ । 


२०, महाकवि सतिराम 


विविध वर्णनों को उनका विशेष लक्षण ही मान लिया । विश्वनाथ कविराज ने महाकाव्य के 
लक्षण निर्माण में उपरोक्त महाकाव्यों में वर्णित विरही वर्णनों का ही आधार लिया है। 
संस्कृत नाटकों में अलंकरण की प्रवृत्ति 
नाटकों का उद्देश्य रस-निष्पत्ति अथवा रस-परिपाक माना गया है, इसलिये इसमें 

अलंकारों के लिये अवकाश नहीं । आचार्य मरतसुनि ने अपने नाथ्यशास्त्र में नाटकों में 
(रस? की ही प्रधानता मानी है यद्यपि उन्होंने भी उसमे चार अलंकारों को गिनाया है । 
संस्कृत साहित्य में नाव्यकलछा का परम्परा के रूप में विकास 'भास? के नावकों से ही होता 
है। 'भास? का रचनाकाल “कालिदास? के रचनाकाल से पूर्व का माना जाता है क्योंकि 
उन्होंने अपने 'मालविकाम्मि मित्र? की प्रस्तावना में 'भास? का नाम लिया है। “भास? के 
नाठकों में अलुकारों की योजना करने का 'कोई प्रयत्ष नहीं दिखलाई पड़ता | कालिदास के 
महाकाव्यों में जिस प्रकार से महाकवि वाल्मीकि के स्वाभाविक अलेकृत शैली का विकास 
दिखलाई पड़ने लगता है उसी प्रकार उनके नाटकों में भी उसके संकेत॑ स्पष्टतः दिखकाई 
पड़ने लग जाते हैं। “विक्रमोबशीयः नाटक में अप्सरियों की पुकार सुनकर राजा 'पुरूरवा? 
सारथी से अपना रथ तेजी के साथ उसी ओर बढ़ाने को कहता है और सारथी वैसा ही 
करता है । राजा रथ की चार देखकर कहने छूग जाता है कि वाह | वाह | जब चलते 
ही रथ इतने वेग से दौड़ रहा है तब तो मैं गढड को भी पछाड़ सकता हूँ, फिर इन्द्र के 
शत्रु राक्षस तो हैं किस गिनती में | मेरा रथ इतने तीज वेग से दौड़ रहा है कि उसकी रगड़ 
से घने बादल 'पीस-पीसकर धूल जैसे बन गये हैं | इसके पहिये भी इतने वेग से घूम रहे हैं 
कि ऐसा'लगता है मानों पहियों के आरों के बीच में और वहुत से आरे बनते चले जा रहे 
हैं। घोड़ों के सिर पर चौरियों ऐसी खड़ी हो गई हैं कि जान पड़ता है मानों ये चित्र में 
खिंची हुई हों और वेग से चलने' के कारण जो पवन उठता है उसकी झोंक से झंडी का 
कपड़ा ध्वजा के डंडे की ओर अपने बाहरी छोर के बीच में सीधा फैल गया है, तनिक भी 
हिलता-डुल्ता नहीं" |? ऐसे अनेक वर्णन अतिशयोक्ति रूपक एवं उद्प्रेक्षाओं से कालिदास के 
नाटक भरे पड़े हैं किन्तु उन्हें छाने का नाटककार की ओर से कोई प्रयास नहीं जान पड़ता 
. बहिक बे उसकी प्रतिभा के एक अंग बनकर आ गये हैं । 

' अलंकृत शैली की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा ने केवछ कवियों को ही नहीं बल्कि गद्य लेखकों 
को भी आकर्षित किया है जिसका प्रमाण संस्कृत के 'कांदम्बरी? ऐसे आख्यानक काव्यों में 
मिल जाता है। नाटकों की 'भाषा पर भी अलंकृत शैली का थोड़ा बहुत प्रभाव है किन्ठ 
मूलतः अलंकृत शैली का आकर्षण नाटक में छिखे गये गीतों तथा इलोकों मे ही है-। नाटकों 
के अन्दर पद्ममयता को जो स्थान मिला है उसका मुख्य कारण है संस्कृत काव्य में अलंकृत 
१. साधु-साधु । अनेन रथवेगेन पूर्वप्रस्थितं वेनतेयमप्यासादयेयम्‌ | कि पुनस्तमपकारिणं 

मधघोनः | सम--- 
अग्ने यान्ति रथस्य रेशुपदुवीं चूर्णीमवन्‍्तो घना- 
श्रक्रआ्ान्तिररान्तरेघु वितनोत्यन्वायिवारावलीम । 
 - विन्नारम्भविनिश्चर् हरिशिरस्यायामवच्चामरं 
यन्मध्ये मनवस्थितों ध्वजपटः आन्ते व वेगानिक्ात्‌ू || ( १॥७ ) 


न 
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अकंकृत काव्य के मूछ तत्व और परिवेश २९ 


जैली का बढ़ता हुआ अमाव । नाटककारों ने अलंकारों की योजना करने तथा चमत्कार दिख- 
लाने के लिये ही नाटकों में वीच-चीच में गीतों अथवा इलोकों की व्यवस्था की है | महाराज 
हर्षवर्धन के नावकों में अलंक़ृत शैली का सुन्दर नमूना दिंखलाई पड़ता है | मुख्यतः 'रक्तावली? 
में तो अलंकृत काव्य के एक से एक नमूने भरे पड़े हैं । राजा उदयन और सागरिका 
चन्द्रोदय देख रद्दे हैं उसी समय राजा उदयन कह बैठता है कि इस चन्द्र के उदित होने की 
क्या आवश्यकता थी जब कि तुम्हारा चन्द्रमा के समान मुख उपस्थित ही है । उदय से क्या 
अपनी जड़ता नहीं प्रदर्शित कर रहा है, इसके निकलने की जरूरत ही कया थी ? तुम्हारे 
मुख की शोभा के सम्मुख उसकी शोमा नष्ट होती जा रही है। चन्द्रमा के सारे के सारे गुण 
तुम्हारे मुख में विद्यमान हैं, जिसे देखने से काम-बासना में इद्धि होती है। यदि चन्द्रमा 
अमृत धारण करने वाल्य है तो तुम्हारे विम्बाधर में भी अमृत का निवास है। ऐसी स्थिति 
में चस््रमा के उदय होने की आवश्यकता ही क्या थी ११ इस पद्म को काव्य-प्रकाशकार ने 
भी उदाहरण स्वरूप उद्धुत किया है। स्पष्ट है कि नाटककार ऐसे स्थलों की सृष्टि के समय 
अलंकृत काव्य की भूमिका में वैठ गया है । 


भदनारायण कृत 'वेणी संहारः नाथ्क की दृष्टि से नितान्त निर्दोष रचना होते हुए भी 
काव्य की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर, मोहक तथा द्वदयाकर्पक प्रभावशाली कृति है | भीमसेन की 
प्रतिशा में विरोध तथा उन्माद का सुन्दर चमत्कार देखा जा सकता है। नाटककार ने भीमसेन से 
यह कहवाया है कि यह भीमसेन शीघ्र ही फड़कती हुई भुजाओं से घुमाकर फेकी गई गदा 
के आघात से दुर्योधन की जॉँघों को चूर्ण कर देगा। अधिक मात्रा मे गिरे हुए चपके 
गद़े-गाढ़े रधिर से जिसके हाथ ल्यल हो गये हैं ऐसा भीमसेन तुम्हारे इन खुले हुए बाढों 
को स्वयं अपने हाथों से बाँधेगा । अतः तुम ( द्रोपटी ) विश्वस्त रहो । तुम्हारा मनोरथ 
सिद्ध होकर रहेगा !! इसे नाटककार गद्यों में कह सकता था किन्तु यह लालित्य छाना 
सम्भव न होता । सम्पूर्ण नाटक में ऐसे छल्ति पद यथास्थान भरे पढ़े हैं। 'भवभूति? के 
उत्तर रामचरित? में चित्रोपमता तथा आकृतिक दृश्यों का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक है। 
इसका आरम्म ही चित्रद्शन से होता है और रामचरित की समस्त घटनायें एक-एक कर 
सामने आती हैं और उन पर राम अपनी अतिक्रिया का निर्देश करते हैं। भवभूति की 
कवि प्रतिभा का यह सर्वोच्च निदर्शन है जिसे अलंकृत बनाने के लिये नाटककार ने 
बाल्मिकरीय रामायण उत्तरकाण्ड से ली गई इसकी कथा में अनेक मौलिक परिवर्तन किये हैं । 

भवभूति के 'माल्ती-माधव? में आये पद्रद्ध प्रकृति वर्णन अत्यन्त अलंकृत हैं| 
नाटफफार ने इसमें ब्मशान का अत्यन्त विस्तृत तथा वास्तविक वर्णन किया है। इसके 
मद्ावीर चरित में आये पद्ममय वर्णनों में आ्ंकारिकता की छठ दर्शनीय है ।' नाटककार 
का हृदय जब भावुकता से भर जाता है तो वह अपनी भाव अवबगता फी अभिव्यक्ति 
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१. “कि पद्सस्य रुचि न हन्ति नयनाननदं विधतें न कि 
जुदि या झपकेतनस्थ कुरुने नाकोकमात्रेण किम । 
पब्ग्रेन्दी तव सत्यय यद्परः पीतांशुरुज्युम्भते 
दप: स्थादश्तेन सदिद सयाष्यस्ययेद गिस्वाधरे।? ( रक़ापली ३॥१३ ) 


२२ मद्दाकवि मतिराम 


अलंकृत पद्मों में ही करता है। युद्धोन्‍्मत्त बाली सवेग आकाश मागे से रणभूमि की ओर आ 
रहा है जिसकी ओर संकेत करती हुईं भ्रमण ( सबरी ) राम से कहती है कि 'देव ! देखिये 
देखिये पिंगल देह में इन्द्र द्वारा दत्त सोने की माला पहने, संध्या रागयुक्त,विद्युत्संगत मेघ के 
समान, उत्पातयुक्त गैरिक धाठ॒पूर्ण पंत की उपमा धारण करने वाला आकाश में सीमन्त रेखा 
सहृश्य छकीर-सी खींचता हुआ बाली वेग से चछा आ रहा है? | छक्ष्मण-शक्ति के अवसर पर 
राम की सारी सभा तथा देवगण जब शोक सागर में छ्ूब रहे ये उसी समय धौलागिरि पर्वत को लिये 
आकाझ मार्ग से आते हुए हनुमानजी को देखकर प्रसन्नता के कारण चित्ररथ देवराज इन्द्र 
से कहने लगता है कि प्रभो ! देखिये--“चन्द्रमा किरणों से कुमुद समूह की तरह, चुम्बन 
को पाकर छोह की तरह अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर संसार भाराकुछ जन की तरह हनुमान 
द्वारा छाये गये पर्वत की हवा को पाकर प्रफुछित हो रहे हैं, बस्तुतः किसी-किसी पदार्थ की 
महिमा विचित्र होती है * | हृदय के गहन अनुभूत भावों की जितनी अलंकृत एवं सुन्दर 
काव्यमयी योजना काव्यों के माध्यम से हो सकती है, नाटककार ने वैसी ही मर्मस्पर्शी योजना 
उपरोक्त पत्मों में की है। 

अनद्भहषे कृत 'तापस वत्सराजः नाटक के अलंकृत पत्मों की संस्कृत साहित्य में 
बड़ी ख्याति हुई है जिन्हें मम्मट, कुन्तक, भोबराज, राजशेखर, अभिनवगुप्त, हेंमचन्द्र तथा 
आनन्दवर्धन जैसे आचायों ने अपनी ऋृतियों में उद्धुत करके सम्मानित किया है। इसके 
“उत्कम्पिनीमय परिस्खलितांशुकान्ता?ः ( २॥१६ ) पद्म को आनन्द्वर्धन ने अपने ध्वन्यालोक 
के तृतीय उद्योत में अत्यन्त मार्मिक व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया है | इस पद्म में वत्सराज 
उदयन अपनी पत्नी वासवदत्ता के आग में जलकर मर जाने का समाचार सुनकर विल्यप 
कर रहे हैं जिसका वर्णन नाटककार ने- किया है। वह कहता है कि ( आग के डर से ) 
कॉपती हुईं, भय से विगलित वासना, उन (कातर ) नेत्रों की (रक्षा की आशा में ) सब 
दिशाओं में फेंकती हुईं, तुझको, अत्यन्त निष्ठुर एवं धूमान्ध अभि ने ( एक बार ) देखा 
भी. नहीं और निर्दंयता पूर्वक एकदम जला ही डाला ।3 यहाँ “उत्कम्पिनी? पद से वासवदत्ता 
के भयानुभावों का मार्मिक्‌ उ्मेक्षण है। 


१. असण--देव ! पद्य पह्य ,! + 28 # 0० ४ 
बिश्राण चारुचामि करकमरमर्य दाम दत्त मधोना ; 
पिगे नांगेत सन्ध्याच्छुरित इव महानम्बुवा अस्तडित्वानू। 
उत्पाताविद्दमूतेंद्धदुपरि गिरेगेरिकांगस्यरूक्ष्मी- 
मनन्‍्तः सोमन्तरेखामिव वियति जवादिन्द्र सूनुस्तनोति ( महावीर चरित ५।४४ ) 
२. यथाचन्द्रालोक॑ कुमुदनिवहश्चम्बकमरणि 
इषत्सारस्तत्वाम्ृतमपि भवाम्धोनिधिगतः । हि 
तथा संभावग्येतों हन्चुमदुपनीताद्विमरुतं 
झटित्युज्जम्मेते किसपि गहनो चस्तुमहिमा ॥- ( महावीर चरितम्‌ ६५२ )। 
“उत्कम्पिनीमयपरिस्खलितांशुकान्ता, ते छोचने ' भ्रतिदिद विधुरे क्षिपन्ती ,। 
ऋ्रेण दारुणतया सहसेव दग्धा, धूसान्धितेन, दृहनेन नवीक्षितां सि ॥ 
तापस चत्सराज २३६ 
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अलंकृत काब्य के मूल दत्त और परिवेश २३ 


अनधराधव के स्वयिता मुरारि ने नाव्यकला के क्षेत्र में अपना एक तीसरा मार्ग 
ही चलाया है किन्ठ आलोचकों ने केवल उसे प्रयत्ञ मात्र ही खीकार किया है | नाठक की 
दृष्टि से तो अनर्धराधवे सफल कृति नहीं मानी जाती किन्द्र कविता पर्यात्त रूप में अच्छी है । 
'सप्तम अंक में रास के लंका से अयोध्या आते समय 'मुरारि ने रघुबंश के तेरहवें 
सगे का अनुसरण किया है। कविता में प्रीढ़ता है, ओज का श्रकप है, वर्णन की 
बहुलता है, परन्तु उस सुकुमारता का दशेन नहीं मिलता जो कालिदास की कविता 
में मिछती है११ अलंकरण प्रवृत्ति की ओर ध्यान अधिक रहने के कारण नावककार 
कविताओं में मानव हृदय के भावों की परख नहीं कर पाया है। काव्यमीमांसाकार राज- 
शेखर मूलतः आचार्य हैं किन्ठ॒ उन्होंने बराढरयामायण, वार भारत, विद्शाल्मंजिका और 
, कर्पूरमेजरी चार रूपक तथा नाटिका लिखी है जिनमे आये पदों में पूर्ण छालित्य एवं अलंकरण 
प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं ।* नाथ्कों के अलंकृत शैली का सबसे अधिक सफल प्रयोग जय- 
देव कृत प्रसन्न राघव तथा हनुमन्नाठकः मे हुआ है। मनोरम स्थछों में जब नाटककार 
काव्य की भूमिका में उतर आता है तो रूपक ओर उपमा की <खछा सी छूग जाती 
है। सीता-स्वयंवर के अवसर पर देश-देशान्तर के राजे-महाराजे सभा-मंडप में विराज- 
मान हैं जिसका वर्णन नाटककार जब प्रसन्न राधव? में करने लगता है तो उद्येक्षा का 
चमत्कार देखते ही बनता है। 'मतवाले हाथियों के दाँत से बनी मंचरूप कठपुतलियों 
राजश्लों के हाथों से छगे सून्नों के सहारे इधर-उधर घुमाई जा रही हैं, ऐसा शात होता है, 
मानों हर धनुष उठाने के लिये उत्कण्ठित राजागण की चित्तव्नत्ति ही नाच रही हो ।३ इसी 
प्रकार की कविताये, श्री दामोदर मिश्र द्वारा संग्रहीत हनुमन्नाव्क में भी पाई जाती हैं | युद्ध 
भूमि में जिस समय आकाश में बहते हुए ऑसुओं से युक्त मगतृष्णा वाले पर्वत सहित नील 
वानर हंकेश्वर सुभद रावण के धनुष के शिखर पर स्थित हुआ उस समय दिद्याओ के मण्डल में 
स्थित देवताओं की यह बुद्धि हुई कि--धनुष के शड्ठ पर तो भौरा है और भौंरा के ऊपर 








१. संस्कृत साहित्य का इतिहास! बलदेव उपाध्याय, ठृ० सं०, ए० ५२६। 
गोत्रे साक्षादुजनि भगवानेप यत्पदूसयोनिः 
शय्योत्याय यद्खिलमहः प्रीणयन्ति द्विरेफानू । 
एकागं यद्दघति भगवत्युष्णानों च भक्ति 
तत्प्रापुस्ते सुतनु चदनोपस्यसस्शो रुह्ाणि॥ ( जनर्धराधवस्‌ ७४८२ ) 
२. इन्दुर्लिप्त इवांजनेन जढिता इृष्टि्ंगीणामिव 
प्रस्कानारुणिमेव विन्दुमछवा इयामेव हेमशुतिः । 
पारुप्यं कछया व कोकिछवधू कण्ठेप्विच अस्तुत्त 
सीठाया: पुरतश्व हल्त शिख्तिनां वहाँ सगहीं इध ॥ ( बालरामायण १॥४२ ) 
$, गटति नरकराग्रच्यअसूत्नाम्रठम्न--' 
दिपद्शनशऊाकामञ् पांचालिकेयम्‌ । 
त्रिपुरमथनवापारापणोत्कण्टिताना- 
सतिरभसवदीव क्षमास्टतां चिस्तजुशिः ॥ (प्सब्रराघद ३३२८ ) 


५२४ महाकवि सतिरांस | 
पर्वत है और उस पव॑त के ऊपर समुद्र है |" इसमें सन्देह नहीं कि नाठकों के अन्द्र ऐसी 
ही छलित कलाओं तथा अलछंकृत वर्णनों को छाने के ल्यि ही कविताओं को महत्वपूर्ण स्थान 
मिला है जिसके मूल मे है तत्काछीन काव्यों में अलंकृत शैली का बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण 
प्रभाव । गद्य साहित्य और मुख्यतः नाटकों के माध्यम से अलंकारों की योजना करना तथा 
अलंकझृत शैली का निर्वाह करना कठिन है किन्तु उपरोक्त विवरण से इतना तो स्पष्ट हो ही 
जाता है कि जिस अलंकरण की गवृत्ति ने भारतीय समाज एवं काव्य साहित्य को प्रभावित 
किया उसके प्रभाव से नायक भी अछूते, नहीं रह पाये क्योंकि उनके स्चयिता भी उसी समाज 
के प्राणी थे जिसमे अलंकरण की प्रवृत्ति विद्यमान थी और उन छोगों ने अपनी रचनाओं में 
कविता को महत्वपूर्ण स्थान देकर अपनी अलंकरण अच्धत्ति का पूर्ण परिचय दिया है। 
कथा, आख्यायिका में अलंकार ह 
संस्कृत साहित्य में गद्यात्तक कलछाओं का आरम्भ विक्रम से छगमग चार सौं वर्ष 
पूर्व हो चुका था किन्द उनकी सत्ता का पता अमी तक नहीं चलता ।* प्राप्त सामग्री के 
आधार पर साहित्यिक गद्यात्मक कथाओं का इतिहास लगभग छठी शताब्दी के आस-पास 
सुबन्धु१ के 'वासवदता? नामक ग्रन्थ से आरम्म होता है। सस्क्ृत साहित्य में- प्रोढ़ गद्य 


साहित्य की सृष्टि कथाओं तथा आख्यायिकाओं के माध्यम से हुई है। अलंकार-प्रयोग के _ 


ढिये गद्य यद्यपि उपयुक्त क्षेत्र नहीं है किन्तु संस्कृत साहित्य में ऐसी गद्य रचनाओं का 
नितान्त अभाव नही है जिनमे अलंकृत शैली के उत्कृष्टटम रूप देखे जा सकते हैं। घुबन्धु, 
बाण तथा दण्डी की गद्यात्मक कृतियाँ गद्य काव्यन्नयी के भीतर रखी जाती हैं जिनमे तंत्का- 
लीन अलंकृत काव्यशैली के उत्तमोत्तम नमूने भरे पड़े है। अलंकृत-छलित काव्यों की ही 
भाँति उनमें कल्पना की उड़ान, अलंकारों की योजना तथा मोहक प्राइतिक छटाओं और 
दृश्यों का विशद्‌ चित्रण अंकित है। डे 

वासवदत्ता? सुबन्धु के कल्पना की ही उपज है जिसका भारत की प्रसिद्ध आख्या- 
यिका वत्सराज तथा उदयन की प्रेम कहानी से कुछ भी सम्बन्ध नही है। सुबन्धु के अनु- 
सार सत्काव्य के लिये अछंकारों का चमत्कार, इलेष का प्राचुर्य और वक्रोक्ति का सन्निवेश 
अत्यन्त आवश्यक है। यही कारण है कि उन्होंने इलेष और उपमा के प्रसंग में रामायण, 
महाभारत तथा हरिवंश की अनेक प्रसिद्ध तथा अब्प प्रसिद्ध घटनाओं तथा पात्रों का प्रचुर 


१. यदा नीछो रंकधिपंसुभटकोदण्डशिखरे । 

स्थितश्व॒ चद्दाष्पाकलितंस्टगतृष्िणान्वितगिरि: । | 2:50 + 
* तदेवं देवानां मतिरजति दिग्मण्डलजुषाम्‌। 
धजु/ंगे न्ंगसदुपरि गिरिस्तन्न जलधिः ॥ (हलुमन्नाटक ३४।१४ ) 

२ , संस्कृत सें ग्याव्मक कथाओं का उदय विक्रम से छगभग चार सौ वर्ष पूर्व हुआ 
था। कात्यायन ने 8२।६० सूत्र के अपने वातिंक ( आख्याताख्यायिकेतिहासपुराणे- 
भ्यश्व ) में, आख्यान कौर आख्यायिका का उल्लेख अछग-अछग किया है**'***“परन्तु 
उनकी सत्ता का पता अभी तक नहीं चछता ।? ु ह 

संस्कृत साहित्य का इतिहास? बछदेव उपाध्याय, तृ० सं०, ए० ३६ । , 


न 


ड अलंँकृत काव्य के सूंक ठत्त्त और परिवेश र्ध 


निर्देश कर अपनी विद्वत्ता का पूर्ण परिचय दिया है। वासवदत्ता? में इलेप शैढी का 
अत्यन्त प्रौढ स्वरूप दिखलाई पड़ता है। सुबन्धु वस्तुतः इलेप के फवि हैं। इन्होंने 
सभंग और अभंग उभ्रय प्रकार के 'छपों का विन्यास कर अपने आख्यान को विचित्र 
गें का एक उत्क््ट उदाहरण बनाया है परन्तु उनके लेप फ्दी-कहीं इतने अमसि 

अप्रयुक्त तथा कठिन हो गये हैं. कि उन्हें समझने के लिए विद्वानों का भी दिमाग 
चक्कर फाटने लगता है|?" ग्रन्थ के एक प्रसंग में सुबन्धु एक राजा के यश-गुग का 
वर्णन करते हुए-छिखते हैं कि वह राजा यशोदा अन्वित, नन्‍द गोप के समान यश और 
दया से अन्वित था, जरा के द्वारा संगठित अँंगवाले राजा जरासन्ध के समान वह सन्धि ओर 
विग्रह (युद्ध) का सम्पादक था। सदा नम, आकाश में गमन करने वाले (सदा + नभी + गः) 
शुक्र के सदश्य वह सदा दान तथा भोग से सम्पन्न था ।?* प्रसन्न इलेप का इतना रोचक एवं 
कमनीय उटाहरण काव्यों में भी मिलना कठिन है। चमत्कार-प्रद्शन की ओर दचि अधिक 
होने के कारण कथाकार ने इलेपष अर्लकार को तो महत्वपूर्ण स्थान दिया ही है, इसके अति- 
रिक्त विरोध, उद्प्रेक्षा, उपमा आदि नाना अलंकारों से भी उसने वासवदत्ता? का #ंगार किया 
है | इनकी अनेक उपमाये केवल शब्द-साम्य के ऊपर ही प्रतिष्ठित हैं | 'रक्त-पाद? द्वोने 
के कारण कवि ने वासवद्ता कीं उपसा व्याकरण शास्त्र से दी है। अष्टाध्यायी का 
एक पद (४२) 'तेन रक्त रागातः सूत्र से समन्वित है । उधर नायिका के भी पैर 
रक्तवण के हैं। इस शब्द-साम्य के कारण ही थहाँ उपसा का चमत्कार है ॥?१ 
गय काव्य के माध्यम से अलंकृत शैली के सफल निर्वाह की परम्परा सुबन्ध के इसी ग्रन्थ 
वासवदत्ता? से आरम्भ हुई जो 'वाणभट्ट! की कादम्बरी में पहुँचकर अपनी पराकाष्टा को 
ग्रा्त हुईं। 'हर्पचरित? गद्य गैली में लिखी बाण की एक और कथात्मक कृति है जिसका 
ललित वर्णन कम मोहक नहीं है किन्तु अलंकारों की अद्भुत छठ के दर्शन तो हमें उनके 
कादम्बरी? में ही होते हैं। 


बाण में अनेक ऐसे गुण हैं जो अनेक कवियों में नहीं मिल सकते । रामायण, महाभारत 
आदि किसी भी काव्य को लीजिये उनमें सत्‌-असत्‌ का कुछ न॑ कुछ पचड़ा है ही किन्तु 
कादम्बरी में यह बात नहीं मिल सकती । अनेकार्थी झब्दों का प्रयोग तथा अलंकृत ल्म्वे 
वाक्यों की सृष्टि भ्राण की अपनो विशेषता है जितने उनकी कृति को अमरत प्रदान किया 
है। 'काटम्बरीः शब्द को ही यदि हम हें तो लेखक ने उसका प्रयोग नायिका के लिये. 
जो गन्धवे राज चित्ररथ की कन्या थी, तो किया ही है, इसके अतिरिक्त उससे प्रसंगानुकूछ 
फदम्त इक्ष अथवा उसके पुृष्प-रस, मदिरा, हाथी के मस्तक से झरने बाले मद-नीर, एक 
प्रकार का मादा पक्षी, विशेष प्रकार की मादा कोयछ तथा गदे में संग्रहीत बरसाती जंछ 
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१. यलदेव उपाध्याय, 'संस्कृत साहित्य का हृतिहास?, तु० सं०, छू 
२. “ननन्‍्दगोप हव यनोदयान्वित्ः परासन्ध इध घटित-सम्पि-विम्रह: भार्गेव इप सदा न 
भोगः दशरथ इव सुमित्रोपेतः सुमन्प्राधिष्टितइच, दिलीप इव सुदक्षिणपान्वितः रक्षितगुख्य ।? 
( संस्कृष साहिदय ये: एविष्ठास से उद्धृत ) 
३. बलदिय उपाध्याय, संत्का सांद्विय का इतिदाप्त', तु० सं०्, ए० ३४७० ! 


२८ भद्दाकवि सतिराम 


का भी अर्थ लिया जा सकता है | शब्द-वयन में ऐसी ही कारीगरी कादम्बरी के सम्पूर्ण कथा 
भाग में विद्यमान है | 


संस्कृत साहित्य में प्रकृति-वर्णन को महत्वपूर्ण स्थान तो मिल्य है किन्ह उसके कोमल 
एवं मंजुल खरूप के चित्रण में ही महाकवियों ने विशेष रुचि लिया है जिसका सबसे अधिक 
श्रेय कालिदास की रचनाओं को है ।,जिन कवि-कृतियों में अक्ृति के भयावह तथा रोमाच- 
कारी स्वरूप के वर्णन मिलते हैं उनमें' उसके कोमछ स्वरूप के दर्शन बहुत कम होते हैं 
किन्तु बाण की कादम्बरी इसका अपवाद है। इनकी लेखनी से प्रकृति के उमय पक्षों का 
चित्रण समान रूप से सफलता के साथ सम्पन्न हुआ है। प्रकृति के अनेक दृश्यों के वर्णन 
को सफल बनाने के छिये उन्होंने नाना अलंकारों की सहायता छी है। उपमा, उस्मेक्षा, 
विरोधाभास तथा परिसंख्या अल्कारों का तो उन्होंने स्तूप सा ही खड़ा कर दिया है। 
विन्ध्याटवी के भयंकर रूप का चिच्रण बाण ने जितनी सफलता के साथ किया है वह सचमुच 
आश्रयजनक है। विन्ध्याटवी गिरि तनया पावेती के समान कुशलूव ( कुशलूव नामक 
लड़के तथा कुश के छोटे-छोटे ठुकड़े') को उत्पन्न करने बाली तथा निशाचर से आश्रित है। 
कमी वह कामिनी के समान चन्दन, मृगमद के सुगन्ध को धारण करने वाली तथा सुन्दर अगरू 
और तिलक ( पेड़ ) से विभूषित है, तो कभी वह उस काम-परायणा उत्कण्ठिता नायिका के 
समान प्रतीत होती है जिसे पक्वों से पंखा कर आराम पहुँचाया जा रह्य हो |” इसी 
प्रकार महृषि जाबालि के आश्रम का अत्यन्त जीवन्त एवं अलंकृत वर्णन बाण ने कादम्बरी 
में किया है | विन्ध्याट्वी वर्णन में प्रयुक्त शब्दों की निराछी छठ कथाकार के अलंकार वर्णन 
की क्षमता को प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है ।' जहाँ लेखक को पुष्पों से सजे जंगल 
अथवा वृक्षों का वर्णन करना इष्ट रहा है उसने केवछ उसके बाह्य छठा का ही चित्र नहीं 
किया है बढ्कि उसकी रमणीयता एवं पविन्रता में भी उसका मन रमा है और यह कहकर 
कि विन्ध्याटवी पुष्पवती होकर भी पवित्र है; उसने इलेष और विरोधामास की अपू्े 
सृष्टि की है। 
कादम्बरी में प्रकृति के सम्यक प्रभाव एवं सौन्दर्य का चित्रण तो हुआ ही है, 
उसके अतिरिक्त भ्रकृृति के नाना वस्तुओं के भी सुन्दर वर्णन मिलते हैं। बर्णनों को 
संदिल्िष्ट तथा प्रभावोत्पादक बनाने के लिये, भावों सें तीत्रता प्रदान करने के हेतु 
बाण ने उपभा, उस्प्रेक्षा, इलेष, विरोधाभास आदि अछंकारों का बड़ा ही सुन्दर 
प्रयोग किया, है, परन्तु 'परिसंख्या? अलंकार के तो वे सम्राट प्रतीत होते ढैं। 


4, अस्ति पूर्वापरजलनिधि वेलावनरूग्ना, मध्यदेशालंकारभूता भेखलछेव भझुवो चनकरिं- 
कुलमद्जक सेकसंव धिंतैरातविकचधवलूकुसुमनिकरमव्युघवया तारागणमिच शिखरदेश- 
छग्नमुदृदद्िः ,पादपेरुपशोमिता मदकछकुररकुलूदश्यमानंमरिचपछवा""""***"***** 
0 202 20:व याधाजुगम्यमानतरक्ततारकस॒गा क्चिदुग्नहीतमतेव दुर्भेचीरजटावब्कलक 
धारिण्यपुरिमितवहुरूपन्नसंचयापि सप्तपणभूषिता ऋरसत्वापि मुनिजनसेचिता घुष्प- 
वत्यपि पविन्ना विध्याटवी नाम । 





( कादस्वरी विन्ध्याटवीवर्णन ) 


अलंकृत काव्य के मूल तत्व ओर परिवेश २७ 


बाण के समान किसी अन्य कवि ने हिल्ट्ट परिसंख्या का “इतना चमत्कारी 
प्रयोग शायद ही किया है। इन अलंकारों के प्रयोग ने वाण के गद्य में अपूर्व जीवन- 
शक्ति डाल दी है |" 'रसनोपमा? तथा 'परिसंख्या? के उदाहरण सदीक तो हैं ही, मनोरम 
मीहैं---....' 

रसनोपमा का उदाहरण-- 

ऋमेण व कृत॑ में वपुप्रि, वसन्‍्त इव मधुमासेन, मधुमास इंव नवपल्वेन, नवपल्व 

“ इव कुसुमेन, कुछम इव मधुकरेण, मधुकरेण इब मदेन नवयौवनेन. . .. «-॥ 

परिसख्या? का उदाहरण--- 

यत्र च महाभारते शकुनिवधः पुराणे वायुयरूपित॑, वयःपरिणामे द्विजपतनम्‌, उपवन- 
चन्दनेपु जाब्यम्‌, अमीनां भूतिमत्वम एणकानां गीतव्यसनम्‌, शिखण्डिनां हत्यपक्षपात३, भुजंग- 
मानां भोग, कपीनां श्रीफलमिलाषः, मूलानामघोगतिः ॥* 
अ्मात? का जितना छलित एवं अलंकृत वर्णन वाणभट्ट ने किया है उतना महाकवि 
भाघ? भी नहीं कर पाये हैं। प्रातःकालीन सूर्य की किरणों को केहरि के लम्बे थाल्ों (केसर) 
की उपमा देना तथा अदणिम आकाश को कमल कहना वाण की ही प्रतिभा को सूझ थी ।३ 








3. बछदेव उपाध्याय, 'संस्क्ृत साहिलद्य का इतिहास?, ठृ० सं०, ४० ३५८ | 

२. 'मद्दाभारत सें शकुनि नामक योद्धा का बध तो था किन्तु शकुनि यानी चिढ़ियों का बध 
कहीं नहीं होता था। वायुजन्य प्रछाप केवर वायुपुराण! में ही था अन्यन्न कोई 
धायवी बातें नहीं करता था। चुढ़ापे में ध्राह्मणों के दाँत गिरते थे, वे जातिच्युत कभी 
नहीं होते थे क्योंकि सदाचार की अपूर्व महिमा विराजमान थी। जड़ता ( कठोरता, 
मूखंता ) फेवछ उपवन के चन्दनों सें ही, अन्यत्र नहीं। अग्नि ही केवल भस्म धारण 
करती थी, अन्य नहं। । गीत खुनने का घुरा व्यसन र्गों को छोड़कर जोर किसी में 
नहीं था। नृत्य मोर को छोड़कर जोर किसी को प्रियकर नहीं था। भोग ( फण )के 
लिये स्थान सर्पो में ही था, मनुष्यों सें नहीं। वानरणगण ही श्रीकर ( बिल्व ) 
के अभिलापी थे, भय छोग रद्मी के फलों. ( श्रीफल ) की इच्छा नहीं. रखते थे। 
अधोगति शृक्षों की जड़ों मे दी था, महुष्यों में नहीं ।! 

३. पएुकदा तु प्रभातसंध्यारागलोद्धिति गगनतककमलिनीमघुरक्तपक्षसंपुदे इृद्धईंस व 
मन्दाकिनीपुलिनादपरजलनिधितरसव॒तरति घन्द्रमसि परिणतरंकुरोमपाण्दुनि घजति: 
विधालतासाशाचफ्रवाले_ गजरुघिररक्तद्रिसटलोमलोहिनीमिरातप्तठाक्षिकतन्तु पाठका- 
सिरायामिनीमिरशिशिरकिरणदीधितिनलिः पद्मरागरत्रशलाकार्ससाजनीसिरिव समुत्साय- 
साणे शगनकुध्टिमकुसुमभकरे तारागणे....... . .. . परिश्रमदुद्धोणवनवरादरबर्धर्धरो 
गिरिगुशासुप्तप्रमुदसिदनादीपर द्वित: कम्पयप्तिव तरून्मगीरयाववतार्यमाणगंगाप्रवाह- 
कछकऊबहछो भीतयनदेवताकर्णितों सृगयाकोछाहुरुष्वनिरद्चरत्‌ । जाकर्ण्य च 
तमइमछुतपूर्वेभुपजातवेपधुरभंकतया जर्ज॑रितिकर्णवियरों भयविद्धकः समोपदर्तिनः पितुः 
प्रतीकारयुद्धया जराशियिलपक्षपुटान्तरममिशम्‌ । € ऋादुम्धरी ) 


हर 


र्८ सहाकवि सतिरास ड 


लेखक के सामने वर्णन करते समय जब विशेषणों की बाद आ जाती है तो उसके विलम्बित 
वाक्य सीमा जानते ही नहीं । आरम्भ ही में वाणमद्ट ने राजा श॒द्रक कावर्णन किया है जो 
अपने विपुल विस्तार के, साथ एक ही वाक्य में समाप्त हो जाता है। हूम्बे एवं छिष्ट- 
इलेषयुक्त वाक्‍्यों के प्रयोग एवं अलंकृत शैली के सफल निर्वाह में बाण सम्पूर्ण संस्क्षत गद्य 
साहित्य ही में नहीं, कांव्य क्षेत्र में मी अपना प्रतिदन्द्दी नहीं रखते। महाकवि होने की उनमें 
सभी योग्यताये हैं और उनकी कादम्बरी में महाकार्व्य की । 


संसक्षत साहित्य की गौरवमयी ग़द्य काव्यत्रयी में, 'दण्डीः कृत 'दशकुप्तास्वरितः का भी." 


अत्यन्त महत्वपूर्ण खान है। यह अन्थ अपने आख्यानों की रोमांचकता तथा कौतृहल्पूर्णता 
के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है । दशकुमार की सरस, मार्मिक एव छल्ति शैली को देखकर कहा 
जा सकता है कि उन्होंने सुबन्धु तथा बाण दोनों में से किसी की भी गद्य-शौडी का अनुकरण 
नहीं किया है बल्कि अपनी मौलिकता के बल पर एक नवीन गद्य-शैली की उद्धावना की, है, 
जिसमें अर्थ की स्पष्टता, रस की सुन्दर अभिव्यक्ति, पदलछाल्त्यि तथा स्वाभाविक चित्रण पूर्ववर्ती 
लेखक सुबन्धु और बाणभट्ट 'की अपेक्षा अधिक है। “दण्डी की गय-शैली घड़ी ही सुबोध, 
सरस तथा 'प्रवाहमयां है । उनका गद्य न तो छेष के बोझ से कहीं दवा हुआ है. 
ओऔर'न कहीं समास के ' प्रहार से प्रताड़ित है। उसकी 'प्रासादिकता दण्डी की 
निजी विशेषता है। ये अपनी भाषा को अलंकारों के आडम्बर से सदा बचाते 
हैं । इसीलिये इनको भाषा श्रवाहपूर्ण, मंजी हुई और मुद्दावरेदार है |" अलंकझृत 
शैली को अपानाते हुए. भी वर्णन की स्वाभाविकता को अक्षुण्ण रखना 'दशकुमास्वरितः 
की सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि दण्डी ने स्वाभाविकता को अलंकरण मे सर्वप्रमुख स्थान 
प्रदान किया है। बाणभट्ट की अलंकृत शैली का प्रभाव परवर्ती कवियों एवं आख्यायिका- 
कारों पर सबसे अधिक पड़ा । 'धनपाल” कृत 'तिलक मंजरी? तथा 'वादीम सिंह? कृत 'गद्य- , 
चिंतामणिः और वामनमद्ट कृत 'नेमभूपाल चरितः ऐसी ही रचनायें हैं, जिनपर 'बाण- 
भट्ट! की अलंकृत गद्य-शैली का स्पष्ट प्रभाव है। इस शैली का अनुकरण आगे चलकर 
हिन्दी के भी कुछ गद्य छेखकों ने किया है श्यामा स्वप्तः जिसका सर्वोत्तम उदाहरण है। 
गद्यकारों की अद्भुत अलंकृत और वर्णन शैली को देखकर ही बाद में यह प्रसिद्ध 

हो गया कि “गये कवीनां निकर्ष बदन्ति? अर्थात्‌ ग़द्य की कवियों की कसौटी है। इन गद्य 
आख्यायिकाओं में अलुंकरण शैली का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। .' 

मुक्तक काव्यों का उदय और अल्लेकरण की जंत्ति 

क्राव्य-परम्परा के रूप मे मुक्तकों का विकास, प्रवन्ध-काव्यों के बाद में होने पर भी 

इसका इतिहास अति प्राचीन है। एक प्रकार से .थदि देखा जाय तो काव्य साहित्य का 
आस्म्म मुक्तक से ही हुआ | आदि कवि वालह्मीक्रि के कण्ठ से कविता की परम्परा प्रवन्ध- 
काव्य के.रूप में नही बल्कि मुक्तक के रूप में ही फूठो-थी । अनुभूत भादो के चित्र सर्वप्रथम 
कविता में मुक्तक्तों के रूम में ही.आते हैं, वाद में कत्रि-अपनी कब्पनात्मक ग्रतिभा के सहारे 
उसे,प्रवन्ध अथवा महाकाव्य का .सवरूप पदान करता है। भावों क़ी अभिव्यक्ति के लिए 
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सन्दर्भ आदि अन्य बाह्य उपकरणों की अपेक्षा न करने 'वाले तथा अपने अर्थ को व्यक्त करने 
में स्वतः समर्थ होने के कारण उपदेश तथा नीति सम्बन्धी उक्तिबों के लिए मुक्तकों का 
सम्मान सदैव रहा है। मारतीय साहित्य में उपदेश तथा नीति प्रधान वर्णनों को महत्वपूर्ण 
स्थान मिलने के कारण मुक्तकों की उपेक्षा कभी भी नहीं की गई । विद्ठस्नीति आदि ऐसी 
अमूल्य निर्ियाँ हैं विन्हें साहित्य की सीमा से अछ्ग नहीं किया जा सकता और वे सभी 
मुक्तक.काव्यों के,अन्तर्गत ही आती हैं। किन्त॒ <गारिक मुक्तकों का विकास, जिनमें अरछे- 
करण इत्ति को महत्वपूर्ण स्थान मिला है, दरबारी सभ्यता के प्रभाव में ही हुआ है। जिस 
लौकिकं-अथवा ऐहिकता परक मुक्तकों से हमारा यहाँ.तात्पय है वे संस्क्ृत में तो नहीं किन्तु 
प्राकृत में विद्यमान थीं जो बाद में चलकर संस्कृत में भी लिखी जाने लगीं | दो प्रमुख ऐसी 
परिस्थितियों हैं जो मुक्तकों के लिए नितान्त अनुकूल ठहरती हैं | ग्रथमतः जब मानव-कव्पना 
से दूर रहकर अपने मानव्र सुठम आकर्षण, हर्ष, उन्माद, ब्रिधाद एव ,प्रेम-जन्य सुख अथवा 
पीड़ा का अनुमव करता है,तो उसमें सच्चाई एवं तीत्रता तो होती है, किन्तु अरुंकार विधान 
एवं प्रबन्ध-कल्पना की आशा करना ऐसे वर्णनों में अवांछित है, क्योंकि उन्हें न तो ये सब॒ 
पचड़े भाते हैं और न वे पड़ना ही चाहते हैं । थे रचनाये धारावाहिक रूप में न लिखी जाकर 
फुब्कल श्छोकों में लिखो जाती हैं, किसी ऐतिहासिक था पौराणिक पुरुष के चरित्र का 
अवल्म्ब लेकर न ल्खी.जाकर छोटे-छोटे अपने आप में पूर्ण स्समय पत्मों में लिखी 
जाती हैं जिसके प्रमाण स्वरूप आभीर जाति से सम्बन्ध रखने वाली अपभ्रैंश भाषा की मुक्तक 
कविताओं को लिया जा सकता है । दूसरे प्रकार के मुक्तकों की रचना उस सामाजिंक परिस्थिति 
में होती दे जिसे राजसी वातावरण अथवा दरबारी सभ्यता था राजन्य संस्कृति कह सकते हैं । 
इस स्थिति मे कवि एवं साधक की वे कठिनाइयाँ जो उसकी रचना के प्रचार, प्रसार एवं 
संरक्षण के क्षेत्र में पड़ती हैं बहुत कुछ दूर हो जाती हैं | राजद्रबारों के माध्यम से कवि एवं 
कलाकारों के बीच की दूरी समाप्त हो गईं। एक ही स्थान पर अनेक कवियों को -अपनी 
स्चना सुनाने तथा दूसरों की रचनाओं को सुनने का अवसर मिलने छगा, जिससे जीवन भर 
साधना करके महाकाव्यों की सृष्टि के लिये ही विवश नहीं होना पढ़ा बल्कि प्रतिदृन्द्िता के 
लिये भी उन्हें पूर्ण अवकाश मिलने लगा | परिणामतः उक्ति वैचित््य तथा प्रभावगराम्भीर्य की 
ओर कवियों की दृष्टि का जाना आवश्यक हो गया, जो मुक्तकों के माध्यम से ही सम्मव 
था | प्रबन्ध-काब्यों तथा महाकान्यों की परम्परा चली ही आ रही थी और उनमें अलंकरण 
की प्रवृत्ति को प्रमुख स्थान भी मिल चुका था, जिससे मुक्तकों के लिये भी तत्कालीन 
दरबारी रुचि को भ्रहण करना अनिवार्य था। इन्हीं परिस्थितियरो में अपनी विशिध्ता के 
साथ अलूंकृत काव्यों के सदगुणों की समाहित करते हुए मुक्तक-काव्यों की अलंकछृत १रमपरा 
उठ खड़ी हुई जिसके साथ उसके पूर्व रूपों, नीति, उपदेश तथा स्तोच-साहित्य का भी 
विकास होता रहा । 
लौफिक तथा घामिक, मुक्तकों के दो मोदे-मोे भेद किये जा सकते ऐँ । छाकिफ 
झुक्तकों के अन्दर प्रेमपरक-भावना, रमगी का सौन्दर्य, रूप छठ के रंगीन चित्र, #ंगार की 
मिन्न-मत्न अवस्था का मा।मफ चिच्र तथा स्थूल झंगार से सम्बन्धित वर्गन आदि के, चित्रण 
भाते ६ और धार्मिक मुक्त फों के अन्दर नीति, उपदेश तथा स्तोत्र अयवा विशिष्ट देवता की 
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खुति आदि से सम्बन्धित कविताये आती हैं | धार्मिक मुक्तकों का इतिहास ,वबेद? से जोड़ा 
जा सकता है। इसके,अतिरिक्त अमुख साहित्यिक, मुक्तककारों में भतृंहरि का थीम सर्वप्रथम 
लिया जा सकता है।. ५ ., क्र । 
नीतिशतक, #ंगारशतक तथा वैराग्यशतक भतंहरि के तीन प्रमुख साहित्यिक मुक्तक 
संग्रह हैं । नीतिशवक के विचारों में प्रोदता तो है ही, उसकी अभिव्यक्ति इतनी . स्पष्ट एवँ 
प्रमावोत्पादक है कि पाठक अमिभूत हुए बिना नहीं रह सकता । शंगारशतक में शंगार के 
अत्यन्त चटकीले वर्णन कवि ने किये हैं जिससे स्पष्ट हो जाता.है कि नारी की सच्ची परख 
उनमें विद्यमानः है |प्रेमी जनों की कामुक मनोब्ृत्तियों तथा उनके प्रदर्शन की: सभी भाव- 
मंगियों के सुन्दर चित्र ज्धार शतक? में आये हैं। कवि ग्रतिमा का औद़तम रूप उसके 
वैराग्य-शतक? में दिखाई पड़ता है जिसमें वह सन्‍्तोष को परम सुख तथा वैराग्य को 
एकमात्र साधन के रूप मे स्वीकार करता है। सांसारिक आकर्षणों मे आकपण्ठ डूबा व्यक्ति 
भी किस प्रकार सन्तोष एवं वैराग्य से उत्पन्न सुख की ओर लल्चाई आँखों से.! देखता है, 
इसको कवि ने अत्यन्त चमत्कारपूर्ण एवं सजीव उक्तियों के द्वारा व्यक्त किया है। निश्चय ही' 
वे धन्य हैं जो पर्वत की शुफाओं में बैठकर परम एवं अछ्ख ज्योति का ध्यान करते हैं तथा 
जिनकी गोदी में बैठे हुए पश्चीगण नेभों से प्रवाहित आनन्द के ऑँसुओं . की बूंदों को पिया 
करते हैं। क्लिन्ठ हमारी आयु कामना से निर्मित महरू, बावली और उपवन में विहार करने 
से प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। सासारिक व्यक्ति दिन-रात शहस्थी की चिन्ता में मग्न 


हि] 


अपना जीवन व्यर्थ बिताया करता है [?* जि 


' ” अमरुशतक के शज्भार-मुक्तक संस्कृत साहित्य में बेजोड़ हैं। आनन्द वर्धनाचोये 
ने तो उसके एक-एक मुक्तक को पूरे एक प्रबंध के समान कहा है। “जितने भांव एक 
छोटे प्रबन्ध में दिखाये जा सकते हैं, अमरुक ने उतने भाव एक छोटे से पद्य में 
दिखलाया है] वास्तव में इन्हीं ने गागर में सागर भरने की छोफोक्ति चरितार्थ 
की है। इन्होंने श्रेम का जीता-जागता चित्र खींचा है| तथा कामी तथां कामि" 
नियों की' विभिन्‍न अवस्थाओं में विभिन्‍न मनोवृत्तियों का सूक्ष्म विवरण अरतुते 
किया है । ये पद्म क्या हैं ९ संस्क्षत साहित्य के चमकते हीरे हैं ।* 

मुख्यतः रससिद्ध रचना होते हुए भी अमस्शतक के भुक्तकों की _रंस-धारा में पग- 
पंग पर अनेक हीरक तथा भुक्ताखंडों के सदस्य अलंकारों की #खलाये वर्तमान हैं । कवि 
प्रतिभा ने एक ही मुक्तक में रस का पूर्ण परिपाक करते हुए ' विशेषोक्ति तथा काव्यलिंग 
जेसे अलंकारो का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है | नायक के साधारण अपराध पर नायिका 
के मान कर लेने के कारण नायक द्वारा उसके प्रति कद्दे गये प्रीतिपूर्ण वचन उसे असन्न 








१. ध्यातानां गिरिकन्द्रेपु चसतां ज्योति: पर॑ ध्यायता-- 3 * हि 
मानन्दाश्रुकणान्‌ पिवन्ति शक्कना निःशंकर्मकेशयाः । | 
अस्मार्क तु सनोरथोपरिचितआसादवापीसद-- | ह 
क्रीडाकाननकेलिकीतुकजुपामायुः परं क्षीयत्ते ॥ ( चेराग्य शतक ) | 
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करने में असमर्थ हो रहे हैं जिस पर सखी नायक से कहती है कि ठुम्दारे प्रीति वचनों से 
भी मानिनी का क्रोध शांत न होगा, ( विशेषोक्ति अलंकार ) क्योंकि तुमने ही प्रेम का 
सहारा देकर अधिक काल तक छाड-प्यार किया है और 'तुम्हीं ने आज अपराध करके जो 
उसे रष्ट कर दिया, वह अत्यन्त स्वाभाविक है ( काव्यलिंग अलुंकार ) अतः जब तक इसे 
जी खोलक़र करुण स्वर से रो न लेने दिया जायगा तब तक इसका दुःख दूर नहीं हो सकता, 
क्योंकि यटि यह रो न लेगी तो दुख के भार से इसका छूुद॒य विदीण्ण हो जायगा ।" इसी 
प्रकार एक सखी माननी नायिका को समझाती हुई कहती है कि "हे कठोर हृदये | बाहर 
तेरा प्राणनाथ नीचा मुख किये घरती कुरेद रहा है, सखियों ने कुछ खाया-पिया नहीं और 
उनकी आँखे निरन्तर रोने से सूज गई हैं, पिंजरे के तोते ने हँसना, पढ़ना सब्र छोड़ दिया 
है, ओर तेरी यह दशा है, इसलिए अब भी मान छोड़ दे ।* इस एक ही पद्म में कवि 
ने नायिका के हुःख से उसके साथ सबको दुःखी दिखाकर सहोक्ति, मानिनी के दुःखी होने 
के कारण प्रियतम, सखी ' और शुक को दुःखो बताकर प्रथम असंगति तथा एक बहाने की 
आड़ लेकर सखियों को अपना कार्य साधन करती दिखला कर पर्यायोक्ति अलुकारों की 
योजना की है । ॥क्‍ 
मछ2ट कवि कृत 'मलट शतकः में अनेक प्रकार के मुक्तक संग्रह्दीत हैं किन्तु उनमें 
अन्योक्ति की बहुलता है। स्वभावोक्ति, उद्मेक्षा, उपमा तथा अर्थान्तरन्यास आदि अलकारों 
के सुन्दर उदाहरण इस संग्रह से ग्राप्त किये जा सकते हें । हड 


गोवर्धनाचार्य रचित “आर्याससशती? प्रथम सर्वश्रेष्ठ स्वना है जिसमें #ंगारपरक 
लोकिक मानवीय भावों की सफल अभिव्यक्ति संस्कृत में कहे जाने वाले आर्या मुक्तक छन्‍न्दों 
में हुई है। प्राकृत भाषा में लिखे मुक्तक छन्दों में एक रचना-संग्रह 'हाल? द्वारा संग्रहीत 
इस अकार की मिलती है, जिसका रचयिता एक नहीं, अनेक हैं) किन्तु आर्याससशती 
एक ही कवि की रचना है जिसने मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में लिखे जाने वाले शंगारिक 
दोहों कोभाव अथवा काव्यरूप, दोनों क्षेत्रों में समान रूप से अमावित किया है। 'इनसे 
पहले किसी कवि ने इस छन्‍्द फो इतने सुचारु रूप से नहीं लिखा था। खूंगार की 
नाना अवस्थाओं का वर्णेन भी मार्मिकता से किया गया है। नागरिक खस्तियों की 
आंगारिक चेष्टाओं फा चित्रण जितना चटकदार है उतना ही आामीण महिलाओं फी 
रसभरी स्वाभाविक्र उक्तियाँ सनोहर हैं। कवि मानव-हृदय को पवृत्तियों का सच्चा 








है, दत्तोड्ययाः प्रणयरत्वसैव भवता चेयं चिर॑ लालिता 

दैवादबकिल स्वमेव कृतवानस्या नव विश्रियम ग 

मन्युईं:सद एवं यात्युपशम नी सान्त्ववादे: स्फुट 

हे निस्त्रिंग विम्रक्तकण्ठकरुणं तावस्सख्ी रोदितुम्‌ ॥ ( अमरशतक, ५ ) 
२, लिखननासस्‍्ते भूमि महिरवनतः प्राणदयितो 

निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्टूननयनाः ॥ 

परित्यक्त से हसितपठित पंजरशुकै-- 

स्तवाधस्थाचेय जिखुल कठिने सानमधुना हूँ क्रमरुशतक, ६ ) 


$२५ 


३२ महँकवदवि संतिरोर्स 


पारखी है | संयोग तथा वियोगं के समय फार्मिनियों के हृदय में जो' फंट्पनायें 
ललित खेल किया करती हैं. उनकी परखः गोवर्धन कवि को खूब है ।?१ किसी.सुन्दरी 
स्री के देख भर देने से कितने ही नवंयुवक उसे आकर्षण मानकर अपनी हृदय दे बैठतेः हैं 
तथा उस ज्ी को पूर्णतः अपना बना लेने के लिए; उतावले हो जाते हैं, इसे गोवर्धनाचार्य:ने 
भछीमॉति परखा है!।' ऐसे ही नवयुवकों के प्रतिः अपने भाव एक 'भार्या? में  प्रकठ करेते 
हुए वे' कहते हैं, कि आधी नज्जर से कहीं ठुम्हें उसने देख मर लिया है, इतने पर-ही तुम 
उसके हृदय तक पर कब्जा करना चाहते हो, तुम्हारा इस प्रकार से उंगली पकड़कर पहुँचा 
पकड़॑ना उचितं नहीं |?* ' 

अन्योक्ति के तो एक से एक सुन्दर उदाहरणं आर्थाससशती में भरें पड़े हैं। 
दूसरों के इशारों पर तथा हाथों में पड़ंकर अनुचित कार्य करने वाले व्यक्तियों' के लिये ही 
उपदेश खरूप आर्याकार ने शिकारी कुत्ते को माध्यम बनाकर कहा है कि 'ओ शिंकारी के 
कुत्ते || इसमें परिश्रम और दूसरों की हत्या मात्र ही तेरे हिस्से पड़ेगी। अपने शिकार में 
जिस हरिण को तू मार रहा हैं--अमी तुझे दूर हटाकर छोग बॉट छेगे, ऐसी स्थिति में _ तू 
क्यों व्यर्थ दूसरों की हत्या का भागी बनता है ।१? इस आर्यों के भाव को कविंवर बिहारी 
ने अपने एक दोहे में तद्बत्‌ उतार लिया है ।४ एक नायिका को उबठन लेंगांती-हुईं सखी की 
'असमर्थता के करिणे का चित्रण गोवर्द्धनाचोय ने अपनी आया में किया है जिसे देखकर 
कवि की अनुप्रास योजना की परिपुष्टेता का प्रमाण मिल जाता हैं | सखी झँझछाकर नायक 
को नायिका से दूर हृव्कर त्रैठने का इसलिये आग्रह करती है कि उसके सात्निध्य के कारण 
ही नायिका का शरीर सात्विक स्वेद से भींग जाता है और वह पंखा झल कर भी उबदन 
सुखाने में असमर्थ हो जाती है जिससे वह शरीर में लिपटा ही रह जाता-है ।४ 

जयदेव के 'गीतगोविन्द? में सगगों को परस्पर मिलाने के लिये तथा कथा की-सूत्नता 
की बनाये रखने के ,लिये एकाध वर्णनात्मक पद्म भले ही आ गये हों किन्तु सम्पूर्ण-कृति में 
मुक्तकों का ही चमत्कार दिखलाई पड़ता है।' विरहिणी राधा का कवि - ने बढ़ा,ही छदय- 
द्रावक एवं मार्मिक वर्णन अत्यन्त कोमल और अलंकृत शैली में किया है। “विरहिणी 
राधा के दोनों 'नैत्रों से आँसुओं की धारा अवाहित हो रही है। जान पड़ता: है 
मानों राहु के विकद दाँतों के गड़ जाने से चन्द्रमा से अम्रत की धारा निकल पड़ी 








१, बलदेव उपाध्याय, संस्कृत साहित्य का इतिहास”, तृ० सं०, ए० ३०३ | 
२. “निहिताधकोचनायारत्य॑ तस्या हरसिं हृद्यपर्यन्तम्‌ । 


सुभग सम्ुचितमीच्शसंगुलिदाने भ्ुर्ज गिकुसि ॥ ( आयी ३६३५ ) 
३६, आयासः परहिंसा वैतंसिकसारसेय ! तव सारः 
'व्वासपसाय विभाज्यः कुरंग एुषोशुनैवान्यें: 7 १०० ( आयोसप्तशंती ) 


४, » स्वास्थ सुकृत न श्रम तथा देख विहँग विचार। 
बाज पराये पानि पर तू पंछीहि न मार ॥? ३३६. (बिहारी)! ह 
७, 'सुभग व्यजनविचाऊनशिथिरूझुजाभूदियं वयस्थापि। श 
उद्दर्तते न सख्याः  सेम्राप्यते किचिदुपसध्छे ॥? ६६० - - (आंर्थाप्तंपक्नती ) 


५्‌ अलंकृत कांग्य के मूल दत्त और परिवेश श्ञृ 


है? | प्रेम की उदात्त एवं मर्मस्पर्शी भावना की अपूर्व व्यक्षना तो कवि ने की है, साथ 
ही साथ उपमा की अद्भुत कव्पना तथा उद्मेक्षा की इतनी ऊँची उड़ान उसकी रचना को 
अलंकृत शैली की कुछ थोड़ी सी इनी-गिनी रचनाओं में बिठाने के लिये पर्यात है । 


निवेदन किया जा चुका है कि इन लौकिक, रझँगारिक मुक्तकों में नीति,तथा उपदेश 
प्रधान मुक्तकों के साथ ही साथ स्तोत्र मुक्तक भी धराबर लिखे जा रदे-ये जिसमें 'शिवमहिमा 
सोत्रम?, 'सू्यशतक?; चण्डीशतक?, 'सौन्दर्यलहरी?, 'मुकुन्दमाला खोत्र), 'आल-मन्दार सोत्रम? 
अथवा 'सोत्ररक्षः, 'कृष्णकर्णोमृतः लक्ष्मी-लहस्), वैष्णवस्तोंत्र! तथा 'भामिनीविछास? मुख्य 
हैं। इसके अतिरिक्त गैव, जैन तथा बौद्ध नाम से अनेक स्तोत्र लिखे गये जिनमें काव्यात्मकता 
की अपेक्षा उपदेश अधिक हैं । हि 
भक्तों ने नाना प्रकार से मगवांन्‌ की आराधना की है तथा उसके अलोकिक 

मोहक रूप की नाना कत्पनाये भी की हैं किन्तु सबमें एकता इस बात की रही है कि 
सबने अपने भक्ति-पूरित -दृदय की अभिव्यक्ति उसके सामने करनी चाही है। आनन्द-विभोर 
'होकर उन छोगों ने जिन भावों को वाणी दी है, वे संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि बन 
'गये हैं। आचार्य पुष्पदन्त, जिन्हें ही कुछ छोग 'शिवमहिम्न? स्तोन का रचयिता मानते हैं, 
भगवान्‌ शिव की स्तुति में असीम साधनों को -अपनी कविता में सीमित करना चाहा है। 
मयूरभट्ट का समय साहित्य का वह कार था जिसमें 'कादम्बरी? ऐसी अलंकझत रचना का 
उदय हुआ था और अनेक विद्वानों ने तो उन्हें वाणमंद्र का सगा-सम्बन्धी भी “माना है 
जिससे उनके 'सुर्यश्षतक? में अलंकारों का उत्तमोत्तम प्रयोग हुआ है। 'भमयूर-मुख्यतः शब्दों? 
के चमत्कार पर ही बल देते,जान पड़ते हैं जिससे चमत्कृत तथा भनोक-झोंक के शब्दों की 
योजना में वेजोड़ हैं। वाणभद्ट कृत “चण्डीशतक? के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही व्यर्थ 
है, वे तो अलंकृत शैली के सम्राट ही हैं। 8नकी “चण्डीशतकः रूम्बे-लम्बे समास तथा 
अनुप्रास, उद्येक्षा आदि अल्कारों से भरी पडी है। इसके अतिरिक्त अन्य स्तोत्र काव्यों में 

भी अलंकृत शैली के स्पष्ट प्रभाव उस समय देखे जा सकते हैं जब कवि अपने आराध्य की 

लीछा, छवि अथवा यश का वर्णन करने लग जाता है। मगवान शॉकर का गुण-गान करते 

हुए कवि लिखता है कि “'नीलगिरि के समान यदि फाली-स्याही हो, समुद्र दावात हो, कल्प- 

इृक्ष की डाल लेखनी हो, यह विशाल पृथ्वी कागज हो, इन उपकारणों से युक्त होकर यदि 

भगवती सरस्वती सदा आपके गुणों को लिखें, तो भी हे मगवान ! वह आपके गुणों की सीमा 

तक नहीं पहुँच सकतीं ।१? 


अविननसान+«. 











१, वहतिच चलित-विछोचन-जकूभर-सानन-कमजमुदारम्‌ । 
विधुमिय विकट विधुन्तुद-दन्‍्त-दुरून-गंलितासटतघारम्‌ ॥! 
( गीतगोविन्द ) 
३. असितगिरि-सम स्पाद्‌ कज्जल॑ सिन्धुपात्रे, सुरतरुवरण्ाखता लेखनी पश्ममुवी । 
छिखति यदि शहीत्वा शारदा संकाल, तदपि तय शुणानामीश पार न याति ॥ 
€ शिवमहिस्नः उतोश्र .) 


४२७ » ' भमहाकवि सतिराम 


कांव्य-शासत्र में अलंकार का स्थान 


शास्त्र और काव्य वाडमय के मुख्य दो भेद हैं । काव्य-शान के लिये शास्र-शन उतना 
ही आवश्यक है, अंधेरे में पड़ी वस्ठ के प्रत्यक्ष दर्शन के लिये जितना दीपक । जिससे काव्यों 
का अध्ययन करने के पूर्व काव्य-शास््र कां* अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता 
है । आजकल काव्य का अत्यन्त व्यापक अर्थ लिया जाने छुगा है और उसका प्रयोग बहुधा 
साहित्य के सामान्य अर्थ में भी होने लगा है किन्ठ आरम्म मे काव्य से केवल कविता का ही अर्थ 
लिया जाता था। यही कारण है कि संस्क्रत साहित्य में अलंकार शास्त्र का सम्बन्ध सदैव कविता 
से ही रहा है। पाश्चात्य साहित्य में स्थिति ठीक इसके प्रतिकूल है । इस क्षेत्र में अभी तक जितनी 
लिखित एवं प्रकाशित सामग्री प्राप्त हो सकी है उसमें काव्य-शासत्र पर लिखी “अरिस्टाटिल? की 
'पोइटिक्स? सबसे प्राचीन रचना है जिसमें उसने काव्य की व्यापक विशेषताओं की चर्चा की 
“है। उसकी दूसरी पुस्तक “रिटरिकः (790॥000770) अ्थम पुस्तक 'पोइटिक्स? (7?06608) 
से बिल्कुल भिन्न है जिसमें उसने केवलब्गद्य सम्बन्धी विषय, शैली, भाषा, गति तथा अलंकार 
आदि पर विचार किया है। इस ग्रकार उसने अलंकार-शास्त्र का सम्बन्ध गद्य साहित्य से 
तथा काव्य-शासत्र का सम्बन्ध कर्विता अथवा पत्चय से स्थापित किया। किन्तु संस्कृत एवं 
हिन्दी साहित्य की शास्त्र सम्बन्धी धारणा पाझ्चात्यं साहित्य से बिल्कुछ मिन्न है और यहाँ 
तक कि प्राचीन काल में तो अलंकार शास्त्र ही को काव्य-शासत्र माना जाता रहा । क्योंकि 
काव्य के लक्षण पद्य-फाव्य में ही विशेष रूप से विद्यमान रहते हैं। काव्य के 
“विविध स्वरूपों का व्यापक विवेचन फरने वाले नाथ्य-शासत्र, काव्यालरुंकार, फाव्या- 
दशे, ध्वन्यालोक, फाव्य-सीमांसा, काव्य-प्रफाश ग्रश्नति ग्रन्थों फो अर्लंकार-प्रन्‍्थों के 
नास से ही निर्दिष्ट किया जाता है'और इन सभी के विषय फो अलंकार-शासत्र फी 
संज्ञा दी जाती है |?" किन्तु यदि गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जायगा 
कि अलंकार-शाखर से एकमात्र अर्थ अल्कारों के विवेचन का ही निकल्ता है। काव्य के 
स्वरूप एवं उसकी रचना-प्रक्रिया तथा उसकी समस्याओं पर विचार करने वाले शासत्र को 
अलंकार-शास्त्र नहीं बढ्कि 'काव्य-शासत्र! ही कहना उपयुक्त है | इसमें सन्देह नहीं कि अलै- 
कार-शासतत्र काव्य-शासत्र का ऐसा महत्तपूर्ण अंग' है जिसके अमाव में उसका वैमव नष्ट हुए 
बिना नहीं रह सकता। आरम्म से ही कविता के अन्दर अलंकारों की महान प्रतिष्ठा रही है 
किन्तु उन्हें सौन्दये वर्द्धन के साधन के रूप में ही स्वीकार किया जाता रहा, न कि साध्य के रूप 
में जैसा आगे चलकर कुछ कवियों ने करना आरम्भ कर दिया है। काव्य से जब तक कविता 
मात्र का बोध होता रहा, तत्र तक अलंकार-ाज््र को ही काव्य-झात्त्र के रूप में स्वीकार किया गया 
किन्तु काव्य शब्द की व्यापकता के साथ ही साथ काव्य-शा्रऔर अलंकार-शाख्र का वैभिन्न खीकार 
किया जाने छगा। अलंकार-शास्त्र की सीमाओं क़ा उल्लेख किया जा चुका है। 'काव्य-शास्तर 
का प्रयोग उस वेज्ञानिक निरूपण के छिये कर सकते हैं जिसमें काव्य अथवा फबिता 
के स्वरूप, भेद, समस्याओं आदि पर व्यापक रूप से विचार किया गया हो । इसमें 
किसी भी भाषा की कविता के आधार पर उसका स्वभाव निरूपण, प्रवृत्ति-निधोरण 
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अल॑कृत काव्य के मूल तत्व और परिवेश ड्५ 


आदि से लेकर ऐसे सर्वेकालीन सिद्धान्तों तक फ़ा .समावेश हो सकताःहै जोकि 
भविष्य में होने वाली रचनाओं के पथ-प्रद्शंक वन सके” | साहित्य व्यवस्था का यह 
मदत्‌ कार्य काव्य-शात्र अपने जिन विभिन्न शात््र अंगों के माध्यम से सम्पन्न करता है 
उन्हें विद्वानों ने रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि तथा आचित्य छः सम्प्रदायों में 
विभक्त किया है । 


_ रनसम्भदाय ॥॒ 


काव्य-धास्र सम्बन्धी प्राप्त ग्रन्थों के आधार 'भरतमुनि? का “नाव्य-शात्र! ही अनेक 
दृष्टियों से काव्य-शासत्र का लिखा प्रथम अन्थ है | वैसे तो राजशेखर ने अपने अन्य काव्य- 
मीमांसा में इसकी उत्पत्ति का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। प्रथम पृष्ठ पर ही उसने लिखा 
है कि भगवान्‌ शंकर ने इस- काव्य विद्या का.सर्वग्रथम उपदेश परमेष्ठी, वेकुप्ठ आदि चौसठ 
शिप्यों को दिया था--उनमें से प्रथम शिष्य स्वयम्भू-अहादेव ने इस विद्या का द्वितीय बार 
उपदेश अपनी इच्छा से उत्पन्न शिष्यों-कऋषियों को दिया जिनसे इसका प्रचार हुआ |? मूलतः 
यह प्रश्न अवक््य उठ खड़ा होता है कि अलंकार-शात्र अथवा काव्य-शात्ष का सबसे प्राचीन 
अन्य कौन-सा है। आधुनिक युग के कुछ लेखकों ने अभिपुराण को अलंकार-शात्न का प्रथम 
और मौलिक अन्य माना है। किन्तु ऐतिहासिक असंगतियों के कारण अग्रिपुराण अलंकार-शात्र 
अथवा काव्य-शास्र का मौलिक अन्थ नहीं ठहदरता | भारती रीति? के सम्बन्ध मे मत प्रकट करते 
समय अभ्निपुराणकार ने लिखा है कि इसका नाम इसके जन्मदाता 'भरत? के नाम पर ही पड़ा 
है।* 'भरतमुनिः ने भी स्वीकार किया है कि उन्होंने बहा की आशा से चार इत्तियों चलाई, 
जिससे यह प्रमाणित दो जाता है. कि अभिपुराणकार के सम्मुख भरत का नाव्य-शास्र अवश्य 
था। यदि सम्पूर्ण नाव्य-शासत्र नहीं भी था तो इसका वह , अंश तो अवश्य ही था जिसमें 
जृत्तियों का प्रसंग है। अभ्निपुराण के अन्दर अनेक ऐसे छन्द भी आये हैं जो भरत के नाट्य- 
शात्त में पाये जाते हैं। अनेक कारणों अथवा तरकी के आधार पर भरत का नाव्य-शात्र 
ही काव्य सिद्धान्त का सबसे प्राचीन ग्रन्थ ठहरंता है। 


भरत के समय मे नाटकों का ही बोल्याल्या था । इसलिये भरत ने नाव्य-रस का दी 
विस्तृत व्यापक तथा मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया है। रस-सम्प्रदाय के भरत मुनि सर्ब- 
प्रथम आचार्य हैं और उनका नाव्य-आात्न का्व्यं-आझात्र का सर्वप्रथम अन्य होने के कारण, 
रस-सम्प्रदाय काव्य-शात्र के अन्य सम्प्रदायों में सबसे प्राचीन. सम्प्रदाय है| भरत के नाव्य- 
शा्ध से यह भी प्रकट होता है कि उसके भी पूर्व रस की चर्चा द्ोती थी। काव्य-शास्र 
क्षेत्र में अलंकार का सम्बन्ध विशेषतः कविता से ही माना गया है और अधिक दिनों तक 
रत फो नाव्कों का ही विपय माना जाता रहा। काव्यों में रस की स्वतन्त्र स्थिति सबसे 
पहले आचार्य रद्वट ने खीकार की क्योंकि भरत ने रस विवेचन फे लिये मुख्यतः माट्कों 
फो ही लिया है। जिसमें उन्होंने शंगार, वीर, करण, अद्भुत, हात्य, भयानक, बीमत्स तथा 
हर आठ रस खीफार फार ढिये हैं। नाव्य-्यालकार ने श्स पर ही विशेष इछ दिया ई फ़ि 
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नायक का प्रमुख रक्ष्य रस-का अनुभव करना है, किन्तु काव्य के क्षेत्र में इस विचार को 
खीकृति बाद में चल्कर मिली । रस-सम्परदाय के अन्तर्गत रस को ही काव्य का ग्रेधान 
गुण-धर्म माना जाता'है और अलंकारों की, उपग्रोगिता केवल उसके सौन्दर्य वर््धन के लिये 
ही स्वीकार:की जाती है । अलंकारों के अभाव में कविता रची जा सकती है किन्तु रस से 
दीन सुन्दर कविता की कल्पना नहीं की जा सकती । “यदि कहीं स्पष्ट रूप से अलंकार न भी 
हों तो भी वहाँ रसादि के होने से काव्यत्व में कोई क्षति नहीं हुआ करती" ॥? 

कविता का सम्बन्ध जितना हृदय से है उतना बुद्धि से नहीं जिससे उसका ग्रमाव 
भावात्मक ही होता है, विंचारात्मक नहीं । मानव मन की कुछ ऐसी स्थायी अबृत्तियाँ होती 
हैं' जो उसके अन्तर्मन में सदैव विद्यमान. रहती हैं, जिन्हें सहज रूप में जानना कठिन होता 
है किन्तु अवसर आने पर वे सप्तावस्था में ही नहीं पड़ी रहतीं बल्कि परिस्थितियों की चोट 
खा कर वे' अत्यन्व सजग एवं. जागरूक हो जाती हैं। आधात,पहुँचाने वाली ये परिस्थितियाँ 
सांसारिक और कांब्यात्मक दो प्रकार की होती हैं। काव्यमयी अनुभूतियाँ ही जब सुप्तावस्था 
में पड़ी अन्तईसियों को झकझोर कर संजग कर देती हैं तो रसानुभूति होने छग जाती है। 
रसालुभूतिं का ढंग मनोवैज्ञानिक है । स्थायी वृत्तियाँ, स्थायी भाव कहलाती हैं । 
काव्यगत परिस्थितियाँ जो स्थायी भावों 'फो जगा.देती हैं विभाव फहलांती हैं। 
आलूम्बन के द्वारा भाव जाग्रत होतें हैं. और 'उद्दीपन विभाव” के द्वारा उत्तेजित 
होते हैं ।' स्थायी भावों के अतिरिक्त अन्य भांव जो हमारी रसानुभूति के सहायक 
होकर आते-जाते रहते हैं''संचारी भाव” फहलाते' हैं' और जिन चेष्टाओं, क्रियाओं 
या चिह्नों से आन्तरिक स्थायी भाव”का 'भ्रकाशन होता है उन्हें अनुभाव कहंते 
हूँ | इन्हें ही रस” के मुख्य अंगों के रूप में स्वीकार किया जाता है,' जिसे नाव्य-शासत्र 
में भरतमुनि ने भी स्वीकार किया "हैं | ' भरत ने विभावानुभाव 'तथा व्यमिचारी भावों के 
संयोग से ही रस की निष्पत्ति मानी हैं?, जिसके ही आंधोर पर आगे. चलछकर  रसानुभूति: 
के विषय में अनेक सिद्धान्तों की उत्पत्ति हुई हैं। जिसके उत्नायकों में रुद्रठ, , भट्ट छोछट, 
शंकुक, भद्द नायक तथा अभिनव गुप्त के नाम प्रमुख हैं जिनमें अन्तिम चार आचायों द्वारा 
प्रतिपादित मतों 'को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 'दियां गया है'। 

रुद्रट “उन आचायों में प्रथम' हैं जिन्होंने काव्य-शासत्र को'विवेचन के अन्दर रस की 
स्थान दिया ।7'उसने भरत' के गिनाये आठ रसों में 'प्रेयल” और शान्त? दो रसो को जोंडकर 
उनकी संख्या दस ' कर'दी। रसानुभूति के व्यापारों' को स्पष्ट करने का किसी भी प्रकार का 


प्रा 
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प्रयक्ष रुद्रट के सिद्धान्त में नहीं दिखलाई पड़ता । जिसको स्पष्ट करने का प्रथम श्रेय भद् 
लोल्लट को ही है | भट्ट छोललट का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता जिससे हमें केवठ अभिनव 
गुप्त की व्याख्या में आये उद्धरणो पर ही सनन्‍्तोष करना पड़ता दै। वे विभाव और रस में 
कारण-कार्य का सम्बन्ध मानते हैं । “विभाग इत्यादि कारणों से, रात इत्यादि भांव 
उत्पन्न होते हैँ और अजुभावों के द्वारा वे अतीति-योग्य होते हैं और इस प्रकार: 
अभिनेता में भी रस की प्रतीति दोती है| इस प्रकार के विवेचन से यह, स्पष्ट नहीं 
होता कि अभिनेता में वह भाव अतीति कैसे होती है और फिर उनको देखने से 
दशक के हृदय में रसानुभूति किस प्रकार से होती है? विभाव और रस का 
सम्बन्ध भी छोहछट के-द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया-है |”! जिसे शंकुक ने अपने 
अनुभूति? सिद्धान्त की डुर्बछता का संकेत करते हुए. उसका खंडन किया और रस को कार्य 
खरूप,न मानकर “भरत? की 'रस-निष्पत्तिः को “अनुभूति? के रूप मे स्वीकार किया है 
जिसके अनुसार दर्शक अमिनय के द्वारा स्थायीभाव का अनुमान लगा लेते हैं। इसे “चित्र 
तुरंगन्याय! भी.कहा गया है जिससे घोड़े के चित्र से घोड़े का बोध हो जाता है। भद्द नायक 
ने इसकी तीन अवस्थायें मानी हैं, जिसके अनुसार रस बोध होता है। इन्हें उसने अमिधा 
जिसके द्वारा अर्थ स्पष्ट होता है, भावकत्व जिसके द्वारा 'साधारणीकरण” होता है इसे “रस़- 
भावना? भी कहते हैं और भोजकत्व जिसमें 'विभाव? के द्वारा रस-निष्पत्ति होती है, आदि नाम 
दिये हैं। अभिनव गुप्ताचार्य का सिद्धान्त “अभिव्यक्तिवाद! कहछाता है| इन्होंने साधारणीकरण 
के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए कहा है-कि भट्टनायक का मोग, रसास्वादया रसानुभूति एक 
ही है उसे,मिन्न नहीं माना जा सकता । “इस प्रकार से दशकों के हृदय में जो मनाविकार 
वासना के रूप में उपस्थित रहते हैं वही जब विभाव के संयोग से व्यंजना-चृुत्ति के 
साधारणीकरण या विभावना व्यापार से जागृत होते हैं तभी रसास्वाद फो अवस्था 
होती है ।* इनके सिद्धान्त की- जो सबसे बड़ी सफलता है वह यह कि वह नाटक और 
काव्य दोनों पर समान रूप से लागू हुआ । भानुदत्त और विश्वनाथ इस सम्प्रदाय फे 
अन्तिम अमुख लेखक हैं जिसमें विश्वनाथ ने तो स्पष्ट घोषणा कर दी है कि 'रस? ही काव्य 
की आत्मा है ।3 इसके अतिरिक्त उन्होंने वात्सल्यः को नवीन रस स्वीकार करने का समर्थन 
किया है। दूसरी ओर गौदीय वैष्णव तो 'मधुए रस को ही सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वप्रधान रस 
मानते हैं । 
काव्य में रस को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वालों में 'राजशेखरः का नाम कम महत्व 
नहीं रखता । “काव्य फो वरीरधारी व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर उसके अंग-प्रत्यंग 
का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि शब्द और अथे काव्य के शरीर दूँ। 
संस्कृत भाषा मुख है प्राकृत भाषायें भुजायें हैं। अपभ्रंश भाषा जंघा है। पिशाच 
भाषा चरण है और भिन्न-भाषायें वक्षस्थल हैं। तू सम, प्रसन्न, मधुर, उदार और 
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१, ढा० भगीरथ सिश्न, 'हिन्दी काम्य-शास्र का इतिहास, अ० सं०, घू० २१ । 
३. डा? भगीरव मिश्र, "हिन्दी काब्य-झाम्च का इतिहास?, प्र० सं, ए० २२ । 
३. 'वारये रतात्मक कांम्यम? ( साहिद्दर्षण, विश्वनाथ । ) 


४८ रे भदहाकवि सतिराम 


है 


ओजस्घी है।. तेरी वाणी उत्कृष्ट है। रस तेरी आत्मा है। उन्द तेरे रोम हैं। श्रश्नोचर 
पहेली, समस्या आदि तेरे वाग्विनोद हैं और अनुप्रास, उपभा आदि तुझे अलंकृत 
करते हैं ।१९ इस प्रकार उन्होंने 'भरतः के सिद्धान्तों का बड़ी ही सावधानी एव रोचकतापूर्ण 
उक्तियों से समर्थन किया है। इस प्रकार 'रस सम्प्रदाय? के महत्वपूर्ण सैथान प्राप्त कर लेने के 
पश्चात्‌ अलंकार सम्प्रदाय का गठन हुआ । ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से अलंकार 
सम्प्रदाय 'रस? सम्प्रदाय के ठीक बाद ही आता है, किन्तु इसकी चर्चा अन्त में की जायगी | 


न 


रीति-सम्प्रदाय 


' 'रीवि-सम्प्रदाय की स्थापना होने के पूर्व भी 'रीति? का अस्तित्व था। 'भरतः के नाख्य- 
शाद्ध में: 'रीतिः का प्रत्यक्ष विवेचन तो नहीं मिलता किन्तु उसमें विभिन्न देशों में प्रचलित 
चार प्रव्ृत्तियों का उल्लेख किया है* | परन्तु नवी शताब्दी के मध्य में इसे सम्प्रदाय का रूप 
देना आचार्य 'वामन” का ही कार्य था । 'रीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले वामन ने किया 
है. जैसा कि भोज ने अपनी परिमाषा में स्पष्ट किया है, रीति शब्द रीड्‌ धातु से बना है-- 
इसका व्युत्पत्ति अर्थ है गति, मार्ग या प्रस्थान, और रूढ़ अर्थ है पद्धति, विधि आदि । 
वामन से पूर्व दण्डी ने और वामन के उपरान्त कुन्तक आदि ने 'रीति? के लिये मार्ग शब्द , 
का ही प्रयोग किया है? |? 'भामह? और' दण्डी? ने यद्यपि 'रीति? की चर्चा की थी किन्तु 
उसे परिभाषित करने का एकमात्र श्रेय 'वामन? को है। विशिष्ट पद-रचना से रीति का अर्थ. 
लेते हुए उन्होंने 'रीति? को ही काव्य की आत्मा माना है" | वामन के अतिरिक्त आनन्द- 
वर्धन?, 'राजशेखरः, 'कुन्तल?, 'भोज?, 'मम्मण” तथा विश्वनाथ? आदि'आचायों ने.भी 'रीति? 
की परिभाषा की है । | 


, , रीति-सम्पदायः के अन्तर्गत गुण और अलंकार क्ली प्रथक्‌ सत्ता का निर्देश किया 
गया है। 'भामह? ने गुण-और अलंकार का अन्तर स्पष्ट नहीं किया है तथा दण्डी ने काव्य 
के शोभाकारक समस्त धर्मों अर्थात्‌ गुणों को भी अलंकार शब्द से ही अभिहित किया है। 
किन्तु वामन? ने काव्य, में अलंकार की अपेक्षा गुणों! को कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान 
दिया है। उसने- काव्य के शोभाकारक धर्मों को 'गुण* तथा अतिशयता प्रदान करने वांढ़े, 
धर्मों को अलंकार माना है। काव्य में 'गुण', अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण खान 


१, राजशेखर, 'काव्यमीसांसा”, बिहार राष्ट्रभाषा, पटना द्वारा प्रकाशित, छ० १४।/ (८ 

२, चतुर्विधा प्रदृत्तिश्न क्‍पोक्ता नाव्यप्रयोगवतः हआः 5 बेटा 
आवन्ती दाक्षिणात्या व पांचाली चौड़मागधी । १४३६ ( नाव्य-शासत्र ) , 

४, डा० नगेन्द्र, काव्यालंकार सूत्नः, भूमिका भाग; ए० रे७। 

४. 'विशिष्टपद्रचना रीतिः।! १३।७ ( काव्यालंकार सूत्रवत्तो ) 

७, 'रीतिरात्मा काव्यस्य !! $॥३।६ ( काव्यलकार दूत्तो ) 

६, “काव्यशोभायाः कठौरो घमोः श॒ुणाः । 
तद॒तिशयहेतवस्थ्वरुंकाराः' ( वामन काव्यालुंकार ३।१।१-२ ) 


अलंकृत कांब्य के मूल तत्व और परिवेश 2९ 


रखता है क्योंकि वह काव्य का नित्य धममें है। विना उसके काव्य की शोमा उत्पन्न हो नहीं 
हो सकती! | 

आगे के विद्वानों ने यद्रपि (रीति? सिद्धान्त को तद्बत्‌ खीकार नहीं किया, फिर भी 
इसके द्वारा किया गया अलंकार और गुण का भेद काव्य-शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है| 
अलंकार सम्प्रदाय की अपेक्षा इस सम्प्रदाय की आलोचना-दृष्टि गहरी तथा पैनी 
दीख पड़ती है। भामह आदि ने तो रस को अलंकार सानकर उसे फाव्य का बहि- 
रंग साधन ही स्वीकार किया है, परन्तु वामन ने क्रान्ति गुण के भीतर रस फा 
अन्तर्निदेश कर फाव्य में रस की महत्ता पर विशेष जोर दिया हे। उन्होंने वक्रोक्ति 
के भीतर ध्वनि फा अन्तभोव किया है। इस प्रकार रीति-सम्प्रदाय का विधेचन 
कहीं अधिक हृदयंगस तथा व्यापक है* |? प्राचीन आलंकारिकों में 'वामन? ही सबसे 
कम अलंकारों का निर्देश करते हँ। उन्होंने सब अलंकारों को ही 'उपमा? अलंकार पर 
अवलूम्बित माना है और उन्हें 'उपमाप्रपंच! नाम से पुकारा है। अलंकार सम्प्रदाय की 
अपेक्षा रीति-सम्प्रदाय में काव्य-सिद्धान्तों का विशेष विकास, छक्षित होता है, इसमें 
सन्देह नहीं। 


वामन? ने शब्दगत तथा अथेगत दो भेद करके “भरत” के 'नाव्य-शात्र? में आये 
दुश गुणों की संख्या इलेष, प्रसाद, समता, समाधि, माय, ओज, सुकुमारता, अर्थ 
व्यक्ति, उदारता, कान्ति दुगुनी कर दी है। और इन दर गुणों की आवश्यकता उन्होंने 
धैदरभीरीति? के लिये खीकार की है। इसके अतिरिक्त वामन? ने गौड़ी के छिये 'ओजः? 
और कान्ति की, 'पांचाली? के लिये माधुय और 'प्रसाद? की सत्ता स्वीकार की है । 
हर 


चक्रोक्ति सम्प्रदाय . है. 


कि 


संस्कृत साहित्य में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग नया नहीं है, बल्कि अत्यन्त प्राचीनकाल 

से चला आ रहा है। अलंकारों के क्षेत्र में ऐतिहासिक दृष्टि से वक्रोक्ति की कल्पना 'भामह? 

से आरम्भ होती है जिसे उसने अतिशयोक्ति के अन्तर्गत माना है? आचार्य दण्डीः ने भी 

भामह? की वक्रोक्ति कच्पना को खीकार किया है और उपमा आदि अलंकार तथा रसवद्‌ , 

प्रेयादि रस संबद्ध अलंकारों को वक्रोक्ति के अन्तर्गत ही माना है। उनके अनुसार 'इलेप? 

की सहायता से वक्रोक्ति में और भी चमत्कार आ जाता है*। 'वामन? का वक्रोक्ति वर्णन 

भामह? से बिल्कुल मित्र है, वे उसे अलेकारों झा सामान्य मूलभूत आधार न मानकर 

व म  म  ि 


3. पूर्व नित्याः पूर्वे गुणाः नित्या:। तविनाकाब्यशोभानुपपत्तेः ।* 
काब्यालंकार, ३॥$४ क्िति! 
२, बलूदेव उपल्च्याय, संस्कृत साहित्य का इतिहास?, तृ० सं०, ए० ५९३ | 
३. 'सैएा सर्वन्न धक्रोक्तिरनया<्थों विभाव्यते । 
यज्कोअस्यां कविना कार्य: कोइलेकारोइनयाचिना ॥? शाटण. (.काब्यारूुकार ) 
४, 'इलेपः स्ोसु पुष्णाति भरायो वक्रोक्तिपु ध्षियस्‌ । 
भिन्न द्विधा स्वनावोक्तिपंकोक्तिश्ेति बाण्ययम्‌ ॥7 २१३६३ ( काय्यादर्ण ) 


री 


8० महाकवि सतिराम 


अथॉ्लकासों में ही परिगणित कर देते हैं। वे इसे साहश्य के ऊपर आश्रित होने वाली 
छक्षणा के रूप में ख्ीकार करते हैं? । 'रुद्वटः के समय में तो आकर यह एक शब्दालंकार 
ही बन गया जिसके द्वारा श्रोता किसी के वाक्य को शुनकर उसके किसी शब्द को मित्र 
अर्थ में ग्रहण कर अप्रत्याशित तथा अकल्पित उत्तर दे बैठता है ।* वक्रोक्ति को काव्य 
की आत्मा प्रमाणित करने का श्रेय आचार्य कुन्तछ को ही है, जिन्होंने अपने अन्य 
धक्रोक्ति-नीवित? के द्वारा उसे एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का स्वरूप प्रदान किया । “कुन्तल के 
अनुसार काव्य उस कवि फौशढपूर्ण रचना को कहते हैं जो अपने शब्द-सौन्द्य के 
और अथ-सौन्दय के अनिवाये सामंजस्य द्वारा काव्य-समैज्ञ को अह्ाद देती है ३९ 
उनका मत है,कि शब्द और अर्थ अलंकार्य होते हैं तथा चढरता पूर्ण गैली से कथन रूप 
वक्रोक्ति ही शब्द तथा अर्थ का अलंकार होती है ।* 


स्पष्ट रूप से आचार्य 'कुन्तल'ने खीकार कर लिया है कि : वक्रोक्ति' ही काव्य की. 
'आत्मा है।" अतः जहाँ पर अनुभूति फो जगाना रस का कास है वहाँ सन का 
रंजन बक्रोक्ति द्वारा ही सम्भव है ।६ इसमें सन्देह नहीं कि अपने विषय के पतिपादन 
तथा सिद्धान्त के स्थापन में आचार्य कुन्तल ने अपनी मौलिक प्रतिभा, मार्मिक सुझ-बूझ 
तथा गहरी पैठ का परिचय दिया है किन्तु इसे सम्प्रदाय के रूप में न खीकार कर अलंकार 
'शासत्र की एक शाखा के रूप में ही खीकार करना समीचीन जान पड़ता है [९ ., | 





0. 


साइश्योछक्षणा वक्रोक्तिः । 'बहूनि हि. निबन्धनानि लक्षणायाम्र्‌ । तन्न साइ्श्यात्‌ छक्षणा 
वक्रोक्तिरिति । असाइइ्यनिबन्धना तु छक्षणा नवक्रोक्तिः.. ह 
( बामन--काव्यारुंकार ४।३।८ सूत्र की बृत्ति )। 


“अहोकेनेदशी बुद्धिः दारुणा तब निर्मितों । 
त्रिविधा अूयते छुर्द्धिने तु दारुसयी क्वचित्‌ ॥ 
ह ( काव्यप्रकाश, उढ्लास ५ ) 


३, डा० नमेन्‍्द्र, हिन्दी चक्रोक्तिजीवित-भूमिका भाग, छ० १९ । 


“४, उभावेतावलंकायों तयोः पुनरलंकृतिः । 
वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभंगीभमणितिरुच्यत ॥ १।३० ( वक्रोक्ति जीवतम्‌ ) 

५. गुफा ठ््याएश 4009 47 दिप्रॉाड8 48 शक 96 "एथे००००४७१ $8 %० छ880706 
(॥रज्ञ.७ ) ० 90७7५, धणत 9ए 'एशे707 0? ॥9 प्शातेथशश्राते8 8 ०शणंकांफ #प्पोप॑पट 
० कध्णएांाए ( पांद्राफ ) 70१0 0० ०5०:७४ं० ( शांएडछ88 79779 7), फंणा बं5 
त७ीक्षिणर्फ 9007 00 ७६०७3 (6 ००070ाए 00 ए्र&#/07 07 8607 65०768807 0४६ ..... 
कोड0 बाते 40088 संत ० एककंए-&.? 8. . 7069-फ. ० ७9, 2,' 7, 2986 


६. डा० भगीरथ मिश्र, हिन्दी काव्य शाख काइतिहास”, प्र० सं०) ए० र६। | * 
७, "छ उथ्ेक्रणर्तर हथा०ण $8 #९शए था ० 800 06 0७ 8ण्योटक्ाहं ७700! 896 
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६ अलंकृत काव्य के सूछ तत्व और पेरिवेश ४१ 
ध्वनि सम्मदाय 
* ध्वनि सम्प्रदाय के आचार्य ध्वनि? को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। मिस खान 
पर अर्थ” स्वयं और शब्द अपने अमिघेय अर्थ को गोण करके एक विश्येप अर्थ की चृष्टि 
करता है, काव्य की उस ख़िति को विद्वानों ने ध्वनि का नाम दिया है। नवम गझताव्दी में 
आचार्य आनन्दवर्धन ने इसे सम्प्रदाय का रूप प्रदान किया, यद्यपि अन्य सम्प्रदायों की भांति 
इसका भी जन्म संस्थापक के जन्म के पूर्व ही हो चुका है। आनन्दवर्धन ने एक खान पर 
( ध्वन्याछोक ११ ) ख्ीकार किया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है ऐसा मेरे पूर्ववर्ती 
विद्वानों का भी मत हैं ।* निर्चितत ही ध्वनिकार को ध्वनि सिद्धान्त की प्रेरणा वेयाकरणों के 
स्फोट सिद्धान्त से मिली है। 'जहाँ बाच्य अथे के भीतर से एक दूसरा रसमणोय अथे 
निकले, जो वाच्य अथे की अपेक्षा कहीं अधिक चमत्कार पूर्ण हो, वही ध्वनि काव्य 
कहलाता है ।?* * 
आचार्य आनन्दवर्धन ने युक्तियों के सहारे व्यंग्य की सत्ता वाच्य से प्रथक्‌ सिद्ध की 
है और मम्मठ ने तो इसकी बड़ी ही शासत्रीय व्यवस्था कर दी है। ध्वनिकार आनन्ववर्धन 
के पूर्व ध्वनि के सम्बन्ध में तीन मत थे--अमाववादी, भक्तिवादी, अनिर्वचनीयवादी, जिसका 
ध्वनिकार ने अपने तकों से खंडन किया है। रस, वस्तु तथा अलंकार ध्वनि के तीन मुख्य 
भेद हैं। अलंकार के इतिहास में 'ध्वनि? की कल्पना बड़ी सक्ष्म बुद्धि की परिचायिका है। 
घ्नि के चमत्कार को पाश्चात्य आलंकारिक भी मानते हैं । महाकवि ड्राइडन की उक्ति-- 
(70078 38 76877 (009 70808 56 ७७/" ) ध्वनि की ही प्रकारान्तर से सूचना 
है। ध्वनिवादी सिद्धान्तों के व्यवस्थापक दीख पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पद्धति के 
अनुसार गुण, दोप, रस, रीति आदि समस्त काव्य-तत्वों की सुन्दर सन्तुल्ति व्यवस्था कर 
दी है3 !? ध्वनि सिद्धान्त द्वारा ससानुभव की ग्रक्रिया-सम्बन्धी एक समस्या हल हुई। इस 
सम्प्रदाय के आचायों में प्रमुख आनन्दवर्धन और अभिनवगुप्त ने “ध्वनि? को काव्य की 
आत्मा मानते हुए भी वस्तुतः रस को ही काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है | 
इसमें रस, ध्वनि का महत्वपूर्ण स्थान है और वस्तुअलुंकार, ध्वनि, रस के सहायकरूप 
में महत्वपूर्ण हैं । 
ओऔचित्य सम्पदाय + 
रसानुभूति कराने के लिये वर्णन के ओचित्य पर सबसे अधिक बल 'क्षिमेन्द्र” ने 
'फाव्यानुशासन! लिख कर दिया। जिसके अनुसार ओऔचित्य? दी सस॒ का जीवन भूत है 
प्राण है । उचित माव को ही औचित्य की संज्ञा दी जाती है, जो जिसके अनुसार हो, जिसका 
जिससे मेल खाता हो, उसकी चर्चा उसी प्रसंग में करना उचित ऊद्दा जाता है४। इस 
१३. 'कान्यस्थात्मा ध्वनिरिति घुघेयं: समास्नातपूर्य: ।? ( ध्यन्यालोक ३॥३ ) 
२, बलदेव उपाध्याय--भारतीय साहित्य शास्त्र ( १ खंठ ) प्र० सं०, ए० ७०२। 
मे, बलछदेव उपाध्याय, संस्कृत साहित्य का इतिहास तृ० सं०, ए० ०५० | 
४. 'छोसित्यस्थ चमरकारकारिणश्यारुखर्दणे । 
रसतोपिठ्मूतस्य विचार कुरुतेइधुना ॥! ( का है ) 


४२ ” भद्दाकवि सतिराम 


ओचित्य को पद, वाक्य, अथे, रस, कारक, लिंग, वचन आदि अनेक-.स्थलों! पर 
दिखलाकर तथा इसके अभाव फो अन्यत्न दिखछाकर ्षिमेन्द्र” ने साहित्य रसिकों 
का महान उपकार किया है परन्तु इस तत्व की उद्धावना शक्षेमेन्द्र से ही मानना 
भयंकर ऐतिहासिक भूछ होगी" । क्योंकि औचित्यः के मूलतत्व हमें आनन्दवर्धन के 
ध्वन्यालोक? में ही मिल जाते हैं।. उसने स्पष्ट खीकार किया है कि “अनौचित्यः से बढ़कर 
रसमंग का दूसरा कारण ही नहीं है ।* इसके अतिरिक्त आनन्दवर्धन के पूर्वाचायों ने भी 
औचित्य को काव्य का मूल तत्व स्वीकार किया है। नाव्य-शास्त्रकार ने स्पष्ट व्यवस्था कर 
दी है कि पात्रों के लिये देश और अवस्था के अनुरूप ही वेष-विन्यास आवश्यक है।* 

इसमें सन्देह नहीं कि पूर्वाचायों द्वारा स्वीकृत औचित्यः की महत्ता को 'क्षेमेन्द्र 
ने अत्यन्त: मौल्कि ढंग से सविस्तार अपने भ्रन्थ में प्रस्तुत किया | 'क्षेमेन्द्र” साहित्य शास्त्र 
के क्षेत्र में 'अमिनवगुप्त” के शिष्य थे, जिससे खतः ध्वनिवादी ये, तथापि उन्होंने औचित्य- 
विचार-चर्चा नामक अपने ग्रन्थ में औचित्य? को व्यापक काव्य-तत्व के रूप-में प्रतिष्ठित 
किया है और उसे सम्प्रदाय का रूप देने का भ्रेय प्रास किया । 


अलंकार सम्प्रदाय 


अलंकारों को सम्प्रदाय का रूप यद्यपि? 'रस सम्प्रदाय” के संगठित हो जाने के 
पश्चात्‌ ही मिला किन्तु काव्य में अलंकारों का प्रयोग कविता के प्रथम आविर्माव काल से 
ही है। अलंकार प्रयोग के सम्बन्ध में विद्दानों की दृष्टि सदैव एक सी नहीं रही है, बल्कि 
उसका क्रमिक विकास हुआ है जिससे उसके मूल्यों में परिवर्तन होता रहा है। यही कारण 
है कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दंग से इसकी परिभाषा की है। काव्य-क्षेत्र में अलंकारों / 
का महत्व तो ग्रायः सभी विद्वानों ने खीकार कर लिया था किन्तु काव्य के अ्रमुख आकर्षण 
अलंकार ही हैं इसे बाद के .ही कुछ आचार्यों ने खीकार' किया। भरत का नाव्य-शात्र 
ही अलंकार शास्त्र का भी सर्वप्रथम अ्न्थ है। परन्तु उसमे रस! सिद्धान्त प्रधान होने के 
कारण शात््र अथवा सम्प्रदाय के रूप में इसका अध्ययन नहीं किया जाता था, बल्कि इसे 
रस सम्प्रदाय के साथ जोड़कर ही देखा जाता रहा । नाटक का अमुख ग्रतिपाद्य विषय रस? 
हो जाने के कारण अधिकांश आचार्य अलंकारों को काव्य की मुख्य शोमा मानकर ही चले, 
यही कारण है कि संस्कृत में काव्य ज्ासत्र को अलंकार शासत्र के नाम से ही अमिहित किया 
गया क्‍योंकि उसका आरम्म अलंकारों का विवेचन लेकर ही आरम्म हुआ। काव्य-शरीर के 


उचितं भाहुराचायों! सदर्श किरू यस्य यत्‌ । 
डउचितस्य च यो भावस्तदौचित्य॑ प्रचक्षते ॥? ( का० ७ ) 
3. बलदेव उपाध्याय, संस्कृत साहित्य का इतिहास?, ठ० सं०, ए० ५९६ | 
२, “अनौचिल्याइते नान्‍्यदू रसभंगस्य कारणम्‌। 
ओऔचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा।?  (ध्वन्याछोक ) 
है, “अदेशजो हि वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति | 
मेखलछोरसि बन्धे व हास्यायैचोपजायते | २६६९ ( नाव्य शाख ) 2 


अलंकृत काव्य के भूल दत्त और परिवेश ४३ 


लिए. अलंकारों का महत्व तो खीकार कर लिया गया था--किन्तु उसे काव्य का सर्वस्व है? 
इस रूप में मान्यता नहीं मिल पाई थी। 
भामह सर्वभ्रथम आचार हैं जिन्होंने अलंकार शात्र के खतंत्र-अध्ययन पर आग्रह किया 
है। उन्होंने अलंकार शास्त्र के खतंत्र-अध्ययन, पर आग्रह किया और अलंकार शात््र 
को नाव्य-झात्र से मुक्त करके एक अल्य शा(्र का खरूप प्रदान किया तथा अलंकार 
सम्प्रदाय की भूमिका तैयार की | मामह की कृतियों से ही पता चलता है कि उनके पूर्व भी 
कुछ ऐसे आचार्य थे जिन्होंने अलंकास-अन्थ लिखे थे। काव्यालंकार में भामह ने अलंकार 
शास्त्री के रूप में मेघावितः नामक आचार्य का दो वार नाम लिया है और लिखा है कि 
उसने उपमा में सात दोष माने हैं किन्तु वर्तमान समय में इस आचाये की कोई भी रचना 
उपलब्ध नहीं हो सकी है। आचार्य 'धर्मकीति? की भी कोई ऐसी रचना नहीं मिलती 
निससे उसे अलंकार शात्र का लेखक मान लिया जाय । भषट्टि काव्य” की स्वना मुख्यतः 
संस्कृत व्याकरण के नियमों के सम्बन्ध मे सुझाव देने के लिए ही हुई है, उसने दसवें सर्ग में 
केवल ३८ अलंकारों के उदाहरण भर ही प्रस्तुत कर दिये हैं जिससे उसे अलंकार शास्री,नहीं 
माना जा सकता । ऐसी स्थिति में भामह ही अहंकार सम्प्रदाय का प्रथम प्रमुख आचार्य ठहरता 
है। उसने स्पष्ट स्वीकार किया है कि शब्द और अर्थ के संयोग से काव्य की निष्पत्ति होती है।* 
आचाय॑े 'भरतमुनि? ने जो दब गुणों को प्रतिपादित किया था उसमे उन्होंने ओज, माधुर्य तथा 
प्रसाद तीन गुणों का निर्देश और किया तथा वक्रोक्ति को समस्त अलंकारों का मूल माना 
है जिसका चरम विकास आचार्य 'कुन्तछ” के वक्रोक्ति-जीवित में हुआ है। वक्रोक्ति से 
रहित अलंकार की भामह कल्पना ही नही करते* । अलंकार सम्प्रदाय के अन्द्र भामह के 
अतिरिक्त 'उद्धट', दण्डीश, ुद्गवट! तथा 'प्रतिहारेन्दुराज” के नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने 
अलंकार को ही काव्य का जीवन माना है। 
भामह? के बाद “दण्डी? ही अल॑ंकार-शात्र के प्रधान आचाये हैं। इन्होंने अपने 
प्रसिद्ध अन्य काव्यादर्श” के द्वितीय परिच्छेद में अलंकार की परिमापा दी है तथा ३५ 
अलंकारों की परिंगणना की है और 'ृतीय परिच्छेद में यमक, चित्रवन्ध जैसे गो- 
मृत्रिका, स्वेतोभद्र और बण्णे-नियम आदि १६ प्रकार की प्रहेलिका और १० प्रकार 
के दोपों का सुविस्तृत वणेन किया है |? कविता का प्रधान गुण अलंकार मानकर 
इन्होंने एक प्रकार से 'भामह? के सिद्धान्तों का समर्थन ही किया है । जिस आचार्य का 
बाद के आचार्यों ने बड़े आदर के साथ नाम लिया है, वह है आचार्य 'उनद्धटः जिनका खान 
अलंकार सम्पदाय में बड़ा ऊँचा है। इनकी कई बाते अन्य आचायों से विल्क्षण हैं। अर्थ 
भेद के कारण शब्दों में भेद का आना उन्भटः की सबसे महत्वपूर्ण मान्यता ह*। इस 
3. दाब्दार्थी सहिती काव्यस्‌ ।! ( भामह ) ह 
4. 'सिपा सर्वन्न बक्रोक्तिरनयारथों विभाव्यत्ते | 
....यत्ोडस्पां कविना कार्य: को$लंकारो5नया बिना ॥7 ( काव्यालंकार २८५ ) 
२. बलदेव उपाध्याय, भारतीय साहित्य शास्रः, प्रथम खंड, ० सं०, ए० ४९ । 
३. “अधेमेदेन सापचछब्दा मिथन्ते इति भधेद्भटस्य सिद्धान्त? । 
६ अर्ंकारसार, लघुदूसि, पू० २० ) 


हु 


४४ महाकवि सतिराम - 


सम्प्रदाय के आचायों ने स्पष्ट घोषित कर दिया है कि “अग्नि . की. उष्णता-रहित ,.के सदर 
अलंकार काव्य का प्राण -विधायक तत्व है। अम्मि को उष्णतारहित मानना जिस प्रकार उप- 
हास्यास्पद है उसी प्रकार अखाभाविक है काव्य को अलंकार हीन,मानना.। 'मम्मट के काव्य- 
लक्षण के खण्डनकर्ता 'जयदेव? ने: इस ' सम्प्रदाय का हृदय, रुख दिया है। जयदेव कहते हैं 
कि जो विद्वान अलंकार से हीन शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं वे अग्नि को.भी अनुष्ण 
( शीतल ) क्‍यों नही मानते ११ रद्गटः तथा प्रतिहारेन्दुराज ने भी अपने ,न्थों में अलंकार 
को ही प्रधानता दी है। आचार्य रुद्वठ ने अलंकार सम्प्रदाय के पूर्ववर्ती-आचायों के मत से 
अपनी पूर्ण सम्मति प्रदान कर दी है ।* ० | 


अलंकार सम्प्रदाय के आचायों ने अलंकारों के विभाजन तथा उनके मूल तत्वों पर भी 
विचार किया है। अलंकारों के विभाग के लिये उन्होंने कतिपय सिद्धान्त भी निश्चित किये 
हैं। इसका सकेत पहले पहल हमें रद्रट के “काव्यालंकार में मिलता है'। उन्होंने ही सर्वे 
प्रथण औपम्य, वास्तव, अतिशय और “छेष को अलंकार विभाजन का मूल कारण माना 
है । यह विभाजन उतना वैज्ञानिक न होने पर भी एक मौलिक विचार की' सूचना देता 
है | इस विषय में एकावलीकार “विद्याधर का निरूपण बड़ा ही थुक्ति युक्त और 
वैज्ञानिक है जिन्होंने औपस्य, विरोध, तके आदि को अलंकारों का मूछ विभेदक 
सानकर इस विषय फी बड़ी ही सुन्दर ससीक्षा की है ॥३” समस्त आलंकारिक आचार्य 
काव्य के 'रसः तत्व से पूर्ण परिचित थे और 'रसवत? प्रेयः, उंज॑स्वि तथा समाहित अंलंकांरों 
के अन्तर्गत उन्होंने अलंकार के प्रकार के रूप में काव्य को समेठ लिया है। भामह? ने 'प्रेय” 
(सबत्‌” आदि अलंकारो के द्वारा महाकांव्यों में रसों की आवश्यक स्थिति को स्वीकार 
किया है तथा दण्डी ने 'रसवत्‌? अलंकार के भीतर आठो 'रस”ः और आठ स्थायीमावों का 
निर्देश किया है | इसके अतिरिक्त उन्होंने ध्वनि को भी अंलंकारों के अन्द्र समेटने का 'प्रयंत 
किया है, तथा अलंकार को काव्य का आवश्यक अँग प्रमाणित करने के लिये 'स्वभावोक्ति? 
को भी अलंकार में  परिगणित किया गया, यद्यपि अधिक विद्वान इसे अलंकार में . रखने 


के प्रतिकूल हैं। ट बे 
अलंकार और उंसका ऐतिहासिक क्रम-विकास 


'' अलंकार. '* न ७-५ 5 
/”“: * अलंकार शब्द का साधारण अर्थ आभूषण से” लिया जा सकता है' क्योंकि जिस 
प्रंकार॑ आभूषण स्त्रियों के शरीर की शोमा बढ़ाते हैं उसी प्रकार 'साहित्य सम्बन्धी अलंकार 
कार्व्य-स्वना की शोभा अर्थात्‌ चमत्कार या रमणीयता का उत्कर्ष करते" हैं । काव्य-स्चना 


९ ़ 





१. आगीकरोति यः काव्य शब्दार्थावनलुँकृती । 

* “अलौ.न मन्यते कस्मादज्ञुष्णमनंलूंकृती ॥? _.. ( चन्द्रकोक ३७ ) 

२, 'तदेवसंलंकारा एवं काच्ये प्रधानमिति प्राचां सतम्‌ ।? भव 
; प ( अलंकारसर्वस्व, छू० ७ ). ,.' ,., 


३, बर्ूंदेव उप्राध्याय, भारतीय साहित्य शासत्र! प्रथम खंड, ठृ० सं०, ए० २४८। 


अलंकृत काव्य के मूछ तत्व और परिवेश श्ष 


को कविता कामिनी की संँशा मिल जाने के कारण उसमें विशेष चमत्कार; रोचकता या 
रमणीयता छाने वाले शब्द तथा अर्थ को अलंकार की संज्ञा दी गयी। 'रसात्मक॑ वाक्य 
काव्यम? बतछाता है कि जब तक कबिता का शरीर वाक्य या वाक्‍यों का संगठन है तब 
तक रस? उसकी आत्मा है। यदि इस रूपक को दूर तक ले जाय तो कद्दा जा सकता है 
कि गुण उसका सौन्दर्य है और हाव-भाव आदि खमावतः दोनों में समान हैं। शरीर में 
इन सब नैसर्गिक साधनों के रहते हुए मी जैसे सुन्दर वर्लाभूषणो की आवश्यकता पड़ती 
है उसी प्रकार काव्य -में ध्वनि तथा अलैकार की भी आवश्यकता है। यह अलंकरण, शब्द- 
रचना तथा अर्थवैचित्र्य दोनों प्रकार से किया जाता है, जिससे अलंकार दो प्रकार के 
' हो जाते हैं। हे 
अतः स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार स्लो का शारीरिक सौन्दर्य, हाव- 
भाव, सजीवता, चाद्चल्य आदि नैसर्गिक हैं पर बस्नाभूषण, ,अल्लन आदि क्नत्रिम 
शोभावडँक हैं, उसी प्रकार कविता में अलंकार भी बाह्य साधन है. जो उसकी 
रोचकता या रमणीयता फो बढ़ाता है। इससे यह तात्पयें निकढता हे कि 
नैसर्मिक सौन्दये के लिये अलंकार की नितान्त आवश्यकता नहीं है और अलंकार 
रहित होने पर भी सोन्दर्य की निजी सत्ता है" । किन्तु अलंकार सम्पदाय के आचार्य- 
गण अल॑कारों को ही सब कुछ समझते हैं । इन छोगों ने रस, खायीभाव, गुण आदि को,भी 
अलंकारवत्‌ मान लिया है| मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इसे मानने में कुछ तथ्य है क्योंकि 
अलंकार सौन्दर्य ही की शोभा बढ़ाते हैं पर कुरूपता को और भी स्पष्ट कर उसे गिर देते 
हैं | अतः अलंकार तथा सौन्दर्य सापेक्ष्य हैं। जहा एक है वहाँ दूसरा भी है और सौन्दर्य 
स्वमावतः प्राप्त होने से उसके उपयुक्त अलंकार चुनकर उसे सजाने ही में विशेष निषुणता की 
आवश्यकता पड़ती है, इससे यदि काव्य में अलंकारों को विशेष महत्व दिया गया है तो 
उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता । 
विभिन्न आचार्यों ने अलंकार की विभिन्न परिमाषा की है, तथा उनके प्रयोग के 
आऔचित्य तथा अनीचित्य का मूल्यांकन किया है। आचार्य भामद के अनुसार सुन्दर कविता 
के लिये भी अलंकार उतना ही आवश्यक है जितना सुन्दर स्री के लिये आभूषण । जिस 
प्रकार सुन्दर होने पर भी भूषण के विना जी के मुख पर कान्ति नहीं आती, उसी प्रकार 
अलंकारहीन सुन्दर कविता अथवा काव्य में भी ललित्य नहीं आ सकता। ण्टी? ने 
स्वीकार किया है कि अलंकारों से युक्त काव्य ही चिरखायी हो सकता ४१ और वह काव्य 
' के शोमाकारक पर्मों को ही अलूुंकार मानता है ४ वामन! काव्य के सीन्‍्दर्य को दी 
अलंकार मानता है जो उसे प्राद्म बनाने में सहायक सिद्ध होता है ।* किन्तु उसने स्वाभा- 
बिक सोन्दर्य की अपेक्षा काव्य के सौन्दर्यातिरेक को अलंकार मानने पर बल अधिक दिया 
१, प्रजरफ़दास---अरुंकार रद्टर, आ० संणछ० ज७) 
३२, “मे काँतमपि निर्भृ्ष विभाति घनितामुख्स्‌ ।? १६,४३६ ( भामह ) 
३. कार्य कण्पान्तरस्पायि जायते सदर्लृशति ! 4॥$९ (दुण्डी ) 
४. 'काब्यशोभाफरान्‌ धमोन्‌ अरूंकारान्‌ प्रचक्षते ।! २११ ( दुणढी ) 
थे, सींदरयंम्रंकारः ? १॥५।३ ( पासन ) 





' डे महाकवि सतिराम 


है। आचार्य रुद्रट:अलंकारों को उसी,सीमा तक स्वीकार करते हैं जहाँ तक वे काव्य-स्चना 
को सुन्दर बनाते हैं।* आज़्॒नन्‍्दवर्धन भी स्वाभाविकता पर ही अधिक जोर देते जान 
पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अलंकार वही है जिसका योग रसाक्षिप्त होने के 
कारण सफल हो और जिसके लिये कवि को स्वतन्त्र यत्ष न करना पड़े* |? अम्निपुराणकार ने 
तो अछ्ूुकार से हीन काव्य अथवा सरस्वती को विधवा की संशा दी है? |, आचार्य 'क्षेमेन्द्र 
'ने अलंकारों . के प्रयोग औचित्य पर विशेष बल, दिया है जिससे उसके अनुसार उचित 
स्थान पर ्रयुक्त हुए अलंकार ही शोभाकारक प्रमाणित हो सकते हैं* | आचार्य कुन्तछ 
तो अलंकार युक्त शब्दार्थ को ही काव्य मानते हैं" । ,'मम्मठः तो रसभाव में भी अलंकार 
की स्थिति स्वीकार करते हैं* | “जयदेव” के अनुसार हारादि केससमान अलंकार का थोग 
मनोहर* होता है तथा “विश्वनाथ” के अनुसार उससे रस के उत्कर्ष में इद्धि होती है* | 
संसक्षत काव्य: शास्त्र के जिन आचायों ने अलंकार को काव्य में प्रमुखतम स्थान नहीं 
भी दिया है उन छोगों ने भी इसके महत्व को तो किसी न किसी रूप में स्वीकार ही किया 
है। संस्कृत साहित्य की तुलना में हिन्दी साहित्य के अन्दर अलंकार चर्चा नगण्य है किन्तु 
कुछ आचायों ने इस पर विचार अवश्य किया है ।पं० महाबीर प्रसाद जी द्विवेदी के अनुसार 
कविता करने में अलंकारों को बलातू लाने का प्रयत्न न'करना चाहिए ।?* आचार्य 
'पं० रामचंन्द्र जी शुक्छ ने स्वीकार किया हैःकि मैं अलंकार को केवछ वर्णन 'प्रणोली 
मानता हूँ जिसके अन्तर्गत फरके चाह्दे किसी वस्तु का'वर्णेन किया जा सकता है।?" ९ 
' डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी एक प्रकार से अलंकारों को काव्य का शोमाकारक धर्म ही 
माना हैं। उन्होने स्वीकार किया है कि वस्तुतः अछंकार जब आबेग सहचर होकर आते 
हैं तो काव्य में अत्यधिक अजेस्वछ तेज भर देते हैं, पर जब आवेगद्दीन होकर 
आते हैं तो चमत्कारी उक्ति भर रह जाते हैं| वे उस अवस्था में बिजली की फोंध 
के समान एक क्षणिक ज्योति विकीण करके अन्तधोन हो जाते हैं ।?११ इस प्रकार 


खील््ि णा। 


'१, ' रचयेत्‌ तमेव शब्द रचनाया यश करोति चारुत्वम्‌ ।! २९५ ॥ ( रुद्वट ), है 
२. 'रसाक्षिप्ततया 'धस्य बन्धः शक्यक्रियो, भवेत्‌ । 


अप्रथगुयलनिवेत्य: सोडलंकारों ध्वनो मतः ॥? २॥६ “ आनन्द॒वर्धन ) 
'३. अलंकाररद्दिता विधवेव सरस्वती? । ; ( अभिपुराणकार,) 
४. “डचितस्थानविन्यासाद अलुंकृतिरलंक्ृतिः ।7-4॥ ( क्षेमेन्द्र ) 
७, सालंकारस्य काव्यता ! १६ (,कुंतक ) 
'६, 'उपकुवन्ति त॑ं सन्त येजअज्नद्वारेण जातुचित्‌ । 

हारादिवंद अलंकारास्तेब्नुआसोबंमादयः ॥? “८44६७ ( सम्मट ) 
७, हिारादिवद्‌ अलंकारः सन्निवेशों मनोहरः ।? छा... ( जयदेव ) 
८, थडउत्कर्षहेतवः भोक्ता गरुणारंकाररीतय; ।? १॥१ ( विश्वनाथ ) 


५९, आचार्य महावीर असाद द्विवेदी---कवि कर्तव्य से उद्धुतः । 
३०, आचाये रामचन्द्र शक्त--“चिन्तामणि के काव्य सें प्राकृतिक इश्य से उद्धृतः | 
११, डा० हजारी भसाद हिवेदी--साहित्य का प्मे? । 


अलंकृत कांग्य के मूल तत्त्व और परिवेश ४७ 


के 
अलंकार प्रदर्शन को काव्य में किसी प्रकार से महत्व नहीं दिया जा सकता । 
अलंकारों का क्रम-विकास ; 
वैसे तो विद्वानों ने अलंकारों का सम्बन्ध वेद की संहिताओं से जोड़ा है किन्तु काव्य- 

शात्र के रूप में नाव्यशासत्रकार ने सर्वप्रथम चार अलंकारों का उल्लेख किया, तदुपरान्त 
अमिपुराण में सोलह अलंकारों का नाम आया | इसके छः सात शताब्दि बाद 'भामह? ने 
३८ अलंकारों के नाम गिनाये हैं | अलंकारों की चर्चा करते समय आचार्य भामह ने अनेक 
पूर्ववर्ती आचायों के नाम लिये हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि बीच बीच में भी अलंकारों की 
संख्या में ऋ्रमिक विकास होता रहा दै भले ही उनका लिखित स्वरूप सामने नहीं आ पाया 
है। भामह के बाद में आने वाले आचार्य उण्डी के समय तक अलंकारों की संख्या 
३८ से बढ़कर ५२ हो गयी जो आचाये रुव्यक तक १०३ पहुँच गयी और अन्त तक आते- 
आते पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने अ्न्थ 'रसर्गंगाधरः में उनकी संख्या १९१ तक मान 
ली है। इनमें बहुत से अलंकार ऐसे भी आये हैं जो अन्य दूसरे अलंकारों के अन्दर 
अन्तर्भुक्त हो जाते हैं और कुछ में विशेष चमत्कार नहीं हैं। यही कारण है कि कितने 
अलंकारों को अन्य अलंकारिकों ने स्वीकार तक भी नहीं किया और वे उन्हीं लेखकों की 
ईतियों के रत्न बनकर रह गये । 

अनेक अमुख अलंकार ऐसे हैं. जिन्हें मद्ठि, भामह, दण्डी, उद्च८ और वामन आदि 
आलंकारिकों ने समान रूप से अपनी रचनाओं में स्वीकार कर लिया है। किन्तु अनेक ऐसे' 
अलंकार हैं जो कुछ विद्वानों द्वारा स्वीकार किये गये हैं और कुछ द्वारा स्वीकृति नहीं पा 
सके हैं | जैसे---अतिशयोक्ति, अनुप्रास, अपन्हुति, अर्थान्तरन्यास, उत्प्रेक्षा, उपमा, दीपक, 
विभावना, रूपक, विरोध, विशेषोक्ति, व्यतिरिक तथा व्याजस्ठुति अलंकार उपरोक्त सभी 
आचार्यों की कृतियों में पाये जाते है । दण्डी क्रो छोड़कर अनन्वय भी सबमें पाया जाता 
है किन्तु वह इसे असाधारणोपमा के नाम से पुकारता है। भष्टि को छोड़कर “अप्रस्ठृत प्रशंसा? 
सबमें पाये जाते हैं। आजृत्ति को केवल दण्डी ने परिमापित नहीं किया है। आशीः केवल 
भद्ठि; दण्डी और भामह में पाया जाता है तथा आक्षेप सबमें पाया जाता है किन्त 'वामन? 


फा 'आक्षिप” या तो समासोक्ति है या तो प्रतीप है जैसा कि आगे आने वाले अन्य विद्वानों 
परिभाप्रित किया है । 


उत्रेक्षावयब, भट्टि, मामह और वामन में जो इसे संसृष्टि का भेद मानते हैं और दण्डी 
ने इसे उम्मेक्षा के अन्दर समाहित कर लिया है। मह्टि ने 'उठात्तः को लयमंगल के अनुसार 
उदार के नाम से अभिद्दित किया, किन्तु अन्य आचार्यों ने उसे तदत्‌ भृहण कर छिया है | 
भट्टि और मामह ने उपमा रूपक फो माना है। किन्तु वामन ने इसे संझृष्टि का मेदमान लिया 
४ तथा दुष्टी ने इसे रूपक के अन्दर समाहित कर लिया है । दष्डी को छोड़कर उपभेयोपमा 
सेच्र में पाया जाता है। उसने इसे अन्वोन्योपमा कहा है। ऊर्मस्वित्‌ और प्रेयः तथा भाविक 
बामन! को छोड़कर सब में पाया जाता है | काव्य-छिंग और छेकानुआस तथा दृष्टात उद्धड 
फो छोड़कर अन्य किसी में नहीं पाया जाता । तुल्ययोगिता उब में पाया जाता है किन्ति 
दण्टी उसमें इतना और जोड़ता है कि इसे खुत्ति-निन्‍्दार्थ अबब्य दोना चाहिये। निरदर्सना 


१९:५९ ३- दि दर्शनां ई>- या 45. नेपुण 8० ०, आछ कक कं क 
को उद्धट ने विद्र्शना लिख दिया है। निपुण फेयल मी में पाया जाता है। परिदृत्ति सब में, 


४८ भद्दाकवि भतिराम 


केवल भामह और भटष्टि चाहते हैँ कि इसे अर्थान्तरन्यासवती होना चाहिये। 'वामन”को छोड़कर 
पर्यायोक्ति सब में पाया जाता है| प्रतिवस्तूपमा को भष्टिश, 'भामह? और दण्डी उपमा का 
भेद मानते हैँ | यथासंख्य सबमें पाया ज़ाता है किन्दः वामन ने इसे क्रम और दण्डी ने इसे 
संख्यान और क्रम का एक दंग भी माना है। यमक उद्धट में नहीं मिलता और वामन में 
रसव॒त्‌ । छाटानुप्रास केवछ उद्धठ ने परिभाषित किया है किन्तु भामह? ने इसका संकेत किया 
है | केश केवल दण्डी में मिलता है और मम्मठ ने इसे व्याजोक्ति माना है | दण्डी ने भी इसी 
से मिल्ता-जुलता और भामह तो इसे अलंकार ही नहीं मानता | वक्रोक्ति को केवछ वामन ने 
माना है किन्ठु भामह ओर दण्डी में भी संकेत मिलते हैं। विशेषोक्ति की परिभाषा वामन ने 
रूपक के समान दी है| व्याजोक्ति केवल वामन में मिलता है किन्तु उसने भी यह कहा है कि 
लोग इसे मायोक्ति भी कहते हैं | शिलट्ट को वामन ने इलेष कहा है। संसष्टि सबमें पाया जाता 
है किन्तु दण्डी इसे संकीर्ण मानता है और इसी के अन्दर संसृष्टि 'तथा संकर को समाहित 
करता है | इसके अतिरिक्त अन्य आचायों तक अलंकारों की संख्या का विस्तार अत्यधिक 
बढ़ जाने के कारण किसी न किसी रूप में उपरोक्त सभी अलंकार गिना दिये गये हूँ और 
अनेक अन्य नये अलंकार भी माने गये हैँ । 
इस अकार यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि काव्य में अलंकरण की अइत्ति कहीं 
से सहसा उत्पन्न नहीं हो जाती अथवा बाहर से थोपी नहीं जाती, बल्कि यह एक विशेष 
वातावरण में उत्पन्न होकर अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होती है। अलंकरण ग्रदृत्ति 
का उदय सर्वप्रथम समाज में होता है, जहाँ से उससे सम्बन्धित समी कल्श-कृतियों पर 
उसका प्रभाव पड़ता है। चित्रकला, मूर्तिकछा तथा संगीतकछा आदि काव्यकलछा के अधिक 
निकट अथवा सहयोगी होने के कारण अन्य कल्लाओं की अपेक्षा सबसे अधिक प्रमाव 
अहण करती हैं जिसे इस प्रवृत्ति का प्रभाव इन कलछाओं पर काव्यकछा के साथ ही समान 
रूप से दिखलाई पड़ता है। इन कलाओं के- अंग विशेष पर अनुकूल भूमि मिलने के 
कारण अलंकरणबृत्ति का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक दिखलाई पड़ता है, जिसका प्रमाण 
हमें संस्कृत साहित्य के अन्तर्गत महाकाव्यों, नाठकों, कथा-आख्यायिकाओं तथा मुक्तकों 
में प्रयुक्त अलंकारों द्वारा, प्राप्त हो जाता है । ५ 
अलंकृत साहित्य की प्रभूत मात्रा में रष्टि हो जाने पर यह नितान्त आवश्यक एर्व॑ 
स्वाभाविक था कि विद्वानों द्वारा उसकी समुचित व्यवस्था की जाती । जैसा कि मैंने पूर्व में 
ही निवेदन कर दिया है कि रचनायें पहले होतो हैं और उनको शास्त्रीय रूप बाद में दिया 
जाता है। सस्कृत काव्य-शासत्र की व्यवस्था तथा उसमें रस, ध्वनि, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति 
तथा औचित्य आदि सम्प्रदायों का प्रतिष्ठापन उपरोक्त स्वाभाविक आवद्यकता के परिणाम 
हैं जिससे काव्य में अलंकार प्रयोग के औचित्य तथा अनौचित्य पर पूर्णतः प्रकाश डालना 
सम्मव हो सका और उसकी वास्तविकता का ,मूल्यांकन भी हुआ | इस संक्षिप्त अध्ययन द्वारा 
हमारे छिये हिन्दी अरलकृत काव्य की आधार भूमि ढूँदुना अत्यन्त सरल एवं सुगम हो गया 
क्योंकि इससे इतना तो स्पष्ट हो ही गया कि हिन्दी काव्यकारों एवं आचारयों के सम्मुख संस्कृत 


अल॑कृत काव्यों की एक विशाल परम्परा एवं प्रभूत सामग्री विद्यमान थी | ; 
आल अा ५ आया हर 


हे 


द्वितीय अध्याय 


मध्यकालीन हिन्दी कविता में अलंकरणइत्ति 
भमध्यकार 
पं० रामचन्द्रजी शक्ल ने 'हिन्दी साहित्य के इतिहास? में सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य 
को आदि, पूर्वमध्य अथवा भक्ति, उत्तरमष्य अथवा रीति तथा आधुनिक नामक चार 
कालछों में विभक्त किया है। जिस मध्यकाल को शक्ल जी ने पूर्वमध्य और उत्तरमध्य अथवा 
भक्ति तथा रीतिकाल दो भागों में बाँठा है, उसे ही मिश्रवन्धुओं ने पूर्व, ग्रीढ़ और अलंझृत 
नाम से तीन उपविभाग़ों में विभाजित किया है|" पं० महावीर प्रसाद जी द्विवेदी ने ऐसा 
न करके सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य के इतिहास को बीजवपन, अंकुरोरूव तथा पत्रोद्रमकाल 
के नाम से तीन भागों में विभक्त किया है।* द्विवेदीजी का अंकुरोहृब अथवा मध्यकाल 
ही शक्क जी का पूर्वमध्यु और उत्तरमध्य तथा मिश्रवन्धुओं का पूर्व, प्रौद और अलंकृत काल 
है | हिन्दी कविताओं पर जहाँ से संस्कृत भाषा और साहित्य का अभाव स्पष्ट दिखलछाई 
पड़ने लग जाता है वहीं से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन्‌ १४००-१८५० ई० तक 
अंकुरोक्वव अथवा मध्यकाल की सीमा को स्वीकार किया है। पं महावीर प्रसाद जी द्विवेदी 
ने हिन्दी कविता के जिस कार को अंकुरोकरूव काऊ कहा है, वास्तव में वह हिन्दी कविता 
का मध्यकाल ही है क्‍योंकि हिन्दी साहित्य में बीच का यह वह समय है जिसमें हिन्दी 
कविता अपश्रंश एर्व आमीण प्रयोगों से बिलकुल मुक्त हो गयी थी ओर भ्रेष्ट रचनारयें प्रभूत 
मात्रा में लिखी जा चुकी थीं। इसके वाद ही हम देखते हैं कि हिन्दी कविता का भाण्डार 
इतना पूर्ण हो गया था कि अपनी सीमा में न समाकर अनेक नये साहित्य अंगों में फैडकर 
विकसित होने लगा जिसे द्विवेदी जी ने पत्रोद्तम काल कहा है। मध्यकार के आरसम्म के 
सम्बन्ध में रामचन्द्र नी शक्त, मिश्रबन्धु तथा महाचीर प्रसाद जी द्विवेदी भले एकमत न रहे 
हों किन्तु जहाँ तक उसके अन्च का प्रश्न है प्रायः ये सभी विद्वान कवि प्माकर के कविता- 
काल अर्थात्‌ छगमग संबत्‌ १९०० को मध्यकाल का अन्त मानते हैं । 


प० रामचन्द्र जी शक्ल ने संवत्‌ १२७५ और पं० महावीर प्रसाद जी दिवेदी ने सन्‌ 
१४०० ई० अथोंत्‌ संवत्‌ १४५७ को हिन्दी मध्यकाल का आरम्म माना है। ि 
१४५७ के कुछ बाद तक की हिन्दी कविताओं पर अपमभ्रेश भाषा का प्रभाव स्पष्ट 
रूप में दिखलाई पड़ता है। हिन्दी में महाकवि सूरदास के उदय के साथ ही संस्कृत 
फा अभाव एिन्‍्दी कविताओं पर दिखलाई पड़ता है; जहाँ आकर बह अपभ्रेंग माया 


3. मिश्नवन्धुपिनोद--“मिश्नबन्घु! । 
२. हिन्दी साहित्य की वर्तमान अवस्था नामक लेख से (पं० मद्दाबीर प्रसाद हिचेदी 
द्वारा ५९११ ई० में हिन्दी साहिरय सम्मेछन द्विह में पहा भाषण ४ 
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शु० महाकवि सतिराम 


के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त दिखलाई पढ़ती है। सूरदास जी का जन्म शक्ल जी के अनुसार 
सं० १५४० के आसपास हुआ था ।" सूरदास जी ने अपनी कविताओं में जिस भाषा का 
प्रयोग किया है उसका संस्कृत रूप देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका 
विकास कम से कम ५० व ६० वर्षों पूे से अवश्य होता रहा होगा | ऐसी स्थिति में 
मध्यकार की आरम्मिक सीमा को अधिक से अधिक सूरदास जी के जन्मकाल से ३१० या 
४० वर्ष पीछे अथवा संवत्‌ १५०० तक छे जा सकते हैं। अतः संवत्‌ १५०० से लेकर 
१९०० तक की हिन्दी कविताओं को मध्यकाल के अन्तर्गत रखा जा सकता है। 

'.. पृर्वमध्यकाछ को प्रायः सभी इतिहासकारों अथवा विद्वानों ने मक्तिकाल स्वीकार 
किया है किन्तु उत्तर-मध्यकाल के सम्बन्ध में अनेक मत हैं | उसे ५० रामचन्द्र जी शक्ल ने रीति- 
काछ, मिश्रबन्धुओं ने अलंकृतकालं और कुछ छोगों ने &ंगारकाल के नाम से पुकारा है। इस 
काल में लक्षण अन्थों की भरमार रही अवश्य, कविताओं में शंगारस की ही' प्रधानता रही 
इसमें भी सन्देह नहीं किन्ठु सभी रचनाओं में एक ही आग्रह दिखलाई पड़ता है और वह है 
अलंकार प्रयोग एव चमत्कार का प्रदर्शन। जितनी #ंगारपरक रचनाएँ हुई हैं उनमें से 
अधिकांश लक्षण अन्थों के लिये उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही । बहुत थोड़ी सी श्रेष्ठ सच- 
नाएँ ऐसी हैं जो स्वतंत्र रूप में लिखी गयी हैं, जिससे इसे अलंकृबरकाछ कहना ही विशेष 
समीचीन ज्ञान पड़ता है। जहाँ तृक पूर्व मध्यकाल की कविताओं का प्रइन है उनमें लक्षण 
थ्न्थों है. 5) तथा श्ंगारिक अलंकार पूर्ण योजना उतनी तो नहीं है जितनी कि अलंकृतः 
काल की रंग में, किन्तु कुछ भक्तिपरक रचनाओं को छोड़कर मुक्तकों और गीतों अथवा 
प्रबन्ध मुक्तकों में अलुकारों का स्वाभाविक विकास दिखलाई पड़ता है, जिससे इस कालछ को 
अलंकृतकाल से अलग करना ठीक नहीं जान पड़ता । अतः मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में 
संवत्‌ १५०० से १९०० तक की रची जाने वाली कविताओं को अलंकृतकाछ के अन्दर 
ही रखना उपयुक्त जान पड़ता है | दे 


अलंकृत कान्य की परम्परा 


अपने विकासकाल में हिन्दी अपभ्रंश् भाषा एवं उसके साहित्य के सबसे अधिक 
निकट रही + कुछ विद्वानों ने तो इसे अपभ्रैश का परिष्कृत रूप ही मान लिया है, परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि इसके काव्य-रूपों एवं विषय वस्तुओं पर सबसे अधिक प्रभाव अपभ्रंश 
साहित्य का ही पड़ा है। जिस समय अपभ्रंश साहित्य से सम्बलित होकर उसी के गर्म से 
हिन्दी कविता फूट रही थी, उस समय “सिद्ध! और "नाथ? सम्प्रदाय से प्रभावित सन्त कवि- 
गण छोकभाषा में रचना कर रहे थे। छोकभाषा में स्वी कविताओं के अन्तगंत अलंकारों 
की योजना करनी सम्मव नहीं | जिससे तत्कालीन रचनाओं में अलंकृत शैली का नितान्त 
अभाव दिखलाई पड़ता है। ठोक इसी समय जबकि छोक-मभाषा में काव्य रचना हो रही 
थी, वैष्णव धर्म का उदय हुआ | वैष्णव धर्म ब्राह्मण धर्म का ही विकसित रूप था जिसे 
रामानुजाचार्य तथा निम्बाकांचार्य आदि शात्त्रीय विद्वानों' ने अपनी शार्त्ीय, स्वनाओं के द्वारा 








१. रामचन्त्र शुक्त, (हिन्दी साहिल का इतिहास!,.सं० २००३, छ० १६१ । 


मध्यकाकीन हिन्दी कविता सें अलुंकरणदूृत्ति * ५१ रे 


आचीन-धर्म-दर्शन तथा संस्कृत साहित्य से हिन्दी कबिताओं को जोड़ दिया | चौदहवीं तथा 
पन्द्रहवीं शताब्दी में उत्तर भारत में रामानन्द, राघवानन्द, वल्लमाचार्य तथा चैतन्य महाग्रभु 
जैसे प्रकाण्ड विद्वान हुए जो संस्कृत के महान्‌ पण्डित थे और उन छोगों ने इस वैष्णव धर्म 
को संस्कृत में रचे ब्राह्मण धर्म के शासन ग्न्थों, आगम, पुराण और काव्य ग्न्थों की दृढ़ 
भूमिका पर प्रतिष्ठित किया | इनके प्रभाव से जिस वैष्णव साहित्य की आग-अतिष्ठा हुई 
उसमें आचीन और मध्यकाछीन संस्कृति का पूरा प्रभाव पड़ा । समस्त धार्मिक श्रन्थों के 
तंस्कृत में होने के कारण संस्कृत भाषा की ओर छोगों की रुचि गयी। “जयदेव? 
संस्कृत भें राधा-कष्ण के प्रेम-मीव गाये तो उसकी प्रतिध्वनि विद्यापति के गीतों 
में हुईं। सूरदास तथा कृष्ण-भक्ति शाखा के कवियों में प्रेम का लोकिक आल्म्बन 
भक्ति का सधुर पारलौकिक आलम्बन हो गया।" हिन्दी के श्रेष्ठ 'कवि संस्कृत 
के भी अच्छे जानकार थे जिससे उनकी रचनाये अधिक से अधिक संस्कृत साहित्य के निकट 
पहुँचने लगीं । 
संस्कृत भाषा की कुछ स्वाभाविक कठिनाइयों के कारण जो साधारणतः लोग उसे 
समझने में असमर्थ रद्द जाते थे, उस कठिनाई को दूर करने के लिये ही संस्कृत को हिन्दी 
के माध्यम से बोधगम्य बनाने का प्रयोग किया गया। व्याकरण के अधिक घटादोप के बढ़ 
जाने के कारण ही संस्कृत भापा छोक-जीवन से दूर होती गयी और वह ५ 22 धीरे प्रायः 
साहित्य से भी दूर हो गयी । इस कठिनाई, का अनुभव हिन्दी के आच£ 225 'हँयों ने 
भलीमोंति क्रिया जिससे उन छोगों ने संस्कृत साहित्य में अक्षुण्ण कार, #ऋष शाज 
सम्बन्धी शान को सर्व सुलभ बनाने के लिये उसे हिन्दी माधा के माध्यम आरम्म 
किया । इस प्रकार अनुवाद एवं भोषानुवाद के माध्यम से 'सेस्कृत साहित्य की काव्य 
सामग्रियों हिन्दो कविताओं में आने छगीं। कविवर 'सूरदास? में मीलिकता के अधिक होने 
के कारण संस्कृत साहित्य से छी गयी सामग्रियों उनकी अपनी-सी लगती हैं किन्त॒सूरसागर 
के समस्त लीला पदों में उन्होंने अपने दंग से 'भागवत? की कथा ही कही है। 
गोस्वामी तुलसीदास भी की रचनाओं मे संस्कृत ग्रन्थों का प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप 

में दिखछाई पढ़ता है। उनके रामचरितमानस पर सस्क्ृत के वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म 
रामायण, इनुमन्नायक, उत्तर रामचरित, चम्पूरामायण, चाणक्यनीति, गगे सेहिता तथा बक्ष- 
शमायण आदि अन्थों के प्रभाव स्पष्ट रूप में विद्ममान हैं जिनसे एकाध उदाहरण दे देना 
पयोप्त होगा । 

परोक्षे कार्य इन्तारं प्रत्यक्ष प्रिय वादिनम | 

वर्जयेत्‌ ताहइशं मित्र विपकुरम्म पयोमुखम्‌ ॥? ( चाणक्यनीति ) 

आगे कह मद वचन वनाई। पाछे अनहित मन छुद्लाई। 

जाकर चित अहि गति सम भाई | अस कुमित्र परिहरे भलाई॥ 
है रमचरितमानस ) 
















१. परिहारो', पं० विश्वनाथ प्रसाद मिम्न, प्र० से०, पू० ६७ | 


च्श्र संहाकवि सतिराम 


क्नसि वचसि काये जागरे ख्वप्ममार्ग । 
यदि मम पतिभावो राधवादन्यपुंसि । 
तदिह हर ममांक पावक॑ पावकत्वम्‌ । हि 
सुलल्ति 'फल्मागां तव॑ हि कमेकसाक्षी !! हनुमन्नाठक ) 
' 'जो मन क्रम बच मम उर माहीं । तजि रघुवीर आन गति नाहीं॥ 
तो कइसानु सबकी गति जाना | मो कहं होठ श्रीखण्ड सम्ताना | 
'. ( रामचरितमानस ) 


इसी प्रकार केशवदास जी की कविताओं में भी वाल्मीकि रामायण, प्रसन्नराधव तथा 
हनुमन्नावक आदि संस्कृत ग्रन्थों के प्रभाव देखे जा सकते हैं। “हनुमन्नाटकः के राम परशुराम- 
संवाद के अन्तर्गत 'राम? द्वारा कहे गये परशुराम” की प्रशंसा के शब्द केशव की कविता 
में अपनी स्पष्ट झलक मार रहे हैं--- 
स्लीषु प्रवरि जननी जननी तवैव, 
देवी स्वयं भगवती गिरिजा5पि यस्थे । 
त्वदोवषंशीकृत विशाख मुखावलोक--- 
बओोडा-विदी्ण-हृदया स्पृहयांबभूव ॥? ४३॥ ( हनुमन्नाठक ) 


मै जाई २ हहय राज इन बिन क्षत्र छिति मण्डल कन्यो। 
है न 820 हपूटमुख जीति तारक ननन्‍्द को जब ज्यो हच्यो। 
तक जाओ राम सो यह कह्मौ पर्वत नन्दिनी। 

वह रेणु का तिय धन्य धरणी में भइ जा बन्दिनी ॥ “२६ ॥ ( रामचन्द्रिका पूर्वार्द्ध ) 


“बिहारी? आदि अलंकृतकारू के मुक्तककारों पर भी संस्कृत के मुक्तककारों का 
प्रभाव पड़ा है। इन प्रभावों की यदि विस्तृत व्याख्या की जाय तो एक ढुम्बी सूची तेयार 
हो जाय जिससे वैसा करना सम्भव नहीं जान पड़ता, अतः एकाध उदांहरणों पर ही सन्तोष' 
करना आवश्यक होगा-- 

शून्य॑वासयणह॑विलोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छनै--- 
निद्वाव्याजमुपागतस्य सुचिरं निव्व॑र््य पत्युमुंखम्‌ | 

विश्रव्ध॑ परिचुम्ब्य. जातपुलकामालछोक्य गण्डस्थलीं 

ल्जानम्रमुखी प्रियेण हसता वाल चिर॑ चुम्बिता ॥७७॥| ( अमस्शतक ) 
ले मिसहा सोयो समुझि मुँह चूम्यो ठिग जाय | 

हँस्‍्यो, खिस्यानी, गर गद्यो, रही गए लपठाय |? ( बिहारी ) 

ठीक ऐसी ही प्रद्नत्ति लक्षण ग्रन्थों के निर्माण में भी रही है। राजपूर्तों के दरबार 
समाप्त हो चुके थे, कवियों को अब अधिकतर मुस्ल्मि दरारों में ही आश्रय आस करना 
था और मुसलमानों के लिये संस्कृत का सीखना अत्यन्त कठिन था | यह भी एक प्रमुख 
कारण था जो संस्क्त साहित्य को हिन्दी में लाने में सहायक हुआ । इस प्रकार हम देखते 
है कि धीरे-धीरे धर्म अन्थों के बाद काव्य-शासत्र अन्थों का भी प्रभाव हिन्दी काव्यों पर पड़ने 


| 


मध्यकालीन हिन्दी कविता में अलंकरणदृत्ति ध्द्‌ 


लगा | यदि साहित्य के क्षेत्र में जयदेव” के 'प्रसत्नराधव? का अभाव हिन्दी कविताओं पर 
पड़ा तो उनके “चन्द्राछोकः का भी प्रमाव काव्य-शार्रों पर पड़ना आवश्यक ही था। काव्य- 
शासत्र की पकी-पकाई सामग्री संस्कृत साहित्य में वर्तमान थी जिसका हिन्दी कवियों को 
उपयोग भर ही करना था और उन छोगों ने वैसा किया भी | संस्कृत काव्य-शास्त्रों की रचना 
बिस राजन्य संस्कृति में हुई थी वैसी ही स्थिति हिन्दी कवियों के भी सम्मुख उपस्थित हो 
गयी थी। अन्तर केवठ इतना ही था कि संस्कृत कवियों के सामने राजपूती दरवार थे 
और हिन्दी कवियों के सम्मुख मुस्लिम तथा उनके आश्रित राजाओं के दरबार थे | 


मुक्तक काव्य दरबारों की द्वी देन है ! फलस्वरूप हिन्दी कवियों द्वारा मुक्तक साहित्य 

की प्रभूत मात्रा में सृष्टि हुई मुक्तकों के लिये सहारे की आवश्यकता होती है। जिस 
प्रकार छताये विना सहारे के ऊपर नहीं जा सकतीं उसी प्रकार मुक्तक काव्यों की भी रचना 
सहारे के अमाव में सम्मव नहीं होती | इन मुक्तककारों के सम्मुख संस्कृत काव्य-शासत्र का 
सहारा था जिससे हिन्दी कवियों के द्वारा संस्कृत काव्य-शाज की एक नवीन उद्धरणी हो 
गयी। इस प्रकार हम देखते हैँ कि साहित्य एवं काव्य-शात्न दोनों ही क्षेत्रों में हिन्दी 
कविता ने संस्कृत श्रन्थों का सहारा लिया | 

, इतना अवद्य है कि हिन्दी में अलंकृत शैली का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं रह पाया 
जितना कि संस्कृत साहित्य में । मध्यकाछीन हिन्दी साहित्य में हिन्दी गृद्य " “वब्िक्ष्स, नहीं 
हो पाया था और न॒तो उसमें नाटक और कथा-आख्यायिकाये ही “” » 7०१० +» 
संस्कृत के नाठकों एवं कथा-आख्यायिकाओं की अलंकृत शैली के ” 7१72 -822 55 
है कि हिन्दी साहिल में प्रबन्ध-काव्य-गीत और मुक्तक जो हिर' #ह.//ठपलन्ध अज्ञ 
ये उनमें दी अलंकरण प्रवृत्ति अथवा अलंकारों का विकास हो पाया है। संस्कृत साहित्य 
की भाँति हिन्दी प्रबन्ध काव्यों में उत्तम कोटि के मद्याकाव्य भी नही लिखे जा सके। 
हिन्दी मे एक भी ऐसा मद्याकवि नहीं था जिसे कालिदास, भारवि, माघ अथवा श्रीहृ्ष 
की श्रेणी में रखा जा सके। गोस्वामी तुल्सीदास को महाकाव्य की प्रतिभा मिली 
थी किन्तु धार्मिक भावना का प्रभाव अधिक होने के कारण उनकी कृति में मानवीय भावों 
की वह स्मगीयता तथा अलंकृत शेली नहीं आ पायी जो सस्क्ृृत महाकाव्यकारों मे मिलती 
है | विद्यापति और सूरदास के गीतों में स्वस्थ अलंकृत शैली के दर्शन होते हैं। मध्यकालीन 
हिन्दी अलंझत शैलीकारों का मुख्य क्षेत्र मुक्तक रह्य है। हिन्दी के कवि केबल कवि ही 
नहीं ये वे भाचार्य भी थे, जिससे मुख्यतः मुक्तकों की सृष्टि उदाहरण अस्तुत करने के लिये 
ही हुई है । संस्कृत की भाँति हिन्दी मुक्तक कवि की आंतरिक प्रेरणा के परिणाम नहीं बल्कि 
उनके आचायंत्व के परिणाम हैं जिससे एक ही विषय का पिधपेषण अथवा पुनरावृत्ति उसकी 
सामान्य विशेषता है | छुछ ऐसे कवि अवश्य हैं जो अपने को आचार होने से बचा सके हैं, 
जिससे उनकी कविताओं मे मीलिक उद्भावनाओं एवं स्वख अलंकृत शैली के दर्शन होते हैं। 


हिन्दी प्रबन्ध कान्यों में अलंकार 


अलेकृत फाव्य फी परम्परा संस्कृत साहित्य से चलकर प्राकृत और अपर से होती 
हुई हिन्दी तक पहुँची ६। हिन्दी के आरम्मिक फाल में कोई भी ऐसा उल्लेंसनीय 


धो हि है 


३ 


प्भछ सहाकवि मसतिराम 


प्रामाणिक अलंकार अन्थ नहीं मिलता जिसे अलंकार-शासत्र अथवा काव्य-शास्र की कोटि में 
रखा जा सके। “चन्दवरदाई” के प्रथ्वीराजरासो में काव्य-झास््र के कुछ उल्लेख मिलते हैं | 
कथा. के मामिक ग्रसंगों पर कवि-कब्पना की उड़ान . अलंकारों का सहारा लेकर ही बढ़ती 
जान पड़ती है। “चन्दः की रचनाओं से जाना जा सकता है कि वे वीर रस के पोषक 
थे, किन्तु उनकी रचनाओं में अलंकारों की कमी नहीं है। उत्प्रेक्षा के भद्भत चमत्कार 
उनकी रचनाओ में भरे पड़े हैं.। जब शशित्रता को उठाकर प्रथ्वीराज सीढ़ी छांघते हुए आगे 
बढ़ते हैं तो कवि चन्द की उस्मेक्षा शक्ति मुखर हो उठती है-- 

“धहि शशिह्वत नरिंद । सिद्वीलंघत ढहि थोरी। . 

/ कामछता , कल्हरि । पेममारुत झकझोरी ॥ 

बर लीनी करिसाहि ! चंप उर पुद्ठि छ्गाई॥ 

मन सुर सोइ बच | कंत छगि कान सुनाई ॥ 

ठप भयोरुदद करुना सुत्रिय। बीर भोग बर सुमर गति ॥ 

सगपन-सुदास बीभच्छरिन । भय भयान, कमघज्जहुति? || १४० ॥ - 


प्रेमीजनों के जीवन में प्रथम दर्शन से अधिक भारमिक प्रसंग प्रथम स्पर्श का होता है, 
जिसकी 85 का “चन्दः ने 'रासो? में अनुभव किया-है । भीड़ में 'ही सहसा आकर 
पशरीयूर पु ध्को हाथ से . पकड़कर अपनी ओर खींचता है और देर नहीं रूगती कि 
न, हा घट “ह&ग निकल पड़ती है--- ' 
कर 28) 6 थ्थ वाला गहिय ।'सो ओपम कवि चन्द कहि ॥ 
बजाय वा कश्चनन छहरि । मच बीर गजराज गहि ॥? १३३॥ ' 
इस प्रकार उबभा और उत्प्रेक्षा का एक दी छन्द में सफल प्रयोग करना 'रासो? कार 
की अपनी विशेषता है । षदश्रद्धु आदि के वर्णन में तो कबि रूपक और उद्पेक्षा से नोचे बात 
ही नहीं करता; और भी अछड्लार यथास्थान 'पृरथ्वीराजरासो? में आये हैं। कहीं-कहीं 
“हेष? का प्रयोग 'कवि ने बड़ी ही कुशछ्तापूर्वक किया' है | प्रथ्वीराज के यह पूछने पर कि 
किस ऋतु में 'त्नी, पुछष को नहीं चाहती, “चन्दः ने ऋतु? शब्द पर बढ़ा ही सुन्दर “छेष? 
किया ' है । उद्पेक्षा के तो वे सिद्ध-हस्त लेखक अथवा सम्राय ही हैं । ' * 
पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त एक और ठुन्दर प्रबन्धकाव्य नरपति नाव्ह' कृत 
थब्ीसलदेव रासो? भी है जो 'खुमान रासो? की अपेक्षा छल्ति शैढी मे लिखा गया है किन्तु 
उसमें अलंकृत काव्य के सूत्र भले ही हम द्ूँढ़ छे, परन्तु अलंकृत काव्य के स्पष्ट दर्शन 
हमें उक्त प्रबन्ध काव्य में नहीं मिलते | रासो प्रवन्धकाव्यों की परम्परा में 'खुमानरासो? के 
सर्वप्रथम आने के कारण उसमें काव्य छालित्य का अभाव होना स्वाभाविक ही है। 
प्रेममा्गीय' कवियों' में--विशेषकर जायसी की अलंकार योजना तो दर्शनीय' है | 
जायसी कृत प्मावतः मसनवी शैली में लिखा एक प्रवन्धकाव्य दे जिसे विद्वानों ने 
प्रेमाख्यानक प्रवन्धकाव्य', 'पद्ममद्ध कथाकाव्यः, 'महाकाव्य तथा रोमांचक महाकाव्य? 
आदि नामों से पुकारा है । संस्कृत के अलंकृत महाकाव्यों फी भाँति 'पद्मावत? में 
ऋतुवर्णन तथा नखशिख-चित्रण आदि जैसे प्रसंग भरे पड़े हैं । प्रस्तुत को प्राकृतिक 


भध्यकालीन हिन्दी-कविता में अलंकरणवृत्ति श््ज 


अग्रस्तुतों द्वारा व्यक्त करने या .स्पष्ट करने की प्रबुत्ति जायसी में बहुत अधिक 
मिलती है । उदाहरणाथे उन्होंने पद्मिनी को कमछ और चन्द्र, रतनसेन को भोँरा 
सूर्य भौर चन्द्रमा और अल्ाउद्दीन को सूर्य रूप सें माना है और इन्हीं अश्रस्तुतों 
के आधार पर रूपक खड़े किये हैँ, जैसे--* 
सखी देखावहिं चमकहिं वाहू। ूँ जस चाँद सुझज तोर नाहू । 
छपा न रहै सुरुज परगास्‌ । देखि कवछ मन भएउ हुलासू ॥ दो० २७९॥ 
“कवि ने पद्मावतः के वर्णन में प्रतीकों का सहारा अधिक लिया है जिससे 'रूपक? 
की छठ अपने आप उसकी शैली को गौरवान्वित करती है । वियोग काल के अतिशयोक्तिपूर्ण 
वर्णन तथा विरह-ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यन्त विशदव्यंजना ही जायसी की विशे- 





पता है | इन्होंने अत्युक्ति की है और खूब की है पर वह अधिकांश संवेदना के 
हि; $०«०.. संचे 
स्वरूप में है, परिमाण-निर्देश के रूप में नहीं हे। संवेदना का यह स्वरूप उत्प्रेक्षा 
(क) जानहुँ अगिनि के उठहिं पहारा | औ सब छागहिं अंग्र अंगारा। 
(ख) जरत बजागनि करु, पिठ, छाह्ां । आइ बुझ्नाउ, अंगारन्ह माहां, धर 
लागिउं, जरै, जरै जस मारू। फिरि फिरि भूंजेसि ततिए सफल? 
राजा रतनसेन द्वारा अछाउद्दीन पद्मिनी का जो स्वरूप दर्पण में श्वव् ६ “3: कक 
० ४ ई )७ है सलाम ५» शत 
कवि ने रूपका तिदायोक्ति में इस प्रकार किया है--- 2224 | ऊे न्‍ हु 
सिंध की लक क्ुभस्थल जोरू। अंकुसनाग महारीफमोरू। 
हुँ खंजन चिच बैठेउ खुबा | दुइज क चाँद घनुक ले उवा। 
मिरिंग देखाइ गवन फिर किया। ससि भा नाग सुरुज भा दिया ॥ 
४ दोहा ५७२ | 
पर्योत्त है और जब 'जायसी? यह कहने छूग जाते हैँ कि--- 
जेद्टि पंखी के नियर होइ, कहे विरदद के बात । 
सोई पंखी जाइ जरि, तरिवर होहिं निपात | 
जायसी की अलंझार योजना अपने भौदतमरूप में दिखलाई पढ़ती हैं। संच्छृत के अल्कृत 
मद्दाफाव्यों की अलेकृत शैली और 'पह्मवत? में इतना ही अन्तर है कि जावसी ने अलंफारों 
का बचात्‌ छाने फा ग्रवक्ष नहीं किया हैं, बहिझ वे उसकी भावकता के कारण परसंगानुकूल 


अलंकार द्वारा व्यक्त किया गया है ॥?* 
नर 
हु हे, < 77 ध्ु यु 4 ४ 
5.5७ श् 
तेद्ि ऊपर भा केवल बिगासू । फिर अलि छीन्ह पुहुप रसवासू । 

यद एक ही उदाहरण 'पहमवत” की शैली को अलंकृत होली प्रमाणित करने के लिये 
तो अतिशयोक्ति अपनी पराकाश् को पहुँच जाती है । इसी प्रकार सम्पूर्ण 'प्मावतः में 
अपने आप आ गये हैं। 








१. 'हिन्दी महाकाब्य का स्वरूप पिकास!, दढा० दास्मुनाथ सिद्द, श्र० सें०, पु० ४४७ । 
है, पं० रामचन्द्र शुब्छ, त्रिवेणी से उदृत, सं० फृप्णानन्द, ए० ४३ । 


ष्ध्द्‌ भहाकवि सतिराम ' 


“टरामचरितमानस? का उद्देश्य जितना साहित्यिक नहीं है उससे कहीं अधिक धार्मिक 
एवं सामाजिक है। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास, भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के द्रष्ट 
तो थे ही, साथ ही साथ महाकवि होने के भी सभी उत्तमोत्तम गुण उनमें वर्तमान थे | 
यही कारण है कि अलंकारवादी न होते हुए भी उन्होंने 'रामचरितमानस” में अलंकारों की 
ऐसी सुन्दर योजना की है जैसी अन्यत्र दुलंभ है। अर्थ को सुन्दर ढंग से व्यक्त करने, 
भावों के सौन्दर्य में इृद्धि करने, रूप-चित्रण और वस्तु-वर्णन, में रमणीयता उत्पन्न करने तथा 
सूक्ष्मगुणों, अनुभूतियों और क्रियाओं को मूत॑-रूपों में उपस्थित करके उन्‍हें सहज बोधगम्य 
बनाने के लिये ही 'रामचरितमानस? में अलंकारों का प्रयोग हुआ है न कि चमत्कार प्रदर्शन 

लिये | यही कारण है कि 'मानस? में अलंकाररमणीयता उत्पन्न करते हैं, वे उसके भार 
नहीं, बढ्कि सौन्दर्य के वाहन या साधन हैं। “इस दिशा में तुलसी को सबोधिक सफ- 
छता साहश्यमूलक अग्रस्तुतों की योजना में मिली है। मानस? में उपसा, उत्प्रेक्षा, 
रूपक, दृष्टान्त, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकारों की ही अधिकता है, किन्तु उनमें 
भी रूपक फी जैसी स्वाभाषिकता, अधिकता और पूछता 'मानस? में मिलती है 
बैसी हिन्दी के अन्य किसी महाकाव्य में नहीं मिलती । उपभाओं तथा सांग और 
परम्परितु/य्कों के छारण “'सानस? में चित्रात्मकता भी बहुत अधिक दिखाई 
4“ लत जा॥ “5 इुप्तीर उपदेश-सम्बन्धी वर्णन तथा प्रकृति चित्रण में अधिकतर 
हे शा घंटा का सह्दारा लिया गया है और रूप-चित्रण में उत्परेक्षा का)? 
छती न 5 जायो “र स्वर राम? को मदन-दुंढुमी के स्वर से लगते हैं जिसका वर्णन 
तुलसी? ने उ 242 रे तो किया ही है, साथ ही साथ रूपक की भी अपनी अनोखी 
छठा वर्तमार्म/है-- 
कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहत लखन सन राम हृदय गुनि ॥ 
मानहुं मदन दुंदुभी दीन्ही। मनसा बिस्व बिजय कहं कीन्ही ॥? 
भानस? में जब कविवर तुलसी निराकार ब्रह्म की अलौकिकता दृदर्यगम कराने छग 
जाते हैं तो वे अनजाने ही 'विरोधमूलकः अलंकार की सुन्दर योजना कर देते हैं-- 
“'बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर बिन्ु करम करइ बिधि नाना ॥ 
आनन रहिंत सकछ रस भोगी। विन बानी बकता बड़ जोगी ॥? 
अपने अन्य बन्धुओं के साथ श्री रामचन्द्र जी जिन गलियों से होकर निकलते हैं, 
उनमें निवास करने वाले स््ी-पुरुष श्रमित हो जाते हैं। यात्रा करने वाके के कष्ट को देखकर 
देखने वालों के कष्ट का वर्णन 'असंयति? का सुन्दर उदाहरण है-- 
(जिन्ह वीथिन्ह विहरहिं सब भाई । थकित होहिं सब छोग छुगाई ॥ 
इसी प्रकार 'रामचरितमानस? के मार्मिक खल, अलंकृत काव्य के उत्कृष्टटम उदा- 


हरणों से भरे पड़े हैं। किन्तु मानसकार का सम्पर्क छोक-जीवन से होने के नाते और 
भारतीय छोक-जीवन के बीच 'रामचस्तिमानस? की रचना होने के कारण, इसमें उन तत्वों 





4. डा० हाम्भूनाथ सिंह, हिन्दी काव्य का रवरूप त्रिकास! ० सं०, ४० ५४८ । 


८ मध्यकालीन हिन्दी कविता में अक्षंकरणबृत्ति ' ७७ 


का अमाव है जिनका समावेश राजन्य-संस्कृति के बीच संस्कृत महाकाव्यों में हुआ था। 
आदिकवि वाल्मीकि के 'रामायण” की स्वाभाविक अर्लुँकृत शैली के ह्वी दर्शन हमें गोखामी 
तुलसीदास के रामचरितमानसः में होते हैं, मारवि, माघ अथवा श्रीहर्ष के नहीं । 


श्रीकृष्ण और रुकमणी के विवाह असंग की कथा लेकर जोधपुर के राठौर राजवबँशीय 
पृथ्वीराज ने विलिक्रिसन रुकमणी री? नामक एक प्रबन्ध रचना अखुत की है जिसमें अलंकार 
वर्णन अपनी पराकाष्टा को पहुँच गया है। पुस्तक का एक भी ऐसा पढ नहीं है जिसमें 
दो-दो, तीन-तीन अलंकार अपनी छठा के साथ वर्तमान न हों | कवि ने श्रान्ति, सन्देइ, 
उपमा, रूपक तथा उस्मेक्षा अलंकारों का बहुल प्रयोग किया है. जिससे काव्य की सरसता 
में वृद्धि ही हुई है। अर्लकारों की इतनी ढूँस-ठाँस इस रचना में दिखलाई पड़ती है, 
कविता का लाछित्य तथा उसकी रसमयता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने पायी है 
दरदागम का बड़ा ही छल्ति एवं अलंकझृत वर्णन कवि ने किया है। वर्षाऋतु के समाप्त होजाने 
पर स्वच्छ शरदकाल में स्थान-स्थान पर पृथ्वी पर एकत्रित जरू स्थिर होकर खच्छ हो गये 
हैं। प्रिद्दी या सेवार जल. पर से उसी प्रकार छ॒प्त हो गये हैं जैसे रतिकाल में नायिकाओं की 
आँखों से जा छप्त हो जाती है-- 


वरिखा रितु गई सरद रिठु वलती | वाखाणिसु वयणा वयणि ॥!..*, उप्र 72०. 







5] 
नीखर धर जल रहिउ निवाणे। निधुवनि ल्जा न्री नर 250 हे ब्तें ५2६ 
( बल्कि 5 हि! “छू “2 मधू ६ हा 
वसन्त ऋतु में माल्नी की सुन्दर आन्ति का चित्रण अलन्तकाबॉड करी पड़ादै।.. 


माल्नी के अंग केशर वर्ण के हैं और उनसे केशर की-सी सुगन्ध भी*- ४ केशर 
के पुष्प के से ही उसके कोमल हाथ हैं जिससे वन में केशर वोनती हुईं वह अभैने नखों 
में अपने शरीर की ही छाया देखकर केशर के भ्रम में पड़ जाती है-- 


तसुरंग वास तसु वास र॑गतण 

कर पल्लव कोमल कुसुम '। 

बणि वणि मारूणि केसरि वीणति 

भूली नख प्रतिबिम्ब भ्रम ॥? २५७ ॥ ( वेलिक्रिसन रुकमणी री ) 


मदमत्त पुरुष रूपी उनके मलयानिल को पुष्पधघारण करने वाली छताओं को आलिंगन 
प्रदान करने में उसी प्रकार कोई संकोच नहीं होता जिस प्रकार मद्मपान करके आया हआ 
पुद्प पुष्पवती ( ऋतुमती ) त्लियों का आलिगिन करने में फोई संकोच नहीं करता---डिस 


भैकार मदमत्त युरुप मद पीकर मंद का वन करता है उसी प्रफार मलयानिल कहीं न रुकता 
हुआ सर्वन्न मद की वर्षा कर रहा है-- 


पुष्पवती छता न परस परुँके 

देती अंगि आलिंन दान । 

मतवाली पयठाइ न मण्दे 

प्रवत वन फब्ती महुपान ॥? २६२॥ (९ बेलिमि रन रुप मणी री ) 


हि सहकवि मंतिरास 


महाकवि केशव कृत 'रामचन्द्रिका? की शैली संस्कृत के अरलकृत प्रबन्ध काव्यों के 
बिल्कुल निकट है जिन्हें पूर्व के कुछ विद्वानों ने रीतिबद्ध महाकाव्यों क्रे नाम से मी पुकारा 
है। महाकवि केशव कवि बाद में हैं और आचार्य पहले, जिससे उन्होंने अपनी अधिकांश 
रचनाये अलंकारों को समझाने अथवा शास्त्र सम्बन्धित शान को सुलूम ब नाने के छिए ही 
की है। 'बीरदेव सिंह चरितः तथा “जहांगीर जसचन्द्रिकाः आदि उनके अबन्धकाव्य हैं 
किन्तु रामचन्द्रिका, अलंकृत शैली में लिखी उनकी श्रौदृतम रचना है, जिसे उन्होंने मुख्यतः 
पांडित्य प्रदर्शन के लिए. ही लिखा है, भक्ति-मावना से ओंरित होकर नहीं। रचना का 
आधार अत्यन्त प्रसिद्ध रामकथा ही है, किन्तु 'केशव? के राम ठुल्सी के मर्यादा पुरुषोत्तम 
नहीं रह पाये हैं क्योंकि वर्ण्य वस्तु तो निमित्त मात्र है जिसके सहारे कवि को अपने अलंकार 
पाण्डित्य का प्रदर्शन करना था। यही कारण है ,कि उन्होंने उपमा देते समय ओचित्य 
और अनौचित्य का बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा है। उन्होंने धनशात्व का ग्रेक्षण करने 
जाते समय रामचन्द्रजी की उपमा “चोर? से दी है-- , 


“चत॒र चोर से 'शोमित भये। धरणीधंर धनंशांछा गयें |? 
इसी प्रकार एक स्थान पर उन्होंने 'राम? की उपमा उूक से दी है-- 
47 कह ३8४ कह बार की सम्पत्ति उदक ज्यों न॑ चितवत ।? 
मै के अनेक स्थलों पर उन्होंने इसी प्रकार का अनौचित्यपूर्ण वर्णन 
५ 







००१ 


5 4 उपमा बाज पक्षी से तथा राक्षसों की उपमा कामदेव से* देना 
के इसंग हैं जो केशव के पाण्डित्य एवं चमत्कार अ्रदर्शन प्रइत्ति के 
४६४ हिडेदपछक अलंकारों, उपमा-उद्प्रेक्षा आदि का प्रयोग करते समय उन्होंने 
; है 0888 घुन में कुछ स्थानों पर ऐसे अप्रस्तुत-विधान कियें हैं कि जिससे 
प्रस्तुत विधान के स्पष्ट न होने के कारण अप्रस्तुत विधान बड़े अरुचिंकर ही गये हैं जैसा कि 
पंपासर में लिखे हुये 'कमछ? के वर्णन-प्रसंग में देखा जा सकता है-- हे 


धुन्दर सेत सरोरह में कर हाटक हाटक की दुति कोहै। 
तापर भौर मलो मनरोचन छोक-विलोचन की रुचि रोहें । 
देखि दई उपमा जल देबिन दीरघ देवनि के मन मोहै। 
केशव 'केशवराय”ः मनो कमछासन के सिर ऊपर सोहै।? 
--रामचन्द्रिका पूर्वार्द छ० सं० ४९ 
उपरोक्त छन्द में कवि नें ब्रह्मा के शिर पर विष्णु के बैठने की कब्पना की है जो अत्यन्त 


उपहासास्पद हैं। विविध भलूंकारों के प्रयोग का जिंतना आग्रह 'रामचन्द्रिका? में पाया ' 
जाता है उतना हिन्दी के किसी प्रबन्ध काव्य में नहीं। “अनेक स्थलों पर तो कवि ने 





4. विड़कन घन घूरे भक्षि क्‍यों बाज जीवे। द 
सिवशििर शशि श्री को राहु केसे सु छीवे।! . रामचन्द्रिका । 
२, कहूँ रेनचारी गद्दे ज्योति गाढ़े । मनो ईस रोपाप्म में काम डाढ़े ।।. रामचन्द्रिका । 


मध्यकालीन हिन्दी कविता से अलंकरणदृत्ति ध्षु 


उपमा, चत्मेक्षा तथा सन्देद्द आदि अलंकारों की लंड़ी-सी छगा दी है । इस रचना 

में प्रयुक्त अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रदीप, व्यतिरेक, अपन्हुति, विभा- 7 
बना, अतिशयोक्ति, सहोक्ति, स्वभावोक्ति, इलेष, परिसंख्या तथा विरोधाभास 

मुख्य हैं। इनमें भी जितना अधिक प्रयोग उत्प्रेश्षा अलंकार का हुआ है, किसी 

अन्य अलंकार का नहीं हुआ" !? रामचन्द्रिका के उत्तराद्ध मे राजमहल के वर्णन-प्रसंग 

में मण्डप का वर्णन करते हुए केशव? ने बड़ी ही सुन्दर उद्रेक्षा की है--- 


फ्ण्डप सेत लसे अतिभारी | सोहत है छतरी अति कारी। . « 
मानुहु ईइवर के सिर सोहे | मूरति राघव की मन मोह ॥ श्श। 


चमत्कारवादी होने के कारण श्लेष, परिसंख्या तथा विरोधाभास आदि चमत्कार- 
प्रधान अलंकारों का बहुल प्रयोग आचाय॑ कवि "केशव? ने रामचन्द्रिका में किया द। 
जनकपुरी का वर्णन करते समय कवि इलेघालंकार की सहायता लेता है-- 
(तिन नगरी तिन नागरी प्रतिपद हंसकहीन । 
जल्जहार शोमित न जहाँ प्रकट परयोधर पीन ॥? १६ ॥ ( पूर्वार्द ) 
परिसंख्या अलंकार के सर्वोत्तम उदाहरण हमें 'रामचन्द्रिका? में मिल सकते हँ। 
लगता है, यह अलंकार कवि को सबसे अधिक प्रिय है । अवधपुरी का वर्णन्‌ का पलक. 
अलंकार में ही करता है--- ओर पा आर 
भूछन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइय ॥. 77 2, 
ड्ोम हुताशन धूम नगर एके मलिनाश्य। बी ढ् "के 
डुग॑ति हुगंन ही जु कुटिल गति सरितन हो... / 222 









हैं ४ कि 
है ८ है श्र 
ये घर रद कर 2६ 5 ते तु + 
श्रीफठ की अमिल्ायष प्रयण कविकुल के बी मे,  नहु। गे क 2८ 
राम की कुटिक भकुटि का भी प्रभाव सुर-नर तथा राक्षसों में सुर॑...दिखिलाकरे-कैशव: 


ने धुन्दर विरोधाभास की यष्टि की है। 


“जद॒पि भकुटि रघुनाथ की, कुटिल देखि यति जोति। 
तद॒पि सुरासुर नरन की निरखि शुद्ध गति होति ॥? ४८ ॥ ( पूर्वार्ध 
कुछ अलूकारों का तो बड़ा दी सुन्दर एवं यथोचित प्रयोग रामचन्द्रिका में पाया जाता 
है। जैसे-युद्वोपरान्त राम के अयोध्या छौटने पर चरणों पर गिरने के छिये दौड़ते 
भरत? फी जो उपमा 'केशव? ने भौरे से दी है, वह बड़ी ही सटीक एवं सुन्दर बन पड़ी है--- 
आवत विलोकि रघुबीर रुघभीर तजि, 
ब्योम गति भूतल विमान तब आइयो। 
रामपद पद्म सुख समय कह बन्ध युग, 
दौरि तब पद पद समान सुख पाइयो ॥! ( रामचन्द्रिका उत्तराद्ध ) 
रूपक अ्कार के भी सुन्दर प्रयोग रामचन्द्रिका में हुए एँ-- 


हा 








$. आधाय केक्षवदास-डा० दीराक्तार दीक्षित, प्र० सं०, ४० २२२ । 


६० * सहाकंति मतिराम 


“चढो गगन तर धाय,' दिनकर बानर अरुन मुख । 
कीन्हो झुकि झहराय, सकल तारका कुसुम बिन |!” १३ ॥ (पूर्वार्ध ) 
' शमत्कारवादी होते हुए भी केशव ने स्वभावोक्ति अलंकार तक का प्रयोग किया है--- 
कँपे उर बानि डगे बर डीठि त्वचातिकुचे मति बेसकुचे ली । 
नवै नवग्रीव थके गति 'केशव? बाछक ते सँगही सँग खेली | 
लिये सव आधिन व्याधिन संग जरा जब आवै ज्वारा की सहेली। 
*  भगैसत्र देह दशा, जिय-साथ रहै दुरि दौरि दुरासा अकेली ॥? ११ ॥ (उत्तराध) 


इसी प्रकार रामचन्द्रिका कें पूर्वार्द के छन्‍्द १७, ४१, ४२, २५, ४३ तथा उत्तराध के 
छन्द ४ में क्रम से रूपक, प्रतीप, अपन्हुति, अतिशयोक्ति, सहोक्ति तथा विभावना के 
सुन्दर नमूने मिलते हैं । 


हिन्दी के उत्तर मध्यकाल में प्रबन्ध काव्यों की विशेष उन्नति नहीं हो पाई। 
“लिखे तो अनेक कथा-प्रबन्ध गये, पर' उनमें से दो ही चार में फवित्व फा यरथेष्ट 
आकषेण पाया जाता है। सबछसिंह का महाभारत, छब्िसिंह की विजय-सुक्तावढी, 
भुरुगोट्रिलद्सिहजी फा चण्डी चरित्र, छाल फवि''का छत्रप्रकाश,' जोधराज का 
खा यु 4५: 'टामान सिश्र का नैषधचरित, सरयूराम का' जैमिनीपुराण, सूदन 
. *" देवीदत्त की वैताल-पचीसी, हरनारायण की माधवानछ फाम- 

23 दास ,का अत्रजविछास, गोकुछनाथ आदि का महाभारत, 






कप 5 हे (जन ।धमेध, कष्णदास फी 'भाषा-भागवत, नवरछूसिंह कृत भाषा- 
| अल : “'यण,. आर्हामहाभारत, मूछ ढोछा तथा चन्द्रशेखर का 
52% जूक, धुत मनासा, पद्माकर का रासरसायन ये इस काछ के 
५-० (कमी हैं ।) किन्द रचनायें अत्यन्त साधारण कोटि' की हैं, जिनमें हमें 
स्वस्थ अलंकृत क्षय दर्शन नहीं होते | संस्कृत साहित्य में अर्लझृत प्रबंध काव्यों का विकास 
आदि कवि वाल्मीकि तथा कालीदास की स्वाभाविक अल्कृत शैली से आरम्म होकर भीहषे 
तैषधचरित?! तक जिस प्रकार क्रमशः अर्लंकरण की ओर बढ़ता ही गया और अपनी 
पराकाष्ठा को प्राप्त कर पाया, उस प्रकार की स्थिति हिन्दी प्रबन्ध काव्यों के क्षेत्र में नहीं 
रही । केवल 'रामचन्द्रिकाः ही हिन्दी प्रबन्ध काव्यों में एक ऐसी रचना दै जिसे पूर्णतः 
अलंकृत अथवा रीतिवद्ध प्रबन्ध काव्यों की श्रेणी में रखा जा सर्कता है| 
हिन्दी प्रबन्ध काव्यों में अलंकरण प्रवृत्ति का विकास प्रद्धत्ति रूप में नहीं बल्कि 
अनुकरण रूप में हुआ है, जिससे अनुकूछ परिस्थिति में मुक्तक काव्यों का महत्व बढ़ 
जाने के कारण अलंकृत शैली का विकास प्रबन्ध काव्यों की ओर से हटकर 'मुक्तक” काव्यों 
की ओर आ गया । यही कारण है कि 'रामचन्द्रिकाः के पश्चात्‌ लिखे जाने वाले प्रबन्ध 
काव्यों में न तो प्राणकत्ता है और न तो अलंकृत शैली का निर्वाह ही | प्रबन्ध काव्य लिखने 
की परम्परा ही कुछ काल तक के लिये स्थगित-सी हो गयी और जो कुछ लिखे भी गये वे 





4. रामचन्द्र शुद्ध, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास”, सं० २००३ वि०, ए० ३2२३ | 


बे 


मध्यकाछीन दिन्‍दी कविता सें अर्लकरणदृत्ति ६३ 


ऐसे कवियों द्वारा जिनमें प्रबन्ध काव्यकार की बिल्कुल प्रतिमा नहीं थी और वे कया 
ढिखने के मोह में पडकर प्रबन्ध काव्यों के नाम से जोड़-तोड़ ही मिला रहे थे। कुशछ 
कवियों की सारी की सारी प्रतिभा भुक्तक काव्यों के माध्यम से नायिका-मेद अथवा लक्षण 
अन्य के रूप में लिखी जाने वाली अलंकृत कविता की ओर छग गयी और कविता के इस 
क्षेत्र में कुछ अत्यन्त भ्रेष्ठ अल्कृत रचनाये हुई भी हैं। बाद के छिखे जाने वाले अव्न्ध काब्यों 
में जोधराज कृत हम्मीररासो ही एक ऐसी प्रशस्त स्वना है जिसमे मार्मिक स्थलों पर 
अल॑क्ृत शैली के कुछ दर्शन मिल जाते हैं। वेगम और सेख के जंगल में मिलन प्रसंग की 
चर्चा करते समय कवि ने बड़ी ही सुन्दर उत्पेक्षा की है :--- 
* महा मोद मन बक्यों परस्पर तन मन फुल्लिब। 

मिटिव बंक मन संक निसंक दे आसन भुल्लिव ॥ 

मानो कोक चकोर चन्द लब्मव॒ रबिलंबे। 

घन दामिनि मनु मिलिय कामरति पति घुख फंवे ॥ 

दुईँ ओर सोर स्वातिक सुभो, गाठों आलिंगन दियव | 

नख खंड नाहिं परसे सरहिं, सकल कोक केली कियव |? २३० || 

( हम्मीररासो ) 


मधुसूदनदास कवि कृत 'रामाब्वमेघर भी अन्य पखत्तीं पत्र मर 

झाहिल्िक रचना हद । न हक कै. दर शक हट है 
और 32. पा ना है क्र हि 

गीति और मुक्तकों के अलंकार अधि: ५ हमर के 


#बो एड) नं 2 ५2 - 2424 
हिन्दी कविता में अलंकृत शैली का विकास मुख्यत्‌र. ./ कणी..2422 ्ट पु ५ 
शी 







कवियों के काच्यों में ही हुआ, प्रबन्ध काव्यों में उतका अ 3. २३ यू 52 
गीति और मुक्तक काव्यों में कोई तात्विक अन्तर नहीं है, वे १, ग6 27 ,”“ब्य 

किन्तु गीति काव्य अपनी कतिपय विशेषताओं के कारण मुक्तक काव्य सें पँथक जान पढ़ता 
है । गीति काव्य की गेयता उसकी प्रमुख विशेषता है जो मुक्तक काव्य से उसे अल्ग करती 
है। इसके अतिरिक्त गीति काव्यों में अधिकांश कथाओं को ही अलंकृत काव्यमयी झैली में 
चित्रित किया जाता है, प्रमाण खरूप कवि ( सूरदास ) के गीतों को ले सकते हैं। तुलसी 
दास की गीतावढी तथा कवितावली इसी फोटि की रचनाये हैं जिनमें से कथाओं को निकाल 
कर काव्यरस का आनन्द प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। स्वतन्त्र मुक्तकों में ऐसी 
फोई कठिनाई नहीं है क्योंकि वे जीवन के खण्ड-चित्रों को लेकर लिखी अपने में पूर्ण रच- 
नायें द्वोती हैं | ऐसी स्थिति में गीति काव्य को यदि इम प्रबन्ध मुक्तक और मुक्तक काव्य 
को स्वतन्त्र मुक्तक के नाम से पुकार तो अनुचित न होगा । 


प्रबन्ध मुक्तक 
अबन्ध गेय मुक्तफों की भी दो फोटियों दिखलाई पढ़ती हैं निनमें से एक का उम्बन्ध 


छीकिफ शक्वारिक कविताओं से है और दूसरे फा भक्तिपरक यीतों से | मप्यकाडीन एन्दी 
साहित्य फे मक्तिपरफ गोतों फा भोत था मूल वैष्णय मगवद्धक्ति में है, राइतमाओं 


६२ भहाकवि सतिरास 


महीं | ये गीत न तो भाट और चारण की सृष्टि है और न भोग-विलासिता की उपज, वास्तव 
में. इनका स्व॒र राधा-रमण, नय्वर श्रीकृष्णचन्द्र जी की छीछाओं से प्रस्कृटित हुआ है, जिन पर 
श्रीमद्भायवत तथा 'वेदव्यासः का सबसे अधिक प्रभाव है । सूर तथा नन्ददास आदि अष्ट- 
छाप के कवियों पर यह प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है किन्तु विदेशी 
मुस्छिम संस्कृति के संपर्क में आने के कारण फारसी साहित्य की कोमछ प्रेम' भावनाओं ने 
उनके स्वर को भी कोमक बना दिया था, जिससे उनमें पूर्व के संस्कृत वैष्णव कवियों की सी 
कर्कंशता नहीं रह पाई भरी । की आम मत पा 

भक्तिपरक गीतों के साथ ही साथ स्वस्थ छोक जीवन से अभिभूत) ऐहिकतापरक 
गीतों की भी सृष्टि हो रही थी। भक्त कवियों ने जिस खोत से भक्ति भावना ग्रहण किया 
वहीं से स्वस्थ लोक ज़ीवन के मधुर गायक, कवियों ने भी प्रेम परक ग्रेरणायें अहण कीं | भाग- 
बत के दशम स्कन्ध में छौकिकता, और अलौकिकता दोनों विद्यमान, है और मध्यकालीन 
हिन्दी कवियों के पूर्व भी जिस को लक्ष्य, करके ऐहिकतापरक रचनायें हो रही थीं । जब 
इस्लाम धर्म भारतवर्ष में आग्रा,, तब तक इस प्रकार की रचनाये, यहाँ काफी छिखी जा 
चुकी थीं एवं भारतीय साहित्य में एक ऐसी, घारा बहने छगी थी जिसमें धर्म और परछोक 
ट्रक! चिन्ता न हीं# जीवन क्रे. भोग रूपों का सरस बखान था। इसके भीतर छिपे-छिपे एक 
न जा .५१-पलती आ रही थी जो लड़कियों की-अदाओं पर न्योछावर होती थी, 
५ थ ता 2 7० करवा जो विरह के दाह से मुरझाने छग 
'+ पिया कपटमु की लोन थी, जो विरह के दाह से मुरझाने छगती थी एवं मिलन 
ह . 2 ५ +:>में हरी हो जाती थी ।" जिसकी भावुकता पूर्ण प्रभावमंयी शैली 
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हु । वर्क हि ५ ही: घर महाकवि सुरदास और कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास , 
का नाम प्रेत .५०अझत शैली के सुन्दर नमूने दिखलाई पड़ते हैं । महाकवि सूरदास, 
एकमात्र ऐसे कर्व है जिनके समान स्वाभाविक अलंझृत शैली में रुब्तित रचना करने वाला 
कवि सम्पूर्ण मध्यकाडीन हिन्दी साहित्य में दूसरा नहीं हुआ। 'सूर का काव्य भावों का 
उमड़ता हुआ सागर है, जिसमें रस की थाह नहीं पायी जा सकती। भक्ति और 
बात्सल्य के भावों फो रस की कोटि तृफ , पहुँचाने का श्रेय सूर को ही प्राप्त है, 
क्योंकि इन भावों का ऐसा तीत्र एवं व्यापक अभिव्य॑ंज़नू, ,जो रस के सारे 
शाखीय अंगों से पुष्ट -है, सूर।के अतिरिक्त किसी कवि से नहीं हो पाया। जिस 
प्रकार उसड़ती हुई सरिता अपने कूछ-नियमित सरल्पथ में प्रवाहित हो 
में असम होकर नवीन-नवीन मार्ग खोज छेती है, उसी प्रकार अनुभूति और 
भावुकता के चरमविकास की स्थिति में फवि के कण्ठ से निकली हुईं भाव-रस- 
धारा सीधी सरल भाषा के कूलों में न समाती हुईं- चमत्कारपुण बक्र फथनों के 
विस्तृत क्षेत्र में फे जाती है, यह स्वाभाविक है /?* इनके मधुर गीतों की चमत्कार- 








व्‌, शाधमारी सिद्द दिनकर, 'संस्क्ृति के चार अध्याय?, प्र० सं० पू० इ७० | 
२५ डा० इरिवंशकालू धामो, 'सूर जीर उनका साहित्य”, प्र० सं० पऐ_्रे० ४३८ । 


मध्यकाढीन हिन्दी कविता सें अलुकरणदृत्ति $३ 


पूर्ण गैली तथा वाग्वैद्ग्य सहृदयता से ओतग्रोत है जिससे उनमें अर्लकारों के घटादेप के 
दर्शन नहीं होते ओर वे अपने रूप-चित्रण में सर्वत्र संवेदनशील दीख पड़ते हैं। अलंकारों 
का प्रयोग दुरदास ने विशेषकर सौन्दर्य बोध के लिये किया है । 


महाकवि 'सूर? की सौन्दर्यानुभूति जत्र सजग हो उठती है, उनका हृदय जब तल्लीन 
हो जाता है, तो उनकी कब्पना उस वस्तु के सौन्दर्य कों और अधिक हृदयग्राह्दी तथा 
प्रभावोत्माठक बनाने के लिये अग्रस्तुत व्यापार योजना का सन्निवेश करने छग जाती है, 
जिससे उस समय कवि.,की रचना में अलंकारों का समावेश अपने आप हो जाता है। परि- 
गामस्वरूप 'सूएः की स्वनाओं में उपमा, रूपक, उद्मेक्षा, रूपकातिशयोक्ति तथा म्रतिवस्तृपमा 
आदि अलकारों का सुन्दर प्रयोग हुआ हैं । सूरदास जी जद्दों सांसारिकवा से ऊब कर 
खिन्न मन से ऐसा स्थान खोजने को प्रयल्नशोल होते हैं, जहाँ ऐहिक राग-विराग, 
भमानापमान, सुख-ठहुःख आदि इन्द्ों फा अभाव हो, वहाँ स्वाभाविक रूप से ही 
अन्योक्ति अलंकार आ गया है |” उन्होंने शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का 
अधिक ओर स्वाभाविक प्रयोग किया है | शब्दालंकारों द्वारा रूपनसीदर्य-चित्रण के साथ-साथ 
उसके द्वारा भाव-सौंदर्य को दी विशेष रूप से प्रस्कुटित करना सररू होता है। यही कारण 
है कि चमत्कार प्रदर्शन के लिये यदि हम 'साहित्य छहरी? को उनकी “/ >पुपपनमे 


जाल 


का विशेष प्रयोग किया गया है।' इृश्कूट पर्दों के छियें इछेष ४ _ :/१ 2.2५ ्ं 


शब्दालंकारों का बहुल प्रयोग हुआ है, जिसमें यमक, अनुप्रास, ' »्ट, मं रु 


अधिक उपयुक्त भी होते हैं। अर्थाल्कारों का प्रयोग सूरसायरा पा ० 





को पहुँच गया है | रूपकातिशयोक्ति अलंकार का जितना सुन 7] 
में है उतना उत्कृष्ट एवं सटीक उदाहरण अन्यत्र मिलना का हल्का 0028 
तबसे इन सब्रहिन सचचु पायो। है , गे. के ! 
जब ते इरि सन्देश तुम्हारों सुनत' तांवरों आयोग 
* फूले व्याल दुरेते प्रगणे पवन पेट भरि खायो। 
फूले मिरय चोंकि चखन - ते हुते 'जो बन ग्रिसरायो ॥ 
निकसि कंदरा हूते केहरि माथे पूँछ हिंलायो। 
गहर ते गबराज आय अंग अँग गीत गरवे चढ़ायो॥ 
ऊँचो बेठि बिहँग सभा में सुक बनराय कहायो। 
फिल्कि किलकि कुल सहित आपने की किल मंगल गाये ॥ 
अब जनि गदर करो हो माहन जो चाहत हो ज्यायो | 
सुर! चहुरि है राधा को सब वेरिनि को भागों ॥? 
दूरंसागरः के पदों में अप्रस्ठृत व्यापारों का आयोदन फरने के कारण साध्श्यनूलर 
कारों यी प्रचुरता तो हैँ दी, सांगरूपक का अयोग उसमें सबसे अधिक हआ है । पतितन 
फे शाजा धर फा सागरूपक अल॑फार के सहारे वर्णन द्वधच्य है 


शक 5 








१. वही, ए० ४३८१ 


8४ भदाकवि सतिराम 


“हरि ही सब पतितन को राजा। ह 0 
निन्‍दा पर मुख पूरि रह्मो जग, यह निसान नित बाजा ॥ 
तृष्ना देश अर सुमट मनोरथ, इन्द्री खदड् हमारी। 
मन्‍्त्री काम कुमति दीबै को, क्रोध रहत प्रतिहारी॥ " 
गज अहंकार चबढ्यौ दिगविजयी, छोम छत्र कारें सीस। 
' फौज असत-संगति की मेरे, ऐसी हां मैं ईस॥ 
' मोह-मया बन्दी गुन गावत, मागध दोष अपार। 
धूएः पाप को गद इृठ कीन्दहौ, मुहकम छाइ किवार |? ( सूरसागर १ ४४) 
अविद्या अथवा माया को गाय मानकर सूर ने केवल गाय उपमान का ही वर्णन 
भाया? उपमेय के गुणों की ओर संकेत करते हुये इस प्रकार किया है कि अग्रस्तुत वर्णन के 
द्वारा प्रस्तुत का प्रशंसन हो जाता है जिससे अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार की सुन्दर योजना 
धाधो जू यह मेरी इक गाइ | 
अब आज तैँं आप आगे दई, कै आइये चराई। 
झति हरह्ाई, इटकत हैँ बहुँत अमारग जाति । 
रुज्नन-ऊख, उखारति, सबदिन ओद सबराति | 
 लेह्ु गोकुल पति, अपने गोधन मोहँ। 
3 हर थी “चन उम्हारे, देहु कृपा करि बाहँ। 
. ९ हे 80020 ६ (के स्वामी, जनि मन जानो फेरि । हु 
रा / रे हर हू रखवारी, पहिले छेहु निवेरि । (सूरसागर ५१) ना० प्र० सभा 
६ ऑ्कीश ता: कली, ध ग वर्णन करते समय सूरदास ने उत्प्रेक्षा अलंकार की बड़ी ही 
सुन्दर योजनि, 27 | 
मुख छाव कहाँ बनाई । 
निरखि निसि पति बदन-सोभा गयो गगन दुराइ | 
अमृत अलि मनु पिवन आए, आइरदे छमाइ। 
निकसि सरतें मीन मानौ, छरत कीर छुराइ |? 
कनक-कुण्डल-खबन विश्रम कुस्द निसि सकुचाइ। 
' झूर हरि की निरखि सोमा कोटि काम छजाइ ॥ (सूरसागर ९७० ना० भ्र० सभा) 
कवि जब कृष्ण 'के छुन्दर नेत्रों की उपमा द्ूँढकर थक जाता है तो निराश होकर 
उसका विहल मन गाकर व्यतिरेक अलंकार की सृष्टि करता है 
“उमा नैन न एक रही । 
कवि जन कहत,कहत .सब आए, खुखि करि नाहिं कही।!। , 
, केहि चकोर विधु-मुख बिनु जीवत,, श्रमर नहीं उड़ि जात । 
इरि-मुख-कमल-कोष _ विछुरे ते ठाले कत ,ठदरात |) 
ऊधी वधिक व्याध इवै आये, मृग सम क्‍यों न पलात |? 
( सूरसागर ४१९० ), ना०.प्र० सभा। 






न ड़ 


९ मध्यकालीन दिन्दी कविता में अलंकरणदृत्ति . दृज 


इसके अतिरिक्त नागरीप्रचारिंणी समा द्वारा प्रकाशित सूरसागर के पद संख्या 
१२५४, २४३१, १२६०, १२४४, १२५८, १२६१, २४७३ तथा ४१२६ में क्रम से उल्लेख, 
प्रतीप, सन्देह, अतिशयोक्ति, भेदकातिशयोक्ति, सम्भावना, उपमा और अपन्हुति अलंकारों 
के सुन्दर अ्योग देखे जा सकते दें | 

मागवान कृष्ण के यश और गुणवर्णन में सूरदास? ने अतिशयोकित, स्वभावोक्ति 
और विरोधामास अलंकारों का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग किया है जहाँ-तहाँ अर्थान्तरन्यांस 
और उदाहरण अलंकार भी आये हैं। चकई, मझगी, सूआ आदि के प्रति गाये प्ों में 
अन्योक्ति अलंकार के भी सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। 'भगवान्‌ अकारण द्वो भक्तों और 
दीनजनों पर कृपा फरते हैं, ऐसे भावों के प्रकाशन में विभावना अलंकार हे । 
प्रेमगोपन के लिये सन्देह, विस्मयोत्पत्ति के लिये असंगति, असंभव और विपम 
आदि अलंकारों फा आश्रय लिया गया है। शिव और कृष्ण के रूप वणन में सांग 
रुपक और इलेघ के साथ-साथ, अपन्हुति का भी प्रयोग हुआ है। राधा और 
ऋष्ण के सौन्दर्य वरुन में उत्प्रेकश्षा और सांगरूपक का तथा संसार फो अखारवा, 
यौवन की क्षणभंगुरता, भगव्मेस आदि के वर्णन में उपमा के साथ-साथ अर्थी- 
न्तरन्यास का विशेष प्रयोग हुआ है।* सरसागर के पदों में इतने.ूलंकारस्तों के 
होते हुये मी जो उनकी सरसता एवं स्वामाविकवा अक्षुण्ण रही कह 50 | 


| ० 


महाकवि 'सए? के भावों की तन्‍्मयता और अलंकारों का स्वामाविश्वर बह 5 घर: पे 


30 5:70 रह 
सम्पूर्ण मध्यकालीन हिन्दी कविता में स्वाभाविक अर" ््ाः ० कु हर 
सफल निर्वाह हो सका है तो मद्माकवि 'सूरदास? के अबन्ध किथों; /8,7० (६ 2222” > भ 
अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं. तो मानों अख, का 2 
उनके पीछे-पीछे दौड़ा फरता है। उपसाओं की बाढ़ अआडै-< ४०५ 7० .०* ८... 
होने लग जाती है। संगीत के प्रवाह में फचि खय॑ बह जो. ५.५ 2, +म८ 
भूल जाता है.। फाव्य में इस तन्‍्मयता के साथ शाख्रीय पद्धति फा निबोह विरल 
है। पद-पद पर मिलने वाले अलंकारों को देखकर भी कोई अलुमान नहीं कर 
सकता कि फ्वि जान यूझकर अलंकारों फा उपयोग फर रहा है। पन्ने पर पन्ने 
पढ़ते जाइये केवल उपमाओं और रूपकों की घटा, अन्योक्तियों का ठाठ, लक्षण 
और व्यंजना का चमत्कार--यहाँ तक कि एक ही चीज दो-दो, चार-चार, दस-दुस 
वार तक दछुद्दराई जा रही है, फिर भी खाभात्रिक भर सहज प्रवाह फटी भो 
आदत नहीं हुआ। फाव्य गुणों फी इस विशाल वनखली में एक अपना सहज 
सौन्दय है। बह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं, जिसका सौन्द््य पद-पद पर 
माली के कृतित्व की याद दिलाया करता है, बल्कि उप्त अक्ृत्रिम पनभूमि फो 
भोंति है जिसका रचयिता रचना में ही घुल-मिछ गया हूँ |? सूरदाठ के छलित पद 
निशतन्देह अल॑ज्त फविता फे सर्वोत्तम नमूने है । 


वफला-कलसकन 
अफक: ४७ कक ७ >3९५ %७२ ३४ ०क ना..वम ज८3 मना 2 +न वेनान+ी... फमनननाफकननान फेनननकनेफन वाले 






१, ह्वा० हरिवंशराछ धर्मो--सूर जोर उनका साहित्य”, प्र० सं० पू० ४घे८। 
३२. डा० हवलारीप्रसाद द्वियेदी-- हिन्दी साहित्य', मु से? (० ६८४-८५। 





वर 


६६ महाकति सतिराम . 


महाकवि सूरदास के गेय पदों 'को इतनी ख्याति, मिली कि तत्कालीन समस्त उत्तरी 
भारत उनकी मधुर रागिनी से गूँन उठा और उनके लीलाप्रमु कृष्ण के प्रति लिखे गये 
सरस पद देवाल्यों से लेकर कुटिओं तक तन्मयता के साथ गाये जाने छगे। अन्य सम- 
कालीन कवियों ने भी सूर की वीणा के साथ ख़र मिलाकर गाना आरम्म किया और यहाँ 
तक कि मर्यादावादी गोखामी ठुल्सीदास को भी “श्रीकृष्ण गीतावछी? लिखने के लिये बाध्य 
होना पड़ा । रामचरितमानेस की अपेक्षा' गीतावडी, कवितावछी तथा विनयपत्रिका आदि 
के अबन्ध गेय अथवा अगेय मुक्तकों में तुलसी का कवि-द्ृद्य अधिक खुलकर व्यक्त हो सका 
है। जहाँ कहीं भी श्रीरमचन्द्र जी के मनोहर रूप का वर्णन उन्हें करना पड़ा है, वहीं 
उनकी लेखनी में भाव-विहठ्ता की भाषा उतरी है जिससे अलंकारों का स्वाभाविक रूप 
में प्रयोग अपनेआप होता गया है। ् 


शद्धराज जठायु को गोद में लेकर अत्यन्त करुणमाव से नियति को कोसते हुये 
मर्यादापुरुपोत्तम राम की भावविहलता की भूमिका में 'ठुंलसी? स्वयं उतरते जान पड़ते हैं । 
अश्रुपूर्ण राम के नेन्नों का वर्णन करते समय कवि की सहायता के लिये उपमा और उप्ेक्षा 
अलंकार अपनेआप आ गये हैं 


प्रकार ज ६ “पक गोद करि लीन्‍्हों । 

' “अष्या 20 7 «१, मुनेह-सलिल सुचित मनहूँ अरघ जल दीन्हों । 

ः यो लेगपतिहिं मिले बन मैं पिठ मरन न जान्यो | 
/'थ्री कठिन विधाता बड़ो पछु आजुहि भान्यो |?" 


४, 

:+५-:;ल; क्तियों से अधिक अलंकारयोजना कबितावछी और गीतावली में 
झह 27 की घग्शर पर अपना अमुपमेय अधिकार दिखाते हुये उसका प्रयोग अपनी 
सभी कब. ०-० प्र किया है | छोटे-छोटे निरद्भ और परम्परित रूपकों का तो कहना 
ही क्या, बड़े-बड़े और वेजोड़ सागरूपक के भी एक से एक वढ़कर उदाहरण “गीतावली? 
“विनयपत्रिका? प्रभ्नति प्रधान कृतियों में जगमगाते हैं। उन्होंने अपने इन हुम्बे-ल्म्बे सांग- 
रूपकों में मजाल नहीं है कि साइश्य और साधम्यै का आशद्योपान्त निर्वाह न किया हो, साथ 
ही उसकी पूर्ण प्रभविष्णुता न . दिखाई हो* |? घनुर्भग के अवसर पर 'गीतावली? में तुछूसी- 
दास जी ने सहोक्ति अर्ूुंकार का बड़ा ही सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है--- 





गहि करतछ, मुनि पुछक सहित, कौतठुकहिं उठाय लियो | 
नपगनमुखनि समेत नमित करि सजि सुख सबहि दियो ॥ 
आकरष्यो सिय्र-मन समेत हरि, हरष्यो जनक-हियो । 
मंज्यो भगुपति-गर्च सहित, तिह-ुँ छोक बिमोह कियो |? 
( गीतावली बाल्कांड गीत ८८ ) 


4. चुलसी गीतावली? अरण्य० गीत १३ | 
२. ढ्वा० राजपति दीक्षित---ठुलसीदास और उनका युग?, प्र० सं० ए० ४४३ | 


पी 


सध्यकाछीन हिन्दी कविता सें अलंकरणवृत्ति ६७ 


उत्मेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार, अध्यवसायमूलक अलंकारों के अन्तर्गत ही आते 

है। तल्सी ने अपने गीतों में इन अलंकारों का भी प्रयोग दिल खोलकर किया है | उपमाओं 
और रूपकों की भाँति उद्मेश्षाओं की भी भरमार उनके गीतों में देखा जा सकती है | जानकी- 
बर श्री रामचन्द्र जी की जब वे सुन्दरता का वर्णन करने लग जाते हैँ तो एक नहीं अनेक 
अलंकार सहायता के लिए दौड़ पढ़ते हैं : 

जानकी-बर सुन्दर माई । 

इन्द्रनीर-मनि स्थाम सुमग अँग' अंग मनोजनि बहूछबि छाई। 

अरन चरन, अंगुली मनोहर, नखदुति देत कछुक अर्रुनाई। 

कंज दलनि पर मनहेँ भीम दस बैठे अचछ सु सदसि बनाई। 

पीत जानु उर चार जटित मनि नूपुर पद कर मुखर सोहा 

पीत पराग भरे अलिगन जनु जुगल जलूज लखि रहे लोभाई ॥ 

किंकिन कनक कंज अवली मझदु मरकत सिखर मध्य जनु जाई। 

गई न ऊपर सभीत नमित-मुख, विकसि चहेूँ दिसि रही छोनाई॥ 

जज्ञोपत्रीत विचित्र हेममय, मुक्तामाठ उरास मोहि भाई। 

कंद तड़ित त्रिच जनु सुरपति-धनु-रचिर बछाक पॉति चलि आई म 

कंबु कंठ चिद्रुकाधर सुन्दर, क्यो कहौ दसनन की छुचिः 7 


नासिक चाद, छलित लछोचन, भू कुटिल, कचनि, अनुफ 73 ४ ४; 

रहे घेरि राजीव उमय मनो चंचरीक कछु डा ? 

( गीट॑ भ्थों ० 

गीत में उपमा, उद्रेक्षा तथा अनुप्रास जैसे 

प्रकार तुल्सी ने उपरोक्त रचना में की है अन्यत्र ढुल॑म है।. + जा: हे हा 

अतिभा ने शब्दा और अथ्थोलंकारों का भी कहीं कहीं अद्भुत समंन्वंध-#्सते किया है| 

घुल्सी अत्यन्त गम्भीर प्रक्ति के कवि ये जिससे उन्होंने शब्दालंकारों पर विशेष 

दृष्टि नहीं रखी है किन्तु फिर भी वे स्वाभाविक रीति से उनकी रचना में आ ही 

गये हैं। रहे अर्थाल्कार, बिनमें से कदाचित्‌ ही कोई ऐसा अलंकार छूट गया हो जो इस 

कवि की रचना में न आया हो, नहीं तो प्रायः सभी अर्थोर्ुकारों के सुन्दर उदाहरण उनके 
गेय अथवा अगेय मुक्तकों से उद्धुत किये जा सकते हैं। 


सवतन्त्र गेय मुक्तक 


भक्तिपरक अभ्न्ध रोय मुक्तफों पर भी जिस कविता फी कोम्ठता का प्रमाव पड़ा 
है, बह है सरस गेव कविता जो लीला प्र श्रीकृष्ण और ब्रज्ांगनाओं के निकद तथा ह्न 
भा के आस-पास तो जाती रही किन्तु जिसमें मानव-मन फी शदगरिक इसियों की ही 
अभिव्यक्ति अधिकतर हुई है । भक्ति परक स्वतन्द्र गेय पट लिखने वाले वे फविगग, शिनपर 
भागदत्‌ सदृश धामिक अन्य का प्रभाव तो है किन्तु उनकी फथाओं को ही बाँधने फा धयदत 


नहीं किया, उन लतन्त गेय मुक्तकों से सर्वाधिक प्रभावित हैं जो 'विद्यापतिः के कृप्ड 







द्८ सहाकवि भतिराम 


से फूटे थे। पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में भागवत-धर्म की उन्नति हो रही थी, परन्त 
भत्तिमार्ग के वैष्णव सम्प्रदाय की प्रबछता थी, जिनके भाव मनुष्यों के हृदयों को आन्दो- 
लित कर रहे थे, जिनका विकास आगे चलकर हिन्दी कवियों की." अमृतमयी भाषा में 
हुआ है.। ब्रजभूमि में पहुँचकर वैष्णव धर्म ने और भी बल' प्रात किया जहाँ पर इसपर 
एक विशेष रद्भ भी चढ़ गया। ब्रजनायक श्रीकृष्ण चन्द्र 'के जीवन-चरित्र का प्रथमांक यहीं 
खेला गया था और वही रहस्य यहाँ के निवासियों के : हृदय में प्रतिध्वनित हो रहा था | 
अतएव उनकी रुचि और भक्ति उस भाव ' और कछा की ओर विशेष रूप में झुक गयी। 
अज-सूमि तो पूर्णकला-प्रवीण झुरली-मनोहर की. रंगस्थडी ही थी, उसका फहना 
ही क्‍या । वंग ओर विहार के जयदेव, विद्यापति ठाकुर ओर चण्डीदास भी इस 
भाव से उन्मत्त होकर तन्‍्मय हो . गये थे। उनके गीतों और पदों को श्रीचेतन्य 
भहामप्रभु नेत्रों में आँसू भर कर गाते थे ।?* यही कारण है कि भक्त-हृदय कवियों एवं 
मनुष्यों को उसने अधिकाधिक आकर्षित किया किन्तु वे गीत उनकी अन्तदंत्तियों से फूटे 
थे | विद्यापति के गीतों में तो मानवीय भावों की अत्यन्त स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुईं है। 


जिस प्रकार के साहित्य के बीच से हिन्दी कविता का विकास हुआ, उसमें गान 
करने योग्य रहें का बहुत अधिक साहित्य था, यद्यपि वह बहुत ही थोड़ा द्वी बच पाया है | 
द्रा है ५#तढ़ गेय पंद्‌ बच रहे हैं। परन्तु इसकी परम्परा हिन्दी साहित्य 
टपूटम सरेंदास, दादू , तुलसीदास आंदि महाकवियों की रचनाओं 
कि रा 54 जायो रे विद्यापति का स्वनाकाल एक प्रकार से अपभ्रंश कविता 
६ 38 2 रा ता का आरम्म काल था। अपभ्रंश साहित्य में *ंगारिक कवि 
' $छोत लि ), ५५ यता के प्रमाण सन्देशरासक के पद्‌ तथा हेमचन्द्र के दोहे हैं । 
पु जी धग्तारा के खाभाविके अभाव से अछूता रहना कठिन ही था। 
“« ण*टगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा-कृष्ण हैं । इन 
पदों की रचना जयदेव के गीतकाव्य के अनुकरण पर ही शायद की गयी हो । इनका माध््य 
अद्भुत है। विद्यापति शैव थे । उन्होंने इन पदों की रचना *ंगार-काव्य की दृष्टि से की है, 
भक्त के रूप में नहीं । जिससे. इनको क्ृष्ण-भक्तीं की परम्परा में न समझना चाहिये । बाद के 
हिन्दी मुक्तक-का्व्यों पर विद्यापति का स्पष्ट प्रभाव तो नहीं दिखाई पड़ता किन्तु राधा- 
कृष्ण का केवढ नाम लेकर नायक-नायिका 'का भेद-सम्बन्धी छोकिक *ंगारी साहित्य की 
जो परम्परा मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में विकसित हुई निश्चित दी उन पर विद्यापति की 
#ंगारिक अनुभूतियों का प्रभाव है जिन्हें लोग भ्रम से अलोकिक मान बैठते हैं । 


विद्यापति के गीतों की मघुरिमा पर अलंकृत काव्यों का सम्पूर्ण वैभव छठाया जा 
सकता है। अनुप्रासों की अद्भुत छठा उनके गीतों में सर्वत्र विद्यमान है। जहाँ कहीं भी 









3. डा० रासप्रसाद त्रिपाठी--बजभाषा का काव्य और ख्द्वार', सरस्वती पत्निका, 
जुलाई १९२० इै० पए० २४७ | 
२, पं० रामचन्द्र शुक्क-- हिन्दी साहित्य का इतिहास'; सं० २००३ वि० छ० ५७ | 


मध्यकालीन हिन्दी कविता सें अरूंकरणबृत्ति ६५९ 


उन्हें नारी-सौन्दर्य का चित्रण करना पड़ा है उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार का सद्दरा लिया है। 
स्ान करती हुई नायिका का उम्ेक्षापूर्ण वर्णन दर्शनीय है-- 
कामिनी करए' सनाने | हेरितहि छृदय हनए पंचवाने। 
चिकुर गरए जल धारा । जनि मुख-ससि डर भय होअय अंधारा |] 
तितल वसन तनु छागू। मुनिहुक॑ मानस मनमथ जायू॥ 
कुच युग चार चकेवा | निज कुछ आनि मिलायल देवा || 
ते संसे भुज पासे। बांधि धयल उडि जायत अकासे ॥ 
कवि विद्यापति गावे। गुनमति घनि पुन तम जन पावे ॥? 
( विद्यापति पदावली ) 
विद्यापति द्वारा प्रयुक्त अलंकार उनकी रचनाओं की सरसता में ऐसे घुल मिल गये 
हैं कि ध्यानपूर्वक देखने पर ही दिखलाई देते हैं। ऊपर ही स्पष्ट कर दिया गया है कि 
विद्यापति के गीतों की परंपरा हिन्दी गीतों में नहीं आ सकी जिसका एकमात्र कारण प्रबंध 
गेयमुक्तकों का विकास ही है जिसकी चर्चा की जा चुकी है। किन्ध सूरदास के अतिरिक्त 
अप्टछाप के अन्य कवियों तथा रसिक भक्त गायकों ने भी लीला प्रभु के गान गाये हैं. तथा 
जी खोलकर उनकी सुषमा का वर्णन किया है, परन्तु उनमें कथा का आधार भले हो ढिया 
गया हो, कथा कहने की प्रवृत्ति नहीं मिलती । इस अकार के गेय पदों में १ कार योजना 
की अपेक्षा भावप्रवणता की ओर आग्रह अधिक दिखलाई पड़ता है॥ भ ऊु-रोनग जे 
दास, हितहरिवंश, स्वामी हरिदास तथा रसखान आदि की रचनायें पंप ई॑ 422“ रो 
शनमें नन्‍्ददास, मह्ाकवि सूरदास की परम्पता के अधिक निकट एन शोक. ५५५ 22 7686 
यूरसागर के भ्रमरगीतों के आधार पर ही लिखा जान पड़ता है #थो:६०४ 
शैली बड़ी दी. परिमाजित है। उनके सम्बन्ध में प्रचलित उक्तिसस प्र 2७2 हि 
जड़िया? अक्षरद्ः सत्य है । हितहरिवंश के गीतों में अनुप्रास यौ- :- *ै ेणर ६8. “2 
का सफल प्रयोग दिखलाई पड़ता है। जम 0 


न बी ही. 
ब्रज नव तदनि कर्दव मुकुट-मनि स्थामा आजु बनी | 
नख-सिंख ली अंग-भंग माधुरी मोददे स्याम घनी॥ 
' यों रजाति कबरी गूंँथति कच कनक-कंज-बदनी | | 
चिकुर चन्द्रिकन चीच अघर बिघु मानी प्रसित फनी ॥ 
सीभमग रस सिर खत पनारी पिय सीम॑त उनी। हर 
भकुदि फाम-कोर्टड, नेनशर, कजल-रेख अनी ॥| 
भाऊठ तिलक, ताव्क गंड पर, नासा जलन भनी। 
दुसन कुंद, सरसाधर पलव, पीतम-मन-समनी ॥ 
द्वित हरिवंश प्रसंसित स्थामा की रति विसद घनी। 
गावत अवननि सुनत सुखाकर विश्व दुरिति-दवनी ॥ 
( हितइरिवंश-हितचौरासी ) 
हि जज फवि फे सवैये अनुप्रास फी सुन्दर छटठा के ल्यि हिन्दी साहित्य में अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं । 





७० सहाकवि संतिरास 


था 'छकुटी अद कामरिया पर राजविहूँ पुर को तजि डारों। 
आठटह्ठु सिद्धि नवी निधि के सुख' नंद की गाय चराय बिसारों ॥ 
मैनन सो रसखान जब ब्रज के बन बाग तड़ागे निहारों।' 
' केतक ही कछ धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों |! ( रखखान ) 


* दरबारी साहित्य का विकास और मुक्तकों के सहारे अलंकार योजना 
द्रबारी साहित्य , 

निवेदन किया जा चुका है कि हिन्दी के अलंकृत काव्यों का विकास एक सामा- 
जिक प्रवृत्ति के रूप में न होकर संस्कृत साहित्य के अलंकृत काव्यों के आधार पर विदेशी 
मुस्लिम संस्कृति के मेल से हुआ । दरबारों में लिखी बहुत-सी मुक्तक रचनाये तो ऐसी हैं जो 
अलंकारों के प्रदर्शन के लिये अथवा अलंकारों के "उदाहरण स्वरूप ही छिखी गयी हैं । राजा- 
श्रय में लिखी अधिकाश॥ कविताएँ इसी रुचि की द्योतक हैं जिनमें प्रबन्ध गेयमुक्तकों की 
स्वामाविकता नहीं रह पायी है। किन्तु जिन रचनाओं में अलंकारों पर से आग्रह हव्कर 


आंगारिक चृत्तियों पर आ गया है, उनमें स्वाभांविकृता का अभाव है,-ऐसा भी नहीं 
८“ “औहेविमि् राजसी एवं विलासी तत्वों ने अनेक दृष्टियों से हिन्दी के,मुक्तकों 
/ है, 8 ५१०8 रे 

डा 'दी अलंकृत काव्य का निर्माण भारतीय लोक-जीवन द्वारा नहीं बल्कि 
जले / विस एवं वैभव के हमें दर्शन मिलते हैं उनका सम्बन्ध द्र- 
४ धर के कुछ चुने ुनाये अमीरों से.ही है| भारत की साधारण जनता 
५६ में पहला दुर्भिक्ष पड़ा। दिल्ली प्रायः बीरान हो गयी और - अनेक छोगों की 
क्षेत्र वीरान हो गया था। सन्‌ १५७३-७४ में गुजरात में दुर्भिक्ष पड़ा उसके बाद 
गुजरात पर पड़ा । अब्दुछ हमीदलाहेरी लिखता हे कि छोग एक चपाती के लिए 
,जान॒वर मारडाले गये । अन्त में छोग अपने बच्चों फा सांस भी खानेपर उद्यत हो 

3: 3 5४ 


हु 












4 


कहा जा सकता । आरम्म ही में जिस राजन्य संस्कृति की चर्चा अलंकझृत काव्यों क़े सम्बन्ध 
में कर आड़े दें, ठीक वैसी ही स्थिति हिन्दी, के अलंकृत मुक्तक काव्यों के समय उपस्ित 
8 हपंट्स दिया है । 
ही 2 हर है 
््ः फल 202 228५ गे अकबर के शासन काल से लेकर औरंगजेब के शासन काल तक 
ऑतकण "०७ कर पर 
<्प्वस्फ ( पद ६ 
की स्थि७2० - “"ए्ा)। जनता में अलंकरण की प्रवृत्ति थी किन्तु उनके पास साधनों का 
अभाव था । 'इस फालछ में अनेक बार दुर्मिक्ष पढ़े। अकबर के समय में सन्‌ १५५५- 
सत्यु हो गयी | बदायूंनी लिखता हे कि मैंने स्वयं देखा था कि मनुष्य मनुष्यों को 
खा जाते थे और,भूख से तड़प्ते छोगों को देखना भ्री एक यंत्रणा थी। प्रायः सर्वेत्र 
महासारी भी फेडी | शाहजहों के फाछ में सन्‌ १६३०-३१ में एक हे दुर्मिक्ष पड़ा । 
जिसका प्रभाव दक्षिण में गोलकुण्डा और अहसदुनगर तथा उत्तर में मालवा और 
जान देने फो तैयार थे परन्तु चपाती देने वाढा नहीं था. । छोगों का फष्ट इतना बढ़ 
गया कि वे सभी कुछ खाने छगे | कुत्तों की पारी पहले आई। इसके बाद अन्य 
ये. |” एक ओर तो देश की यह हालत थी दूसरी ओर ताजमहछ और मयूर सिंहासन का 
१. _ अवधविहारी पाण्डेय---मध्यकाछीन सारत? प्र० सं० घ्रू० ४९० । ; 


मध्यकालीन हिन्दी कविता में जलंकरणदृत्ति ] 


निर्माण हो रह। था । मुगल दरवारों की रौनक इन्द्रासन को भी मात कर रही थी तथा कविगण विला- 
सिता एवं शज्ार के गीत गा रहे ये, लक्षण प्रन्थों एवं नायिका भेदों का निर्माण हो रथा था और 
लोग कामनियों की अदाओं तथा उनकी भींद्ों के वांकपन से चलाये गये तीर से बंध कर 
बेदिल हो रहे थे । ऐसी कविताओं का मूल स्लोत मुगल बादशाहों के दरवार तथा सामन्तों की 
बैठके हैं। सस्कृत साहित्य के अर्लकृत काव्यों की परम्परा किसी न किसी रूप में पहले से 
ही चली आ रही थी। जिसे विकसित होने का पूर्ण अवसर इस मध्ययुगीन दरवारी संस्कृत 
में मिला | यदि,हम देखें तो खाधीन और अर्दखाघीन भारतीय राज्यों में स्पष्ट हो जायगा 
कि संस्कृत साहित्य का पठन-पाठउन पहिले के ही समान होता रहा और काव्य, अलंकार- 
घ्वनि, व्याकरण, तत्वशान, गणित, ज्योतिष आदि पर अनेक नवीन अन्थ लिखे गये, मुसल्मानी 
राज्यों में भी भारतीयों ने संसक्षति का लिखना-पढ़ना बन्द नहीं किया परिणाम खरूप पण्डित 
राज जगन्नाथ ने अपना प्रसिद्ध शासत्र भन्थ संस्कृत में मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासन काल 
में ही लिखा । इस प्रकार संस्कृत साहित्य की अचुर सामग्री हिन्दी कवियों के सम्मुख वतमान 
थी जिसका उन्हें उपयोग भर करना था । 
मध्यकालीन अलंक्षत कविता की इंद्धि का कारण राजस्थान फे मेवाड़ वंश की उन्नति 
भी है। इससे हिन्दु कवियों के दुृदय आश्यान्वित होकर भाव-पूर्ण कविता तिः'े की ओर 
शुके । राणा संग्राम, सिंह फी द्वार से कविता की उन्नति में ठेटः 2 
ब्रज के समीप आगरे भें सहृदय सम्राट अकबर राजघानी को स्व दंड 5 
और राजद्रवार का ब्रजमण्डछ के निकट आ जाना प्रजभार- 52,485 
दृढ़ कारण हो गया । अकबर के राजद्रवार और द्‌रबकवोएंटर 
अच्छी चर्चा तथा कवियों और काव्य फी खासी चहल पहल" . /# 
इच्छा से फारस और अन्यान्य देशों से आ आकर सहृदर्ख- ५, ....72, 7 
गये ।”* फारती आचार-विचार माव और काव्यशैली की उन्नति [७०४, १ + _..#ये भी 
सहायक हुई । श्रजवासी सदह्ृदय, प्रेमी सौन्दर्य के उपासक, अज्नार के रसिक ओर माधुय के 
मधुकर थे । फारसी प्रेमियों की भी स्थिति ठीक ऐसी ही थी जिससे दोनों के बीच एक प्रकार 
की मित्रता हो गयी । सम्राट और कुछ मुख्य सचिव, सेनानायक जेसे कविवर रहीम एवं 
राजकवि ब्रजमाधा में फविता करने छगे । इनकी देखा-देखी ओरो मे भी हिन्दी कविता 
के प्रति आदर बढ़ा । 
दरबार फी देखा-देखी छोटे-छोटे राजाओं और नव्रावरों के दखारों में भी हिन्दी 
कविता फी पहुँच हो गई क्योंकि बडे दरबारों की नकलें ही तो छोटी बेठकें हैं। 'सामन्तों 
और नथातों की चैठकें मुगल दरवारों की नकल होने पर मी कमी-कमी शाम-शौकत में 
उनसे बढ़ जाने फी भी इच्छा रखती थीं। इस श्रवृत्ति का पूर्ण परिचय हम उस समय मिल 
जाता ह शिस समय संस्कृत में अलंकृत काच्यों का चस्स विफास हआ था। उठ समय की 
ऐसी न्यिति हो गयी थी कि 'कसी-फमी रईसों का विलास समसामयिक राजाओं से 
भी बढ़कर होता था इस बात फा प्रमाण मिल जाता है । राजाओं फो शुद्ध, विमह, 
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3. सरस्वती पत्रिका---संदू महाबीर प्रसाद द्विवेदी! भाथ २१ सण्ड २ छुलाईँं ११३० । 


क्र महाकति सतिराम - 


राज्यसंचालन आदि अनेक कठोर कसम भी करने पड़ते थे, पर सुराज्य' से 
सुरक्षित समृद्धशाढी नागरिकों फो इन झंझटों से कोई सरोकार नहीं था। वे 
धन और यौवन-का सुख निमश्।ित होकर भोगते थे।* इस सम्बन्ध में एक अत्यन्त 
मनोरञ्षक कहानी भी प्रचलित है कि 'महाराज भोज के घर कवि 'माघ? एक -बार अतिथि 
होकर गये और राजा के पूर्ण सम्मान करने पर भी उन्हें उस सम्मान से सुख न मिल सका, 
जिसका कारण जानने के लिये महाराज भोज ने स्वयं कवि माघ? का अतिथि बनना चाहा । 
महल में. प्रवेश करते ही कवि 'माघ? के शौचालय से आतो हुईं धूप-चन्दन आदि की सुगन्ध 
को देखकर राजा को पूजा णह का भ्रम हुआ था | मुगल सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की 
नींव इतनी दृढ़ कर दी थी कि बाहरी आक्रमणों की कोई शंका ही नहीं रह गई थी और 
उसके सुन्दर प्रबन्धों के कारण भोग विछास की सामग्रियाँ सुलम हो गई थीं जिससे अधीन 
राजाओं और नबाबों का ठाठ-बाट तथा भोग-विछास दिल्ली दरबार से भी आगे था.। 
'सम्राद के द्वोी अनुरूप असीरों ने अपने फो ढाला । राजपूत राजाओं के द्वारा इस 
दरबारी सभ्यता का अचार राजस्थान में भी हो गया था। योरोप का एक' यात्री 
लिखता है कि जितने ठाट से भारत के कुछ अमीर रहते हैं उतने ठाट से योरोप 
शक [सुर्म्य नर नहीं रहते* ।!” इस युग के समाज में जिसे हम दरबारों अथवा नगरों का 
/ रा ज (8, "| हुए/दरी तड़क-मद़क तथा अलंकृत वस्राभूषण को/अधिक सम्मान की दंष्टि 
| रा ५ पटम औरंगजेब फो छोड़कर सभी सम्राद्‌ आभूषणों का साज झूंगार 
इस जाये। पजहों के समय में यह अपने चरम उत्कषें पर था। सम्राद 
६. 2 2302 ४१ बैठता था जो सुबर्णे का बना हुआ था तथा जिसमें अनेक 
तन 26 ३ ४८७ र सुन्दर फछात्मकता के साथ जड़े हुए थे३ |? सर्वत्र एक 
व जी घु,अदा दिखलाई पड़ती थी। यहाँ तक कि चलना-फिरना आदि 
सबकी &-० अति थी जिसका पालन करना आवश्यक.हो गया, था। काव्य तथा 
अन्य ललित कलाओं को भ्रश्नय मुगल दरबारों, सामन्तों की बैठकों तथा नगर के अमीरों के 
यहाँ ही मिलता था ) रीति अथवा अलूंकृत काव्य के अधिकांश कवि दरबारी ये 'ज़िससे उत्त 
काल की कविताओं में द्रबारी सभ्यता तथा संस्क्ृति ही मुखर हुई है। मुगल दरवारों की 
विलासिता तथा इन्द्रिय लोडपता और कलाप्रियता आदि मध्यकालीन दरबारी ,सम्यता के 
मुख्य तत्व थे जिन्होंने उस काल की अलंकृत कविताओं को अमावित किया है। 


दरवारी रौनक पर विदेशियों का प्रभाव 


भुगल कालीन दरबारों की रौनक पर बहुत कुछ फारसी सम्यता का अभाव जमा 
हुआ था। दराारों में बराबर विदेशी अमीर भी रहा करते थे जो एशिया के अन्य दरबरारों 
का विवरण सम्राद को सुनाते ये और सम्राद उनके कुछ आकर्षक अंगों को अपने दरबारी 
जीवन में भी सम्मिल्ति कर लेते थे । विदेशी मदिरा, विदेशी फछ, विदेशी बहुमूल्य वस्र, 
१३, इजारीप्रसाद द्विवेदी--प्राचीन भारत का कछात्मक विनोद?, पश्र० सं० ए० ९। 
२, अवधविद्ारी पाण्ठेय--भ्ध्यकाछीन भारत”, प्र० सं० ४० ४६५९ | 
३, वही, ४० ४६६ | 
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१० मध्यकालीन हिन्दी कविता में अ्ुकरणदृत्ति ५छछ् 


विदेशी कालीन आदि प्रचुर मात्रा में यहाँ मी विद्यमान रहते थे । विदेशों के चदुर रसोइर्ये 
शाही रसोई घर में विद्यमान ये जों विशेष अवसरों पर अपनी कछा का अ्र्दशन फरके 
खाने वालों को दैरत में डाक देते थे । 'कभी-कभी एक हजार प्रकार के व्यंजन परोसे 
जाते थे। इनमें विदेशी व्यंजनों की ही अधिकता रहती थी। खाने के सुन्दर बन 
भी भिन्न-भिन्न देशों से मगाये जाते थे। अनेक सोने-चॉदी की कलापूणे रकात्रियों, 
प्याले, कटोरियाँ आदि सरकारी कारखानों में भी तैयार की जाती थीं। विशेष 
अवसरों पर इस समस्त भाण्डार का वैभवपूण ढंग से अदशन किया जाता था ।?* 
विदेशी दूतों के सम्मुख मुगल सम्राद यह दिखाना चाहते थे कि विदेशों में जो बर्थ 
अंश-अँश में मिलती हैं वे सत्र उनके पास एक साथ प्रस्तुत हैं और उनके अतिरिक्त उनके 
पास भारतवर्ष के भी साधन उपलब्ध हैं। तात्परय यह कि दरवार और राजमहल का संगठन 
इस प्रकार से किया जाता था कि विदेशी अमीर और राजदूत चकित रह जाय | 


वैभव तथा ऐश्वर्य की प्रधानता 


कुछ को छोड़कर प्रायः सभी मुगल सम्राट वैमव एवं ऐश्वर्य पूर्ण जीवन... पसन्द करते 
थे। वर्नियर, ट्रेवनियर, मेमूची आदि विदेशी यात्री सम्राद शात्पा हू मे 5 
का ऐश्वरय देखकर स्तव्ध रह गये थे। उसका द्रवार बेभब औ- 229 "घर. 
था /”* जिसका अनुकरण दरबार के अमीर और कर्मचारी भी करते: 70. ““फैक्ीर 
अधिकृत राजा भी अपनो बैठकों में इन्द्र सभा जोड़ते थे । वरनिय... (6 छः 
अह॑कारों तथा जड़ाऊं वल्लाभूषणों का विस्तृत वर्णन किया है। ५9 


चेगर्भो के #्ण्दु डे ४ न १] री हट न (5 23 
में चेगमों का सारा शरीर जवाहिरातों से ढका हुआ हे "१ ट > 





न 
रे 
8.35 


बहुमूल्य और इच्न में बसी होती थी | रीति फाव्य की हक “आय 
सीधी प्रेरणा मिलती होगी ।!१ समी अवसरों पर दी जाने वाली खिं०““४हमूल्य कपड़ों 
ओर सोने-चोँदी की जरी के काम की होती थीं। जड़ाऊ तल्वारों, कदारों तथा आभूषणों 
को भी उपद्यार या इनाम के रूप में दिया जाता था । 


विलासिता तथा इन्द्रिय लोलपता 


चलना, फिरना, देखना, हँसना, बोलना, खाना, पीना, भेंट करना, भेंट लेना, स्वीकार 
फरना, इन्कार फरना सबकी एक विशेष अदा थी जिसे तत्कालीन दरवारी संस्कृति ने स्वीकृति 
प्रदान फी थी । इसका संकेत एम तत्कालीन कविताओं में देख सकते हैँ--- 
बिवरस छालच लाल की मुरठी धरी छकायव | 
सींह करे भोदनि हँसे देन कहे नि जाय |? ६ बिहारी ) 
इन्हें फलारुप में सीसना पडता था, झिससे अपरिचित ध्यक्ति को टसारी कोग 
अगर, प्राम्य असन्य अतएव ऐय और उपहासास्पद समझते ये, छिसे भी ये झाब्दों दास 
3. मवधबिद्यारी पाण्टेय, 'मध्यकालीन भारत, भ्र० सं० पू० २६६ 
२, डा£ नगेन्द, रीसिकाब्य की भूमिका, प्र० सं० ४० $४ । 
३. शादी । 





७४ ... महाकवि सतिराम 


नहीं बल्कि आकृति की संयत भाव-मंगियों द्वारा ही व्यक्त करते थे ! सेवक-सेविकाओं की 
संख्या तथा उनके विभिन्न देशों से एकत्रित करने में भी प्रदर्शन की अ्रदृत्ति कार्य करती 
रहती थी। सेविकाओों का वेतन उनके रूप, यौवन, शुए”/ आदि के आधार पर निश्चित 
किया जाता था । दखारी वैभव ने विछासिता को जन्म,दिया। “सम्ना्ों के रनिवासों पर- 
प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च किये जाते थे। विधिवत्‌ विवाहित रानियों की संख्या 
हमेशा बहुत बड़ी नहीं होती थी। परन्तु रक्षिताओं फो मिछाकर उत्की संख्या कई 
सौ हो जाती थी। अकबर के राजमहल में कुछ सिलाकर ५००० ख्वियाँ थीं और सान- 
सिंह कछवाहा के विषय में कहा जाता है कि उसके १५०० पत्नियाँ तथा ४००० लड़के 
थे ।* बर्नियर के साक्ष्य के अनुसार राजमहलों में विभिन्न वर्णो और जातियों की २००० 
स्त्रियाँ रहती थीं। जो ब्रादशाह और शाहजादियों की सेवा करती,थीं। शिक्षा प्रायः आशि- 
काना गजर्ों, फारसी की अइलील प्रेस कहानियों आदि फी हीं होती थीं | इनमें से 
बुद्ी खियों से जासूसी का कास लिया जाता था। ये कुटनियाँ स्थान-स्थान 
सुन्दरी स्तियों फो धोखे से या लारूच से महलों में ले आती थीं। रीतिकाल की 


कर कुछ इनका ही अतिरूप थीं* ।?' 
रू +.हुए३ नारी आदर की नहीं विछास की वस्तु बन गयी थीं | उसके बँश और 


- टॉक 0 है 
पे 046 परटम, नहीं था जितना कि यौवन और रूपछावण्य का। राजकुमारों तथा 
जाय पंप दँग से अनेक स्त्रियों द्वारा अपनी भोग-वासना चरितार्थ करने की 
कर 20%: पारियों का बहुधा एक पुरुष से भी विवाह होना डुर्लभ हो जाता 
2268 न ०“ ज आ संयम और सतीत्व का पोषक कदापि नहीं था। विलासिता 
ा खुकी,थी और मदिरा का पनाछा तरह निकला था। दखार 
'बिलासे फीस “कक छलित क्रीड़ाओं का संचय था--अंतःपुर में शतरज्ञ या पतज्ञ- 
बाजी, तरह-तरह के पशु-पश्षी, कबूतर, लाल; तोता, मैना आदि के स्वरों से रनिवास 
मूँजते रहते थे। अकबर के जमाने की हाथी और चीतों की लड़ाई का स्थान अब 
बाज और सिकरों की लड़ाई ने ले लिया था३ |! बिहारी के अनेक दोहों में इनका 
प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई पडता है--- 
ः “ड़त गुड़ी छखि छाछ की | अंगना अंगना माह । 
बौरी छी दौरी फिरति, * छुवति छब्वीडी छह ॥! 
पचे चिते सराहियत, गिरह कबूतर छेठ। - 
झलकति दृग पुलकित बढनु, तनु पुलकित किहि हेठ ॥?.( बिहारी ) 
कलाप्रियता । ॥ 
काव्य-कछा एवं लूंलित-कलोओं के विकास के लिये वैमव-विछास ही उपयुक्त सावन है। 
यदि राज्य का बहुत कुछ धन मोग-विछास की वस्तुओं पर व्यय किया जाता था तो उसका 







4. अवधविद्दारी पांडेय, 'मध्यकालीन भारत, प्र० से०, ए० ४६७ । 
२. डा० नगेन्‍्द्र, 'रीतिकाब्य की भुमिका!, प्र० से० ४० १४ । 
३. वही | 


मध्यकालीन हिन्दी कविता में अलंकरणदृत्ति जज 


अधिकांश कवियों, संगीतशों, विद्वानों, चित्रकारों तथा अन्य कह्मकारों को अश्रय देने में भी 
खर्च होता था | मुगल्बादशाहों ने यह कार्य भी मुख्यतः दरबार की अतिष्ठा बढ़ाने के लिये ही 


[.+] 


किया, किन्तु इससे देश को लाभ पहुँचा। 'कलाश्रिय भुगढ सम्रार्टों न फारसी और हिन्दू 
हैी के सम्यक संयोग से विछासपूर्ण मुगल शैली का निर्माण किया जिसकी छाया 
तत्कालीन स्थापत्य, चित्रण, आलेखन आदिं छलित-फलाओं-भौर जवाहरात-सोने 
चाँदी के काम, फदाई-बुनाई इत्यादि पर भी रपष्ट अंकित है। इन सभी में ऐश्व्ये 
फा उलास है.। स्थापत्यकछा का चरम विकासकाल शाहजहों का शासनकाल 
था--उसके दृढ़ रसिक व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का सफल साध्यम संगमरमर 
की रेशमी फठोरता ही दो सकती थी। उसने आगरे में मोती मसजिद्‌ और ताज- 
महल का निर्माण किया और अपने राजत्काल के उत्तराद्ध में दिल्ली के लालकिले 

के स्वर्गिक प्रासादों का। काछ के कपोल पर स्थित नयन-विन्दु ताजमहल और 

पृथ्वी के एक सात्र स्वर दीवाने खास की कलात्मक समद्धि अपरिसेय है” ।? 


स्थापत्य-कछा की भोति चित्र-कछा भी फास्ती और हिन्दू कछाओं के संयोग से 
निर्मित है । 'उसमे फारसी कला की फड़ी, रूप-रेखा, सूक्ष्म अवयवों की नक्ाश्ी के 
साथ भारतीय कला की गोछाई, छाया-प्रकाश का उचित प्रयोग तथा रह्नों फी चटक 
फा सुचारु सम्मिश्रण है.। सम्राट अकबर ने कछाओं को अत्यधिक प्रेसाहन दिया 
जिससे अनेक उत्कृष्ट कृतियों तैयार हुईं। उसकी प्रेरणा से | प£ हा 
गद्य और पथमय रचनायें चित्रित हुई। जिससे इन दोनों 4: हमर रेप, 
पर सम्यक्‌ दृष्टि से प्रभाव पड़ा। चित्रों को कविताओं 20258 की /2> 8 
चित्रों में बदलना मुगहकाढीम भारत में एक अलग फफायो?. 7४ 
जायसी इत पद्मावत की एक ऐसी प्रति मिलती है जिसके पु ० 
और उसी के सामने दूसरे पृष्ठ पर उन्हीं चित्रों का माव प्रकट ८३. :-. 


न 
2 


$ 


ताओं के ही आधार पर इन चित्रों का मिर्माण इसी काछ में. 287 ट्संजना के 
अनुसार यह प्रतिलिपि इंडिया लाइब्रेरी लन्दन में सुरक्षित है । इसी प्रकार के चित्र विहार 
के दोहों के भी प्राप्त होते हैं ओर कद्दा जाता है कि-- 











कऋदलने एकत वसत अटद्दि मयूर संग बाघ। 
जगत तपोचन सो कियो दीरघ दाघ मिदाव ॥? 








१. डा० नरगेन्त्‌ ---रीतिकाब्य की भूसिका! पूौर्र, प्र० सं०, ए० २२।॥ 

२. फारसी की गध और पद रचनायें चित्रित की गईं। इस प्रकार फे चित्रों की संख्या 
बहुत घढ़ गई । हस्जा के किस्से के चित्र चारद जिस्दों में तेयार हुए । चत्तुर खित्तेरों 
ने उसमें फे चोद सी भरसंगों के अद्भुत चिन्न तयार किये। चंगेज़नामा, जफरमामा, 


झाहन अकवरी, रज्मनामा, सहामारत, रामायण, नरूदमन इत्यादि सी चित्रित 
किये गये । 


ड़ 
( भारत की चित्रकछा?, रायक्ृष्णदास, अ० सं०, ए० $२२ ) 
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का खोत तत्कालीन-एक चित्र है जिसे उन्होंने दोहे में उतारा है। कविवर मतिराम के 
प्रसिद्ध नायिका-मेद-अन्थ 'रसराजः की एक सचित्र प्रति भी मिली है जो इसी भ्रद्ृत्ति का 
परिणाम है ॥ 


मुगलकालीन चित्रों का तत्कालीन: कविताओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा | इसका मुख्य 
कारण मुगल सपम्नाटों की चित्र कछाप्रियता ही थी। जहाँगीर को चित्रकला का तो इतना 
शान था कि चित्र देखकर वह चित्रकार का नाम बता देता था। रंगों का ज्ञान तो' इस 
काल के चित्रों में उस प्रोहता को पहुँच गया था जितना कभी भी न था। किस स्थान पर 
कौन-सा और कितना रंग छगाने पर सौन्दर्य बढ़ेगा इसका पूर्ण ज्ञान चित्रकारों को था। वे 
जहॉ-जहाँ जो-जो रंग अपेक्षित होता है उसे दो-दो तीन-तीन बार छगाते हैं। इसे गदकारी 
कहते हैं। इससे ओज के सिवा दबाजत भी आ जाती है और चित्र मीनाकारी जैसा जान 
पड़ता है. तब रूपरेखा ( सरहद ) से आकार और अंग-प्रत्यंग का निर्णय करते थे । इसे 
खुलाई कहते हैं । साथ ही जहाँ छाया व सौंदर्य-वर्धक र॑ंग छगाने की आवश्यकता रहती है 
( जैसे आँखों के कोये में रतनारापर्न ) उसे भी लगाते जाते ये | उस समय के प्रचलित सभी 
आभूषण एवं श्द्धार प्रसाधनों को यदि हम चाहें तो मुगलकालीन स्त्रियों के चित्रों में देख 
सकते हैं और उन्ही स्री चित्रों को बिहारी तथा मतिराम आदि कवियों ने नायिकाओं की 
सुषुमा में उतारा है। बिहारी न तो अपनी नायिका का चित्र ही उतार पाते हैं और न तो 

पका के पावों में महावर लगाने में ही समर्थ हो पाती है। बिहारी यदि 


५:20, हः ] प्र 






८ शक पर छाल बिन्दी लगाकर उसकी शोभा 'भगणित? करते दिखलाई 

५ 222 रा » भें, नायिका “बंदन तिलक लिलार? में दीप की जगमगातो ज्योति ही 

+ 7 थो 
22 





हे ५ नायिका के नाजुक शरीर की नाप-जोख जो मध्यकालीन हिन्दी 
श ५ 2 शल 3 'गी जाती है उसके भूल में भी मुगलकालछीन चित्रों का ही प्रभाव 
५८ धका की हु अंग के मिलेगे सबकी नयनमंगिमा और कि का क्षीण होना 
गज २२८87. .८४ के साथ दिखछाया गया होगा । “यही कारण है कि इस काल के 
सिद्ध कवि अपनाःकार्व्येकला को इससे ऊपर न- उठा सके | उनकी आँखे इन चित्रों में 
चौधियों गईं । वे जन-जीवन की समस्याओं को अपने काव्य का विषय बना ही न सके। सारी 
की सारी उनकी कल्पना कविताओं में नायिकाओं का चित्र इसलिये खींचती रही कि वे 


अपनी रचनाओं द्वारा -चित्रकारों को" मात देकर दरबारों में अपनी धाक जमा सके | 


लिखनि बैठि जाकी सबी गहि गहि गये गरूर। 
भए न केते जगत के चतुर चितेरे कूर॥ (९ बिहारी ) 
पाई महावर देन को नाइन बैठी आइ। 


फिरि फिरि जानि महावरी एड़ी मीड़ति जाइ ॥ ( बिहारी ) 
बदन _तिछक लिलार में ऐसी मुख छबि होति। 
रूप भौन में जगमगे मनो दीप की ज्योति॥ . ( मतिराम ) 


मुगलकालीन भारत में रृत्यकछा का वह स्तर तो नहीं दिखलाई पड़ता जो हिन्दू- 
कालीन भारत में था किन्ठु संगीत को आशातीत सफलता मिली | बहुत से ऐसे कलाकार 


] 


सध्यकालीन हिन्दी कविता में अलंकरणदृत्ति ७७ 


मिलते हैं जो संगीतश होने के साथ ही साथ अच्छे कबि मी थे । अकबरीदरबार का प्र्िद्ध 
गायक तानसेन अपनी रचनाओं को वीणा के स्वर पर साधता था। कहा जाता है कि 
आचार्य कवि केशव की 'रामचन्द्रिका? में उद्धत जनकपुर में गायी गयी ग्रालियों उनकी 
शिष्या प्रवीण रायः द्वारा रची गयी हैं। यह स्मरण रहे कि इस समय जो सांस्कृतिक एवं 
कला सम्बन्धी उन्नति हुई वह प्रधानतः नगरों और विशेष कर राजधानी में ही केन्द्रित 
रहीं । राजपरिवार की अनेक महिलायें भी वहुत परिष्कृत रच वाली थीं और सलीमा बेगम, 
जहाँ आरा, रौशन आरा, नूरजहों, जेबुन्निसा आदि अनेक महिलायें ऐसी थीं जिन्होंने 
कविता और साहित्य का अच्छा शान प्राप्त किया था । यही कारण है कि ऐश्वर्य; * वैभव, 
हास-विलास, साज-झंगार एवं कलामयता से पूर्ण नगरजीवन में जिस कविता का खजन 
एवं विकास हुआ वह पूर्णतः दरवारी सम्यता से प्रभावित है। उसमें उन तत्वों की छाया 


प्रभूत मात्रा में विद्यमान दे जिसमें मध्यकालीन मुगल दरबार तथा उनके आश्नित राजा 
आकपण्ठ ड्रब चुके थे । 


अलंकृत मुक्तक कान्य की परंपरा 


जिस समाज में और जिसके लिये कविगण अपनी कविता रच रहे थे वह एक नही 
बल्कि अनेक कलाओं से अपना मनोरंजन करता था, कविता उसमे से एक थी। ऐसी 
स्थिति में मुक्तक काव्यों के माध्यम से ही कविंगण अपनी चमत्कारपूर्ण उक्तियों "० हल खीर 
कीति के अधिकारी बन सकते थे। इसके अतिरिकि उन्हें दरारों में + लि 5 7. 
धज़लों? और 'शेरों? के साथ भी.जोड़-तोड़ मिलाना था । हैः कं श ६ 


सम्पूर्ण मुक्तक काव्यों को देखते हुए उसे रीतिबद्ध, रीति रा // ऑन 






भ्रेणियों में रसा जा सकता है किन्ठ अलंकृत रंगार योजना सबब 7 :८ ' 
रीतिमुक्त कबियों की रचनाओं में अपेक्षाकत्ष अलंकार प्रयोग: , «6... 
पड़ता है किन्तु इलेष का सहारा उन छोगों ने भी पर्यात् मात्रा में ०. :- पक हे 


रीतिवद्ध मुक्तक काब्यों में अलंकार था 


मध्यकालीन हिन्दी कविता के उत्तरार्द काल की अधिकांश सवनायें जिसे अर्ुंकझृत 
काल भी कहा जाता है, दरवारों में रची गयी हैं और उनमें भी रीतिबद्ध रचनायें तो पूर्णतः 
दरबारी हैं। 'द्रबारी कहने फा तात्पय यही नहीं है कि उसका रचयिता किसी दरबार 
के आश्रय में रहता था और वहाँ से वृत्ति पाता था । उसका वातपये यह भी है कि 
घह अपने आश्रयदाता की रुचि फा ध्यान रखकर उसका निर्माण करता था और 
उसके मनोरंजन में सहायक होता था" ।? रीतिबद्ध स्वनाओं के दो स्पष्ट रूप हमें इस 
फाल को फविताओं में दिखलाई पड़ते हैं, जिनमें से एफ तो अलंकार वादियों द्वार निर्मित 
हो रद्य था और दूसरा रसवादियों द्वारा । अधिकाश कवि ऐसे हैं मिन्होंने सवादी और 
अलंजाखादी दोनों ही प्रकार की रचनाये की हैं। रससम्पदाव के अनुकरण पर लिखी जाने 
चाछ। फांवताओं में नायक-नाविका भेद आदि असंगों का दी विधेष रूप से वर्णन किया गंया 


7 3ैौघ3य+.3ल्‍3.:.3/3333  नैननीस जन कन-न« मनन» पन»« से +नत-मम9 मन >> कन-+ २» सन पान पास नपन- नमन क नमक. 3५ नलनवन०भ- ५५९५५ ७-+3६3०५३७५००-७५+क++क०> ७ 





3. पं७ विश्वनाग अतसाद मिन्न, 'पब्िद्रो' प्र० सं० 5 एै० पक | 


सु जि 


छ८ट महाकदि सतिशिम 


है और अलंकार सम्प्रदाय का. अनुगमन करने वाले कविगण अलंकारों के लक्षण और उदाहरण 
ही प्रस्तुत किये हैं। जैसा स्पष्ट किया जा चुका है कि हिन्दी के कवि आचार्य और कवि 
दोनों एकसाथ बनने के कारण एक भी नहीं बन पाये हैं । संस्क्ृत कवियों की भाँति हिन्दी 
के कवि केवल कविता ही नहीं करते थे, वे लक्षणों का निर्माण भी करते थे । ऐसी स्थिति में 
जितने भी अलंकार अन्थों की सृष्टि हुई है उनके उदाहरण लक्षणों को सामने रखकर रचे गये 
हैं, जिससे उनमें काव्यत्व की अपेक्षा अलूुंकार प्रयोग की ओर विशेष आग्रह दिखलाई पड़ता 


/ है,| ऐसी स्थिति में उनके अलंकृत एवं चमत्कारपूर्ण वर्णन की चर्चा करनी आवश्यक ही 





होगी क्योंकि उनकी तो सृष्टि ही अलंकार प्रदर्शन के लिए हुई ही है किन्द॒ नखशिख और 
नायक-नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए लिखी गयी कविताओं की भी मुख्य 
प्रवृत्ति अलंकरण की ही रही है। उन कविताओं में भी अलंकारों का ही सुन्दर 
प्रयोग हुआ है, नायिका भेद वर्णन तों उपचार मात्र ही जान पड़ता है। जिस प्रकार 
संस्कृत काव्यशात्र की नवीन उद्धरणी प्रस्तुत करने की प्रश्वत्ति हिन्दी कवियों में जग उठी थी 
उसके अनुसार नायक-नायिका भेद का ल्खिना भी आवश्यक समझा गया तो कोई आश्चर्य 
की बात नहीं किन्तर॒ तत्कालीन द्रबारी समाज की चमंत्कारखादी प्रवृत्ति का ही प्रदर्शन 
अलंकारों के सहारे उनमें भी हुआ है, यह निश्चित है| न्‍ 


००% ' 
बति 5, +' हलूवियों में सबसे पहला नांम आचार्य केशव का आता है। “रसिकर्प्रियाः 
रे टिक एटम ते रस की शिक्षा देने के लिये की थी | किन्त चमत्कारवादी होने के 
हा 0 जायो पनेक ऐसे स्थछ वर्तमान हैं. जिनमें कवि ने पाण्डित्य-प्रदर्शन तथा 
हँ 2028 ५ सझ के फेर में पड़कर कविता के बाह्य को विविध अलंकारों से 
पेंत 2 2,ल' छन्‍नायिका भेद तथा नख-शिख चित्रण के लिये लिखी गयी रचनाओं 
चरतकार पद? हे धुरर बहुल अयोग किया है। राधा के मुखमण्डल का वर्णन करते 
समय: ३. >%/अकार की सुन्दर योजना की है 
अहनि में कीन्यो गेहु सुरनि दे देख्यो देहु, 

पे सिव सों कियो सनेहु जग्यो जुग चान्यो है। 

५२ तपनि में, तप्यो तपु जलूधि में जप्यो जपु,  & ' शी 
केसोदासः वपु-मास मास प्रतिगरास्यो है। 
उड़गन-रैंसु. दविज-ईसु.. औषधीष  भयो, 
जद्यपि जगत ईस सुधा सों सुघान्यो है। 
छुनि नंद नंद-प्यारी तेरे मुख चन्द सम, 
चन्‍्द पे' न भयो-कोटि छन्‍्द करि हातन्यो है १? ' 

उपमेय और उपमान में किसी प्रकार का साम्य न रखते हुए! अपना पांण्डित्य प्रदर्शन 
करने के लिये केशवदास ने नायिका के हृदय और शतरंज की बाजी का बड़ा ही घुन्दर 
रूपक बाँधा है-- 

१, 'केशव अन्थावछी?, खण्ढ १। “कविप्रिया?, ७३ सम्पा० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र । 





| 





जम 
ना 


मध्यकालीन हिन्दी कविता में अर्लंकरणद्वत्ति 9९. 


प्रेम मय भूप रूप सचिव संकोच सोच, 
विरह विनोद पीछ पेलियत पचि के। 
तरलरू ठ॒र॑ंग अविछोकन अनंत गति, 
रथ मनोरथ रहें प्यादे गुन॒गचि के। 
दुह्ू ओर परी जोर घोर घन केसोदास, 
होई जीत कौन की७को हारे जिय लचिके | 
देखत तुम्हें गुपाल तिह काल उहि बाल, 
उर सतरंज केसी बाजी राखी रचि के 


ऋतुवर्णन मुख्यतः भावव्य॑जना का ही क्षेत्र है किन्तु इन स्थलों पर भी केशव ने 
भावव्येजना के स्पष्टीकरण की अपेक्षा विशेषतः चमत्कार प्रदर्शन ही किमा है। वर्षा तथा 
शरदूऋतु के वर्णन के असंग में केशव ने सन्देद्द तथा इलेघालकार के सहारे अनेक रूपक 
बॉँधे हैँ : - 
ज्वाल जगै कि चढ़े चपछा मभ धूम घनो कि घनो धनघुरों। 
खेचर लोगन के अँसुवा जल दूँद किधों बरनो मति यूरो ॥ 
केकी कहे इह कौकई "केसब” गो जरि जोर जबासो ? /ज“४ २ 
भागहु रे बिरही जन मागहु पावस काछ कि पावः् कप) 


सरोवर खान से निकले राधा और कृष्ण के शरीर की सुए रा 2४ माल 
सुन्दर उस्ेक्षा की है कया टेट: 
हरि राधिका मान सरोवर के तठ ठाढ़े री हा: हक ६ कि 
प्रिय के सिर पाग प्रिया मुकता हर राजत मा ५ पर ल्‍ ८ 
कंटि किसव?! काछनी इवेत कसे सही तन चन्दन 3..०.०कर्थ | 
४ निकसे जनु क्षीर समुद्र दी ते संग श्रीपति मानहु श्रीहि लिये३ ॥? 
केशवठास की कविताओं में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपन्हुति, विभावना, प्रतीप, 
अतिशयोक्ति, सन्देद, त्वमावोक्ति, सद्दोक्ति, पर्यायोक्ति, समाहित तथा परिसंख्या आहि समी 
अलंकारों का प्रयोग हुआ है किन्तु विशनगीता जैसी कुछ रचनाओं में कतिपय अमुख 
अलंकारों का ही प्रयोग दिखलछाई पड़ता है और कुछ रचनाओं में अंलंकारों को बलात्‌ लाने 
का भी आम दिखाई पड़ता है। 


चिन्तामणि 


मधकाटीन अलुंकृत फविता के अगुस आचायों में कह्िम्तामंणि की भी गणना होती 
नि फई सुन्दर रीति पभन्थों की स्वना की है। इन्हें महाऊवि मततिगम के भाई होने 
या सोभाग्य श्राप्त था डिनकी चर्चा विशेषरूप से आगे की गई है। विरदिणी नायिफाओं 


नकल न न न+ तन नकल ननब बनिनन जलन । 












१, रसिकप्रिया?, छ॑० सं० ३७, पु« सं० १श८। 
२, 'विजञान-गीता', ४० सं० ६, ए० में? 2८ । 
३. 'रसिकरप्रिया” एं० संस ३७, पू० सं० ८७॥ 





८० सहाकदि सतिराम 


लिये चन्द्रोदय अत्यन्त दुखढाई होता है, जिसका चित्रण कवि चिन्तामणि ने मध्या-धीरा 
नायिका के प्रसड्भ में किया है। छलित भावों की अभिव्यक्ति के साथ कवि ने नायिका से 
नायक के प्रति जिन व्यँगपूर्ण उक्तियों का कथन कराया है उससे बक्रोक्ति और विरोधाभास 
की सुन्दर सृष्टि हुई है । 
'साँश ते चन्द ,कर्लंक उस्यो, मन मेरो 'है साथ रहे ठम न्यारे। 
बैठ बची मनिनगेन्दिर बीच, छगे कव दीप प्रकाश अन्ध्यारे। 
प्रातहि पाई सुधामय पारनौ, नेन-चकोर छके, भे खुखारे। 
क्यों न अनूप-कछा प्रगटी, अकर्लंक कलानिधि मोहन प्यारे ॥? ( चिन्तामणि ) 
एक स्थान पर कवि ने कहना चाहा है कि यौवनागम से शरीर की शोमा में 
वार्द्क्य आ जाता है, जिसके लिए उसने उदारणों की »ड्डछा बना डाली है। 
सरद ते जलूकी ज्यों दिन ते कमल की ज्यों, 
धन ते ज्यों थल की निपद सरसाई है। 
घन ते सावन की ज्यों ओप ते रतन की ज्यों, 
० गुन ते छुजन की ज्यों परम सुहाई है। 
चौने जाए २६, चिन्तामनि कहेँ आछे अच्छरनि छन्द की ज्यों 
' शो: 20223: पृटरुनिसागम चन्द्‌ की ज्यों हम सुखदाई है। 
5 की तट जायोंगते ज्यों कंचन बर्सत ते ज्यों बनकी, 
कै; फेक ला ईगोवन ते तन की निकाई अधिकाई है।! . ( चिन्तामणि ) 
फम पढु म्क् हल 
जाप "की. कवि भूषण का लक्षण अन्य है जिससे उसकी अलकारिता के 
सम्बन्ध में ० प्ब्मं ही नहीं है | किन्तु इतना अवश्य है कि “भूषण? वीररसपूर्ण काव्य के 
लष्टा पहले और लक्षणकार बाद में हैँ। और अधिक सम्मव है कि उन्होंने समसामयिक 
कवियों की देखा-देखी लक्षणकार बनने के लिये अपनी रचनाओं को लक्षणों के क्रम से बाद 
में सजा दिया हो, क्योंकि सभी अलंकारों को वीर शिवाजी के यशवर्णन पर ही घटाया गया 
है। शिवराजभूषण को यदि हम छोड़ भी दें तो हमें उनकी अन्य रचनाओं में वैसी ही 
अलंकार योजना मिलती है जैसी कि 'शिवराज भूषण? में पाई जाती हैं। वीर रस की धारा में 
निमम होकर कीति-यग और तल्वारों का गान करने के कारण इनकी रचनाओ में अनु- 
प्रासिक योजना तथा अतिशयोक्ति का चमत्कार देखते ही बन पड़ता है। प्रमाणखरूप 
दाराशिकोह? के सम्बन्ध में कहे गये उनके एक छंद को हम देख सकते हैं। * 
पका के दिये ते डल डंबर उमड्यो, 
उठमंज्यो उड-मंडल लीं खुर फी गरद है, 
जहाँ दाराश्माह बहादुर के चढ़त पेड़, 
पेड़ में मत मारूराग बम्त्र नह है| 
भूषनः भनत धने छुम्मत हरी बारे, 
किमत अमोल बहु हिम्मत दुरद्र ईं, 
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हृंदन छपदद महि भद्द फरनद होत,' 
'कददन मनद्र सो जल्द हल दद्द है॥" 
इसी प्रकार के अनेक उदाहरण भूषण? द्वारा की ययी महाराज छन्तसाढ! की 
प्रशंसा के उन्दों में भरे पड़े हैं । 
देव 
महाकवि देव की गणना हिन्दी के प्रथमकोटि के आचायों एवं कवियों में होती 
है। इन्होंने अपनी प्रतिभा का चमत्कार काव्य के दोनों क्षेत्र रस और अलंकार में दिखलाया 
हैं। रससिद्ध आचार तो देव थे ही किन्त अनेक स्थलों पर तो उन्होंने अपनी सुन्दर 
अल्कार-योजना के द्वारा हिन्द्री के सभी चमत्कारवादी कवियों को पीछे छोड़ दिया है। 
धसन्त? का बालक रूप में वर्णन करके देव ने रूपक आअलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण हिन्दी 
साहित्य में प्रस्तुत किया है- 
'डारधुम पलना, बिछीना नव पल्लव के, 
सुमन शिंगूछा सोहै: तन छबि भारीदै। “ ,- सा 
पवन झुलावै, केकी कौर बहरावै देव, | ह 
कोकिल हलावै हुलसावे करतारी दे॥ 
पूरित पराग सों उतारो करें राई छोन, 
कंजकली-नायिका लतानि सिर सारी दै। ' 
मदन महदीप जू फो बालक बसंत, ताहि, 6 पु 
प्रातहि जगावत गुलाब चढठकारी दै॥ बी 
उपरोक्त छल्द्‌ में मदनमहीप के बालक बसंत का वर्णन *ठें:. / #*.. 
गया है, इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण उन्द में अनुप्रास की सुन्दर छठ ५ ५.०... 
ओऔर उसमें भी अनुप्रास और यमक की जितनी सुन्दर योजना 'देव” की घेंने।&.....#< कवित्तों 
में पाई जाती है उतनी अन्य किसी कवि में नहीं। अनुप्रासों की तो जैसे कवि उपेक्षा दी 
नहीं कर पाता। नायिका खष्न में नायक का साक्षात्कार करके फूलों नहीं समाती और ज्वों 
हीं उठकर उसके साथ ला? घलने के लिए जाने को उद्यत होती है त्यों ही उसकी नींद 
हटकर उसे उसकी वास्तविकता का शान करा देती है। नायिका को जगाकर उसके भाग्य 
फो सुला देने में फवि ने “विरोध? का वड़ा ही सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है और साथ 
ही साथ सक्ष्म कच्पना तथा आनुप्रासिक योजना का चमत्कार तो है ही-- 
शहरिं झहरि सीनी शूंद है परति मानो, 
घहरि घहदरि घदा घेरी है गयन में। 
आनि की स्थाम मो सो चली घलिवे की आज - 
पूछी ना समानी भई ऐसी हां भगन में ॥ 
चाएत उच्योई उठि गई सो निगोड़ी नीं 
ःल्‍ सोग गये भाग भेरे क्ागिया जगन में। 
१ सारी पत्निका, सपाड़ ३०० छु० सं० छु० ७३९ से उद्धव । 
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आँख खोलि देखों तो न घन हैं, न घनव्याम, 
'बेई छाई बूदें मेरे आँसू है, हयन में ॥! 
बरसाने से बुलाकर नन्दआम में आई राधिका के सरस प्रसंग का चित्रण करते समय 
<देवः कवि की ललित अलंकृत शैली दशनीय है--- 
“आई बरसाने ते बुलाई वृषभानु सुता। 
निरखि प्रमानि प्रमा भानु की अयै गयी।॥ 

, चेक चकवान के चकाये चक चोटन सो । 
चौंकत चकोर चकचौंधी. सी चके गयी ॥ - 
देव नन्‍द ननन्‍्दन के नेनन अनन्दमयी | 
नन्‍्द जू के मन्दिरनि च॑दमयी छे गयी ॥ 
कंजन कलिन मयी कुंजन नलिनिमयी | 
योकुछ की गलिन अनिल मयी के गयी ॥ 


कुरुपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, 'श्रीपति, भिखारीदास तथा बेनीप्रवीन 


कुछूपति मिश्र, झुखदेव मिश्र, आचाये श्रीपति, भिखारीदास ,तथा बेनीप्रवीन की 
तिबद्धमुक्तक-कविताओं की ही श्रेणी में आती हैं। अलंकृत काव्य के सुन्दर उदाहरण 
(880 हपट में मास होते हैं, जिन्हें नमूने के लिये नीचे उद्धृत किया जाता है-- 
(; हे गा कुंन बनी छबि पुंज रहे अलि गुंजत यों सुख लीजै। 
| सेल: एंए/!छ हिए. बनमाल बिलोकत रूप-सुधा भरि पीजै॥ 
तक 027] छ' प्र की कौन कहै जुग जात न जानिए ज्यों छिन छोजै | 
६ वल्कीर देह पी हु उमस्योई रहे, पिय मोहन को मुख देखिबो कीजै ॥? (कुलपति मिश्र) 
>हाँ मग्ु नंदकुमार तहाँ चली चंदमुखी सुकुमार है। 
मोतिन ही को कियो गहनों सब फूछि रही जनु कुंद की डार है ॥ 
भीतर ही जो छखी सो छखी, अब बाहिर जाहिर होति न ढार है। 


जोन्ह सी जोन्हे गई मिल्ति यों मिलि जाति ज्यों दूध में दूध की धार है ॥? 
( सुखदेव मिश्र ) 


'जल्मरे झ्ं, मनों भूमैं परसत आइ, 
दसहू :दिसान धूमैं, दामिनी लए-लए;।, 
धूम धारे, धूसर से, धुरवा, ६धारे, कारे, 
धू खान धारे धार्वें छबि सों छए-छण ॥ 
अ्रीपति? सुजान कहे घरी-घरी घहदरात, 
तापत अतन तन ताप सों तंए-तए। 
लाल बिन कैसे छाज-चादर रहैगी बीर ! 
: क्रांदेर करेंत भोहि बादर नए-नए ॥? ( भ्रीपति ) 
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धहान-समे जब मेरी छखे, तब साज कै बैठत आनि अगाऊँ। 
नायक हौ जू न राउरे .छायक, थों कहि हां कितनी समझाऊँ॥ 
दास? कहां कहां पै निज हाथही देत, न हों सवॉरन पाऊँ 
मोहिं ती साध मह्य उर में, जो महाउर नाइन तोसों दिवाऊँ। (दास) 
'कारिहि ही गूंथि बवा कि सौ मैं गजमोतिन की पहिरी अति आला, 
थाई कहाँ ते यहाँ पुखराज की संग गई जमुना तट बाला। 
न्हात उतारी हों 'ेनीप्रवीनः हँसे सुनि बैनन नैन रसाला; 
जानति ना अँग की बदली सबसों बदली बदली कहे माला ॥! 
( बेनी प्रवीन ) 


भाचाय॑मिखारीदास और श्रीपति की ख्याति आचाये रूप में जितनी अधिक हे 
उतनी कवि रूप में नहीं | 


पमाकर 


रीतिबरद्ध मुक्तक-कवियों को अनुप्रास प्रयोग का प्रायः मोह सा रहा है। यह मोह 
अपनी चरम सीमा पर पद्माकर की रचना में दिखायी पड़ता है । किन्तु कुछ ही छन्द ऐसे हैं 
निनमें पद्माकर की अलंकार-योजना अदचिकर सीमा तक पहुँची हैं; और कवि ने, हट 
बूझकर अपना शब्द-चमत्कार प्रकट करना चाहा। जहाँमधुर कव्पना के ईप* ४१४ 84 
भाव-तरंग का स्पन्‍्दन है, वहाँ की भाषा बहुत ही चछती, खाभाविक और, हि: 
वहाँ अनुपास भी है तो बहुत संयत रूप में | मद्दाकवि मतिराम 
अलंकार-प्रयोग इनकी कविताओं में मिलता है । इन्होंने #ैंगार रस ५५ 
हावों, और अन्य अंगज अलंकारों की बड़ी ही सुन्दर योजना की है- ३ 


आरस सो आरत सम्हारत्त न सीख पद, 
गजब गुजारत गरीबनि की धार पर। 
कहें पद्माकर सुगंध सरसार बेस, 
भिधुरि विराज बार दीरन के हार पर।' 
छाजत उत्रीले छिति छहरि छा के छोर, 
भोर उठि आई केलि मन्दिर के द्वार पर। 
एक पग भीतर सु एक देहरी पै धरे, 
एक कर क॑ंज एक कर है किवार पर ।! 


जैठानी के खिसक जाने तथा एकान्त में नायक को पहली घार पाकर सजी सेज से 
पक््प फे कारण नाविका फे सरक जाने का बड़ा ही स्वाभाविक एर्व मनोरम चित्रण 
सोदाहरण 'पद्माकरः ने प्रस्युत किया है। स्वामाविकता के बीच अछंँफारों का इस 
प्रकार का अयोग 'पद्माकर! की अपनी विशेषता है--- | 
साजि सिंगारिद सेज पै पारि भई मिस ही मित्र ओट डिठानी | 
सों 'पद्माफरः आइयो फँत इफत जपे निज तंत में जानी॥। 
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सो, छखि संंदरि छुंदर सेज ते यों सरकी थिरकी थहरानी। 
बात के लछागे नहीं ठहरात है ज्यों जलजात के पात पै पानी ॥ 
(हिम्मत बहादुर विरुदावली? में संग्रहीत 'पद्माकरः के कवित्तों में अतिशयोक्तिएूर्ण 
वर्णन भरे पड़े हैं । हिम्मत बहादुर जब सेना सजाकर चलने लग जाता है 'तो लाली? 
काली? तथा 'कणली? आदि विशेषण सूचक शब्दों के भाव-व्यायारों की तत्काल योजना 
कर कवि अतिथ्योक्ति, असंगति और सद्दोक्ति अलंकार' की एक ही साथ. योजना कर 
देता है-- :: ७८ 
:  , तीखे तेग वाही जे सिपाही चर्टे घोड़नपै, ,, 
2] स्याही च्ें अमित अरिंदन की ऐल पे। 
कहें ,प्मकर निसान .चर्टे हाथिन पै, . ,, , . 
धूरि धार चढ़ें पाकसासन के सैल पै॥ ,, , 
साजि चत॒र॑ंग चमू जंग जीतिवे के हेत, 
हिम्मत बहादुर चढ़ृत फर फैल 
छाली चढ़ें मुख पै, बहाली चर्दे बाहन ै,. ! 
काली चढ़ें सिंह पै, कपाली चंढें बैठ पै॥? ., > 
हि है किंतु अत पदों की रचना में पद्माकर के सम्मुख हिन्दी के कुछ' ही कवि ठहरते 
( 4 ३ न पणु्यें अलंकृत काव्य की उत्तमोत्तम कोटि में रखी जाने थोग्य हैं और ये हिन्दी 





(20 क्षन्तिम श्रेष्ठ कवि हैं। इनके बाद भी अलकृत काब्य के रचनायें होती 
कद स 4४फ 'किसी प्रकार की. नवीनता एर्व प्रौद़ृता : के दर्शन नहीं'होते | केवल 
शतक 2७ है )५०९लगे कवि मिलते हैं. जिनंकी काव्य-कला. एवं , अलंकार-योजना कुछ-कुछ 
सम शक 2 शपहुँच सकी: हैं । । 


हल ता 


[जय 


हर. ४ 4 ढ/%- थे |] न्‍ 4 


प्रतापसाहि 
इनकी जो सबसे बड़ी विशेषत[्‌ रही हे वह यह, कि अनुप्रासों का सहारा लेते हुए 
भी इन्द्रोंने अपनी रचनाओं को कहीं, मी अदचिकर नहीं होने दिया है, जो दोष कहीं-कहीं 
पद्माकर जैसे सिद्ध कवि की रचनाओं में भी आ ग्रया है। 
धड़पै तड़िता चहुँ ओरन ते, छिति छाई समीरन की लहरें | 
मंदमाते महाग्रिरि #ंगन पै गन मंजु मयूरत के कहरें ॥ 
इनकी करनी बरनी न परे, मगरूर गुमानन सों गहरें 
घन ये नम मंडल में छहर्र, घहरे कहूँ जाय कहूँ ठहरें ॥ 
इनके कवित्तों के अन्तिम चरण की भाषा बहुत ही गठी एवं स्वाभाविक होती है 
जिससे प्रभाव उत्तन्नं करने में ये पूर्ण समर्थ हुए हैं। ्् 


रीतिसिद्ध मुक्तककान्यों में अलंकार - 


रैतिबद्ध मुंक्तक रचयिताओं की माँति रीतिसिद कवियों ने लक्षण-अन्थों के निर्माण का 
आग्रह तो नहीं किया है किन्तु उनकी स्वनाओं से नावकनायिका-मेद तथा अलंकारों के 


्भ 
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सुन्दर उदाहरण हूं मिकांडना कठिन नहीं है। रीतिंबद्ध रचना की सारी विशेषताओं पर 
उन्होंने सफलता प्राप्त कर छी थी किन्तु छक्षण-अन्थों के रूप में उसका उपयोग नहीं किया । 
धेसे कवि लक्षण-अन्थ लिखने वाले रीतिबद्ध कवियों की भाँति रीति की शात्र-कथित बातों 
का पूरा पालन नहीं करते थे । शासत्र कथित-संपादन मात्र इनका छक्ष्य नहीं था-। कहीं तो 
चमत्कारातिशय के ह़िये ये उक्तियाँ बाँधते ये और कहीं रसामिव्यक्ति के लिये रीतिशात्रों में 
गिनाई हुई सामग्री का त्याय करके अपने अनुभव और निरीक्षण से प्राप्त उपलब्धि, सामग्री 
या नृतनता का सन्निवेश करते ये ।?" लक्षण ग्रन्थ लिखने वाले कवियों की अपेक्षा इनमें 
कृल्पना-विछास तथा. फराव्यात्मकता अधिक है। ये अधिकांश कवि भी दरवारी हँ। इन 
रीतिबद्ध कवियों में प्रथम दृष्टि रहीम पर ठह्दरती है । | 
कविवर रहीम ने दोहों के अतिरिक्त बरवै  उन्दों में नायिका-भेद्‌ के सुन्दर उदाहरण 
प्रस्तुत किये हैं। जिससे स्पष्ट जान पड़ता है कि छक्षण अन्य लिखने की पूर्ण क्षमता इनमें 
थी | किन्तु इन्होंने केवल उदाहरण ही प्रस्तुत किये हैँ, लक्षण किसी और कवि ने लिखकर 
इसका सम्पादन किया है। यही कारण है कि हमने इन्हें रीतिवद्ध मुक्तक कवियों में न-रख- 
कर रीतिसिद्ध कवियों में रखा है क्योंकि यदि क्रम से बिहारी आदि रीतिसिद्ध कवियों की रच- 
नाओं को भी सजा दिया जाय तो वे भी रीतिबद्ध मुक्तककारों की श्रेणी में आ जायेंगे। 
(रहीम? के बरवे इतने सरस एवं कलात्मक हैं कि उन्होंने तत्कालीन 7.२ को भी 
अपनी ओर आकृष्ट किया है। कहा जाता है कि कविवर मा शभट, “२४४ कुछ 
दोहों के साथ इसका संग्रह भी तेवार किया था, जिसकी ब्रा शक (27% 
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छः 


हिन्दी खोज रिपोर्ट में मी है। ( उसकी चर्चा मतिराम के अ्न्यों दें, + का 0) 

बाद के नायिका-मेद लिखने वाले कवियों ने रहीम की रचनाओं, 2 पी 2 

रखा है। वर्ण्य वस्तु को जिस सफाई से रह्दीम॑ ने अपने बरवै :. ५. 3 ५० + नी 
4. गए + "४ 

स्पष्टता मध्यकाछीन राहिल के मुक्तककारों में कम मिलती है। -: _, / | 


“नि मरु रोइ दुलहिया, करि मन ऊन ॥। 
सघन कुंज सछुररिया, भी घर सून ॥? 
सीस नवाइ नेवेल्भि, निचवा जोद। 
छिति खनि छोर छिगुनिया, सुसुकनि रोश ॥? 
धचली लिवाइ नवेल्भिहिं, सखि सब संग। न्‍ ; 
जस हुल्सत गो गोदवा, मत मतंग।॥? 
पविदुसत भेंउद चढ़ाये, घनुप मनोज । 
छावत उर उपठनवों, ऐंठि उरोज ॥? (रहीम ) 
फद्ा जाता है कि रहीम फे बरवे उन्द से प्रभावित होकर दी ठुलसीदास ने अपने 
भर्ंद्वत बसे उन्दों फी रवना फी है--- 
जिम्पक इरवा अंग मिल्ि अधिफ सोदाइ। 
जानि परे सिय हियरे जब झुम्हिलाइ ॥! (मुल्सीदास ) 
३, बिहारी, पिद्यनाथ प्रसाद मिश्च, प्र० सं० । 





«६ महाकवि सतिराम 


ध्थव जीवन की है कपि आस न कोय |, ह 
कनगुरिया की मुंदरी कंकनः होय |! (तुलसीदास ) , 
रहीम के दोहे अधिकांशतः उपदेशपरक हैं जिससे कवि ने उनमें चमत्कार लाने 
का प्रयत्ञ नहीं किया है, किन्तु कहीं-कहीं ,अन्योक्ति की सुन्दर सृष्टि हुई है५ 

ध्वनि रहीम जल पंक को, र्घु जिय पियत अधाय। ..' 
उंदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो' जाय ॥ ( रहीम) 
इसके अतिरिक्त जहाँ कही स्वाभाविक रीति से अलंकारों का अयोग उचित जान 

पड़ा है रहीम ने अनुप्रास तथा उदाहरण आदि अलंकारों की स॒ष्टि की है-- 


कुटिलन संग रहीम कहि, साधू बचते नाहिं। 
ज्यों नेना सैना करें, उरंज उमेंठे जाहिं॥ ( रहीम ) 


भनेक दोहों में विरोध असंगति अलकारों के भी सुन्दर प्रयोग रहीम में मिलते हैं | 
गंग कवि * । 


कवि गंग अकबरी-दरबार के प्रसिद्ध' कवि थे जिनका अकबर के सेनापति कवि रहीम 
खाँ खानखाना के यहाँ बड़ा आदर था। कहा जाता है कि रहीम खाँ खानखाना ने प्रसन्न' होने 
ऐ पर छत्तीस छाख रुपये दे डाले थे। वह प्रसिद्ध अतिशयोक्तिपूर्ण छन्द 
रे 2((लिखा अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों की छठ से युक्त है-- 
लक न भक्त मँवर रहि गयो, गमन नहिं करत कमव्यन | 
शा ८ कक 24, ४न मनि नहिं लेत, तेज नहिं बहत पवन बन | 
अप कप 32 सर तज्यो चक्र चक्की न मिले अति। 
कलर पद्मनी पुरुष न चहै, न करे रति॥ ' 
मैल्ति सेस कवि गंग भन अमित तेज रवि रथ खस्यी । 
खानान- खान बैरम सुवन जबहि क्रोध करि तंग कस्यो | ( गंग ) 
आचार्य मिखारीदास ने काव्यकला की प्रुव्रीणता में' गंग का नाम तुलूसीदास के 
साथ छेते हुए इन्हें कवियों का 'सरदार कहा है। वस्त॒ुतः व्यंग-पद्धति पर विरह-वाप का 
बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण' वर्गन'गंग की कविताओं में प्राप्त होता है। ःछज्लार रस क॥ 
रमणीयता के साथ-साथ इनकी कवितायें वाग्वैदग्ध्यपूर्ण उक्तियों के छुन्दर नमूने हैं-- 
बैठी ' थी सखिन संग, पिय को गवन सुन्यो, 
, छुख के समूह में वियोग-आगि “भरकी। 
गंग कहे न्रिविध सुगन्ध के पवन बलह्मो, 
छागत द्वी ताके तन भई विथा जरकी ॥ 
प्यारी को परसि पौन गयो मानसर पहँ, ' 
लागत ही औरे गति भई 'मानसर की। 
जल्चर जरे ओ सेवार जरि छार भयो, 
जल जरि गयो, पंक यूख्यो, भूमि दरकी ॥ ( गंग ) 


7.४४ 
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मुबारक अली ह 


मुबारक अली उन इने-गिने कुछ श्रेष्ठ मुसल्मान कवियों में हैं जिन्होंने हिन्दी 
की उत्तमोत्तम रचनाये प्रस्तुत की हैं। नायिका के भड्ढों का इन्होंने बड़े विस्तार से वर्णन 
किया है और एक-एक अद्भ लेकर उन्होंने (तित्शतकः और 'अल्कशतकः? जैसे सुन्दर 
ग्रन्थों की रचना की है। रूपक और उस््ेक्षा का तो इन्होंने बड़ा ही सुन्दर अयोग किया 
है। नायिका के मुख पर लटकी अलकों को देखकर कवि को ऐसा जान पड़ता है मानों 
मदन रूपी मुन्शी ने 'काँच? रूपी मुख पर उदूं का सुन्दर 'काफ? अक्षर लिख दिया है-- 
अलक मुवारक तिय बदन छटक परी यों साफ। 
खुश नवीन मुनशी मदन लिख्यो काँच पर काफ ॥ 
इसी प्रकार नायिका के तिल का वर्णन देखिये--- 


शोरी के मुख एक तिल सो मोहिं खरो सुहाय। ' 
मानहूँ पंकन की कछी भौरे विलमियो आय |? (मुबारक अछी ) 


सेनापति 


कविवर सेनापति के ऋतु॒वर्णन को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि इन्होंने किसी 
न किसी प्रकार का नायिका-मेद अथवा ऋतुवर्णन-सम्बन्धी अन्य अवश्यु:्टी -र ५ )ेगा जो 
किसी कारणवश अब प्राप्त नहीं होता । “'कवित्त रक्नाकरः में संग्रहीत-3 5 ऑ#:( नें में 
अनुप्रास और यमक अलंकार का सुन्दर चमत्कार दिखलाई पड़ता 76 िक्ालड 
जितना अधिक और सुन्दर प्रयोग कवि सेनापति की रचनाओं में #: #ऋ*, 22०7 
के कम कवियों में पाया जाता है। नीचे दिये गये कवित्त+# ५. ४ ८ ओर 
श्लेपालंकार की सहायता से कवित्त में सुन्दर चमत्कार उत्पन्त कि, वा४१. “4 का पूरा 
अर्य मित्र और 'उू्य? दोनों पक्षों में समान छग जाता है-- 3 






जाकी जोति पाई जग रहत जगमगाई , 
पाइन पदमिनी समूह परसत है। 
जाफे देखें अंतर कमल बिगसत चैन, 
पाइ के खुलत नेन सुख सरसत है॥ 
धाम की है निधि जाके आगे चंद मैँद दुति - 
रूप हैं अनूप मध्य अबर लूसत है। 
मूरति सरस सब वार है ल्सति जाकी 
सोई मिच सेमापति चित्त मैं बसत है ॥? ७३ ॥ 
( फवित्त रक्षाकर, पहली तरंग ) 
घसन्त फे आगमन पर प्रकृति की छुपमा मिरस फर सेनापते के मन में उब 


फकविता फरने का भाव उमइता इ तो उनकी अनुभूति कल्पना फा सद्टात्त लेफर अल्ंकृत 
दे में 3३७ होने छग जाती है--- 
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केतिक, असोक, नव "“चैंपक, बकुछ कुल; 
कोन धों वियोगिनी कौं ऐसो बिकराल है | 
सेनापति साँवरे की, सूरति की शुरति की 
'सुरति कराइ करि डारत बिह्छ है।॥, 
रे *' दंछिन-पवन एती ताहू की दवन जऊ, _ 
४ * “४: *: सूनो है भवन परदेस प्यारी छाल है। 
जि, . छाल हैं प्रवाछ फूले देखत बिसाछ, जऊ 
हट <॥ फूले' और साल पे रसाढू उर-म्ाल है ॥५॥ 
* (कवित रत्ाकर--तीसरी तरंग? ) 
चित्रालंकारों के भी सुन्दर प्रयोग कवित्त रत्ञाकर में 'पाये जाते हैं। एक हन्द में 
“कमल बद्धोच्ए का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये कवि ने- दस प्रश्न प्रस्तुत किये हैं, 
जिनमें अन्तिम प्रदन का , उत्तर, अन्त एक माधव सरन? है और,इसी उत्तर में शेष नो 
“प्रदनों के भी उत्तर मिल जाते हँ--- श 
कहा जगत आधार? कहा आधार आन कर £ 
कहा बसत बिधु मध्य ! दीन बीनत कह घर घर १॥ 
"०, ,  /» “ कहा करत तिय रूसि१ कहा जाचंत जातक जन। 
रे हा बसत मुंगराज . कहा, कागरः को कारन €॥ ' 
गिल 2 बीर हरषत कहा ! सेना पति' आननन्‍द' धन | 
५ बेद गावत कहा १ अन्त एक माधवें सरनदछण। '' 
ट 9 रे ; ( कवित्त रक़्ाकर, पाँचवीं तरंग') 
जद न प्रत्येक उत्तः का अन्तिम वर्ण दसवें प्रइन के उत्तर का अन्तिम 
'बर्ण ( अथीरर ता है। इसमें. अर्थात्‌ “न? में दसवें, प्रन्‍नन के उत्तर के पहले, 
दूसरे, तीसरे--आदि वर्णों को जोड़ देने से क्रमंशः पहले, ' दूसरे तथा तीसरे--आदि प्रइनों 
के उत्तर ( अर्थात्‌ अन, वन, एन,. “आदि ) मिल जाते हैं। ' * 


बिहारी 







बिहारी' के दोहों में शब्द और अथ दोनों अलंकारों का सुन्दर प्रयोग मिलता है 
किन्तु इनमें स्वतंत्र रूप से-अलंकार-प्रयोग की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, जिससे इन्होंने भाव 
या तथ्य-बोध के लिये ही. परतंत्र या सहायक रूप! में ही अलंकारों का प्रयोग किया है। जहाँ 
कहीं भी यमकालंकार का इन्होंने प्रयोग किया है वहाँ चमत्कार छाने के लिये ही--- 
५ :? ५ , 'तौ पर वोरों उरबसी, सुनि शाधिके सुजान। 
(४ » 59; तू“मोईन के उर बसी, है उरबसी समान ॥? (८ बिहारी ) 
(- _ परिस्थितियों की विचित्रता का बोध कराने के लिये बिहारी ने असंगति अलंकार का 
प्रयोग किया है किन्तु वह काव्य-सौन्दर्य में. ऐसा घुकमिक गया है-कि ऊपर से चिपकाया 
अथवा फालतू नहीं जान पढ़ता-- ' 
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धिग उरक्षत, हठत कुडम, जुरत चत॒ुर-चितर प्रीति | 
परति गाठि दुरजन-हिये, दई नई यह रीति ॥? (बिहारी ) 
इसी अकार तद्दुण, साम्बमूलक तथा 'उद्मेक्षा आदि के उत्तमोचम उदाहरण बिहारी 
के दोहों में भरे पड़े हैं--- । 
धअधघर घरत हरि के परत, भोठ-डीठि-पट-जोति | 
हरित वास की वांसुरी, इंद्रधनुष-रंग होति ॥? (बिहारी तद्ुणः ) 
सोहत ओढ़े पीत पठ, 'स्याम सलोने गात | | 
मनौ नील मनि-सैछ पर, आतप परथी प्रमात |? ( बिहारी उस्ेक्षा? ) 
इसी प्रकार 'रसलछीन?, सैयद गुलाम नची विल्म्रामी, रसनिधि, एथ्वीसिंह तथा विक्रम? 
और रामसतसई के दोहों में भी अलंकरण-प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। यद्यपि बिहारी की सी 
कलात्मकता, वाग्वैचित्य तथा सुन्दर अलंकार-योजना इन कवियों की रचनाओं में नहीं मिल्ती 
फिर भी अलंकार युक्त रचना करने की प्रद्कत्ति के दर्शन हो ज्ञाते हैं, जिसे उदाहरणों द्वारा 
देखा जा सकता है :-- ' 


'अमिय, इलाहइछ मद भरे, सेत स्याम, रतनार | 

जियत मरत, झकि झुकि परत जेहि चितवत इकबार ॥)? (रसलीन ) . 

'ुमति चंद्‌ प्रति ग्रोस बढ़ि, मास मास फढ़ि आय | “०५ 

तुब मुख-मधुराई छखे, फीको परि घटि जाय ॥? 

पुनल्दर जोबन रूप जो, बसुधा में -न समाइ। 

धग तारन तिल बिचतिन्दे, नेही धरत लकाइ ॥? 

मन गयेद छवि मद छके तोर जंजीरन जात | 

ह्वित के झीने तार सों, सहजे ही वेधि जात ॥ 

लि देखी दुति दामिनी दिपति मनी दुति रूप । 

मंजु मंजधोधा भई जोषा जगत अनूप ॥? ६२५॥ (विक्रम सतसई ) 

है अस्त पूजत सिवा, मेटन बिरह फलेस | 

खोल मुठी चित चकित है, देत चढ़।इ मह्देस ॥ ५६७] (विक्रम सतसई) 

लैपक में नहिं चंद भें, नहिं चपला में छाल। 

नहिं कंचन में चारता, रहो यही तन बाल ॥? २६० ॥ (राम सतसई ) 

पनन्‍सेलार तन-चंग नव, उद्त रंग रस डोर । 

दूरिद्दे डोर भदोर जब, जब पारे तब ठोर ॥! २९४॥ (राम सतसई ) 
'रीतिमुक्तः मुक्तक कान्यों में अलंकरण की प्रवृत्ति 

रीपित्रद रचना करने याले कवियों ने काव्य के फल्य-पक्ष को ही मदल्पूर्ण स्थान 

दिया है और रीतिसिद फचियों में कछा तथा भाव-पक्ष पर समान आग्रद दिखलाई पटता डे, 
फिल्‍म रीति-मुक्त फवियों में भाव पक्ष की ही अधानता पाई छाती है। झिससे इस कोटि की 
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रचनाओं में शब्द-चमत्कार' की अपेक्षा भावगाम्मीरय पर विशेष ध्यान दिया गया है और 
अपेक्षाकृत अर्थालंकारों का ही अधिक प्रयोग मिलता है। अलंकारों का प्रयोग इन कवियों 
ने अलंकार प्रयोग की दृष्टि से नहीं बल्कि स्वमाविक रीति से भावों में तीव्रता छाने के लिए. 
ही किया है'। इस प्रकार सत्तरदवीं शताब्दी के बाद के साहित्य का एक अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण भाग रीतिमुक्त साहित्य.का है, किन्तु इस प्रकार की कवितायें हिन्दी में इसके पूर्व भी 
होती रही हैं जिनमें केवल <गारी-साहित्य ही नहीं बल्कि भक्ति तथा वीर रस-ग्रधान साहित्य 
भी छिखा गया है। इन कवियो पर किसी अकार का न तो शाल््रीय-बन्धन जान पड़ता है 
और ये काव्य-शात्त्र सम्बन्धी अन्थों से न .तो प्रेरणा प्राप्त करते ही जान पड़ते हैं | इन कवि 
ताओं की «ंगार और वीर दो मुख्य प्रवृत्तियोँ रही हैं। रस से युक्त इनकी रचनाओं में भी 
अलंकार की प्रचुरता पाई जाती है। 


 श्ृंगार-परक रीतिमुक्त ; 


आलम? कवि 'रसखान? की भाँति ही सहृदय कवि थे | इन्होंने एक मुसलमान 
कवियित्री शेख? के प्रेम में पड़ने के कारण अपने ब्राह्मण धर्म को तिलांजलि देकर मुस्लिम 
धर्म स्वीकार कर लिया था किन्तु इनके हिन्दू'संस्कार “बने रहे जो उनकी" कविताओं में 
प्रस्कुटित हुए; हैँ | ये पति और पत्नी दोनों 'आल्म शेख? के नाम से हिन्दी कविता करते थे | 
(९ 0 अआारतस की बड़ी ही मनोहारी रचनायें,अलंकत शैली में की हैं-- 


कैधों मोर सोर तजि गंये री अनत भाजि | 

केैधों उत' दादुर न बोलत है ए दई। 

पु 7520 शा कैधों पिक चातकं -बधिक काहू मारि डारे। 

अपन. कैधों बकपांति 'उत ' अंतगति है गई। 

आलम ,कहत आली अजहेूँ न आये श्याम । 

कैधों उत .रीति बिपुरीति विधि ने ठई। 

' मदन म्रहीप की-दुह्ाई फिरबे ते रही। 

जुझि गये मेघ, कैघों बीजुरी सती भई।॥? ( आलम ) 
! कवि नवाज? के उन्दों की भाषा परिमार्जित, व्यवस्थित तथा भावोपयुक्त है। 

इनकी रचनाओं से जान पड़ता है कि ये श्रज्ञार-रस के अच्छे कवि थे । संयोग-#ज्ञार में 

इनका मन इतना रमा है कि, कहीं-कहीं -अर्छीरबता तक-भी पहुँच गये हैं---, 


आगे तौ कीन्ही छगालूगी छोयन, कैसे छिप्रै अजूँ जो छिपावति,। 

, /“पतूं अनुराग को साँध कियो, ब्र+ की बनिता सब यों ठहरावति ॥ 

कौन संकोच रहौ है नेवाज, जो तू तरसे, उनहेूँ तरसावति। 
बावरी ! जो पै कलुंक रुग्यो तौ निर्सक है क्‍यों नहिं अंक छ्गावति ॥ ( नेवाज ) 
वियोग-काछ की अन्तदृत्तियों का जितना मार्मिक एवं छृदय-हारी चित्रण कविवर 
घनानन्द की रचनाओं में मिलता है उतना सुन्दर वर्णन मध्यकालीन “हिन्दी साहिस्य के 
विरले कवियों ने ही किया है । रीतिबद्ध रचना में भी संयोग ओर वियोग की चरम दशा 
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#बिछुरन सीन की और मिलनि पतंग की के द्वारा घोषित की जाती थी। प्रेम में मर मिले 
यही इनका मूल मन्त्र है । विरद सहने का साहस उनकी शारीरिक सुकुमारता नहीं बदोर- 
सकती। मन का बछू उनके पास उतना नहीं होता, पर रीतिमुक्त कवि प्रेम में मर जाने 
को चेतावनी का नहीं, जड़ता का लक्षण मानते हैं, चेतन तो साहस पूर्वक जीता दै ।* 
'हीन भए। जल मीन अधीन कहा कछु मों अकुछानि समाने । 
मीर समेही को छाय कलेक निरास हैं कायर ल्यागत आनि। 
प्रीति की रीति सुक्यों समुझे जड़ मीत के पानि परे को प्रमाने । 
या मन की जु दशा 'धन आनंद? जीव की जीवनि जानदी जाने ॥? ( घनानंद ) 
धनान॑ंद? ने रीतिसिद्ध अथवा रीतिबद कवियों की माँति विरह-ताप को बाहरी मान 
से नहीं मापा है और न तो बाहरी उछल-कूद ही दिखलाई है। इनकी हलचल भीतरी 
ही है जिसे उन्होंने दृक्ष्म कल्पना के द्वारा साधना की भूमि पर अत्यन्त अरलकृत शैली में 
उतारा है--- । 
अरिवो बिसराम गने वह तो यह बापुरो म्रीत तज्यो तरस । 
वह रूप-छठा न सहारि सके यह तेज तवे चितवे बरसे। 
घनआनंद कौन अनोखी दसा मति आवरी बावरी है थरसे | 
बिछुरे मिले मीन-पतंग-दरा कहा मो जिय की गति को परसे ॥? ( घनानंद ) 
उपरोक्त छन्द्‌ में 'तपना? और “बरसना? का एक ही प्रसंग में प्रयोग कर करि -ऐ सुन्दर 
(विरोध? की सृष्टि फी है। इसी प्रकार उन्होंने 'शुजान! शब्द पर इलेप करवे “० रेत 
का 272. 4 छः 
और सवैये कहें एैँ-- ० मटर, 
करे बीर पौन | तेरो सवे ओर गौन, वारि,. ..>हऑँ 56० ४ 
तों सो और कौन मने ढरकोहीं बानि दे । हरकत हम 
जगत के प्रान, ओोछो बडे को समान, घन , गत हक 
आनंद-निधान सुखदान दुखियानि दे॥ 
जान उजियारे गुन-भारे अति मोहि प्यारे के 
अब है अमोह्दी बैठे पीठि पहिचानि दे। 
बिरह ब्रिया को भूरे ओंखिन में राखों पूरि, 
धूरि तिन्ह पॉयन की हा हा ! नेकु आदि दे ॥? ( घनानन्द ) 
उपरोक्त कवित्त मं सुजाम झब्द के लिये कवि ने 'नान? शब्द प्रयुक्त किया है जिसके 
दो अर्य निकलते हैं। द्वार प्रधान स्वच्छन्दर कवियों मे धोधा? और 'ठाकुए का भी महत्व- 
पूर्ण खान है जिनके एफ-एक उदाहरण नाच दिये जाते हैं :-- 
'कत्रहे मिलिय्रों कहे मिलियों 
यह घीरन ही में धरेतों कर। 
उर ते फदि आवे गरे ते फिर 
मन की मनही में लिंसो फरे। 
॥..  पिश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिहारी, प्र० सें०, ए० ३४ । 
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/ * कवि बोघा' न चाव सरो कहूँ, 
' ' '. , » “» नितहेँ 'हरबा से हरैबो करें। 
ह सहतेशः बने कहते न बने - ' ; 
पु ' मनही मन पीर प्रिबो ,करे।” . (बोधा ), 
(पिंय प्यार करे जेहि पै सजनी 
'तेहि की सब' भाँतिनः सैयत ' है। 
»/ मन मान करों तौ परौ» भ्रम ' में डे 
हे । फिर पाछे! परे. पछतैयत है.। 
» , । » , ककि ठाकुर कौन की,कासों कहां . 
न ह दिनः देखि दसा बिसरेयत है। 
7 मा 2, अपने: अठ्के, सुन एरी भद्द्‌ 
निज सौत के मायके जैयत है?! (ठाकुर) ,,, 


वीर रस-प्रधान रीति 'मुक्त काव्य ' 
प्रबन्ध काव्यों के अन्तर्गत 'पृथ्वीराज” की 'बेलिं कृसन रुकमणी री? की अलंकृत 
शैल्ली का वर्णन पहले किया जा चुका है। जिससे उनकी अलंकृत शैली का पूर्ण परिचय मिल 
जुका है, उन्होंने वीर रस की भी अलंकार पूर्ण रचनायें की हैं| इतिहास कार कर्नल “ड! 
ः रस कविता में दूस हजार धोड़ों का बछ बतछाया है, जो अक्षरशः ठीक है। 
रे & क कविता में यह भाव प्रकट किया है कि पुत्र माता से निवेदन करता है 
॥! बे 'मे पुत्र॒ को जन्‍्म,दे जैसा , राणाप्रताप है, जिसको, अकबर सिरहाने का 
कप आखधश्खोकपड़ता है-- , , । 
टू क्री; “भाई; , एहड़ा पूत 'जण, ,जेहड़ा *राणाप्रताप,। 
अकबर सूतो .ओझ्षके, जाण सिराणे साँप ॥? ( प्रथ्वीराज 2 
इसी प्रकार एक दोहे में उन्होंने अथाह, समुद्र का रूपक बाँधा है। वीरता रूपी जल 
से भरा अकबर अथाह समुद्र है,,, परन्तु मेवाड़. का राणाप्रताप उसमें कमछ के फूछ के समान 
है | अर्थात्‌ जिस तरह कमल ,परु जल का कोई- प्रभाव नहीं. पड़ता, उसी प्रकार प्रताप पर 
अकबर की वीरता का कोई प्रभाव नहीं:पड़ता--- ह 
“अकबर समद्‌ अथाह, सूरापण मरियो सजल.। 
, ..  मेवाड़ो तिण माँद, -पोयण, फूछ प्रताप सी॥? ,  ( एथ्वीराज ) 
'  धृथ्वीराज” की भाँति ही 'डुरासा? जी की भी कवितायें वीरता वथा देश प्रेम से 
ओत-प्रोत हैं। अन्य हिन्दू राजाओं का अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेना कवि 
दुरासा? जी के हृदय को अल्यन्त छू गंया है | 'उनकी उक्ति कि सुख-भोग के लिये 
अन्य हिन्दू राजा गीदड़ों की भाँति अकबर के आंधीन दो गये, पर क्रोधी सिंह की भाँति 
राणाप्रताप ही उसकी अधीनवा स्वीकार नहीं करता-- ' 
धुवहित स्थाछ समाज, हिंदू अकबर बस हुआ। 
रो सो ली मृगराज, पजै-न राणाप्रताप -सी॥ (दुरासा नी ) 
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भध्यकालीन हिन्दी कविता में जरूँकरणदुत्ति ण्ड्‌ 


बॉकीदास की भी गवोक्तियाँ उसी श्रेणी में आती हैं जिसमें पृथ्वीराज, और हुरासा 
जी की। रामपुर का चन्द्रावत राव दुर्गादास पहले मेवाड़ के महाराणा का विश्वासपात्र 
और बाद में जाकर वह अकबर से मिंल गया जिसपर 'जयमल? और “पत्ता” कहते हैं कि 
हे दुर्ग] व्‌ अग्ल हो कर रह । कायर रूपी मैल के निकछ जाने से स्वर्ण-दुर्ग की ज्योति 
बढ़ गई है-- 


“प्रगट कहै जेमल-पतों, अचछ अचल कर अंग। 
कायर रेहण बढ़ गया, दीपे कनक हदुरंग ॥? (बॉकीदास जी ) 
कविराजा सूर्य मल्‍्छ ने (वीर सतसई? नामक एक ओजपूर्ण दोहों का सुन्दर संग्रह 
छोड़ रखा है। ये महाराज कवियों का वड़ा आदर करते थे और स्वय॑ भी सुन्दर रचनारें 
करते ये | वंशभास्कर नामक श्रन्थ की भी उन्होंने रचना की हैं। 'वीर सतसई? उनकी बडी 
ही सुन्दर अतिदयोक्तिपूर्ण स्वना है। उपमा और रूपकों का भी यथोचित प्रयोग उन्होंने 
बड़ी ही कुशलता से किया है। राजपूतानियों ने इतिहास में असम्भव को भी सम्मव 
कर दिखाया है। सती होती हुई एक वीरागना कहती है कि हैं सखी | पति के जीवित 
रहते शत्रुओं ने कमी चैन नहीं पाया और अब जलते समय मेंने इन्हें गोद में ले रखा 
है तो भी इनकी मूँछ नहीं मुड्ध रही है। अर्थात्‌ इस दशा में भी ये शत्रुओं को दुखी 
कर रहे हं-- 
सखी नथी धव जीवतों, अरियोँ पायी चैन। . ,><क३९. 
बल्तों , छीघो गोद में, तो ,भी मूछ मुड़ेन ॥? रा (आप 
इसी प्रकार एक नायिका का कथन है कि है सखी ] में उसे :# ५ 
बताती हैँ वे ( मेरे पति ) धर में तो ( मेरी) मुजाओं में समा जारेंढ 3५.-4४४८ ० युद्ध 
का शोर सुनते ही वे मरण-प्रेमी इतने फूलते हैं कि कवच में मी नहीं समो्ष कं 
हूँ हेली अचरज कहूँ, घर में चाथ समाय। 
हाकी सणतां हूलसे, मरणो कौचन माय। (बीर सतसई ) 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अलंकारण की प्रवृत्ति केवल शुंगारी मुक्तकों वथा 


लक्षण अन्थों में उदृत कविताओं में ही नहीं बल्कि अन्य खच्छन्द-मुक्तकों में भी पाई 
जाती है 


मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में कान्य-शास्र 


विक्रम की सत्रहवीं शतान्दि तक हिन्दी में प्रभूत सुन्दर रचनायें आ चुकी थीं। महा- 
कवि यूए और गोस्वामी नुल्तोौदास की अमर कृतियोँ हिन्दी संसार फो भेद हो चुकी थीं 
ऐसी स्थिति में भेष्ठ शास्त्रीय पन्‍्यों का अमाव खबके बिना नहीं रह सकता । साहित्यकारों, 
साहित्य ग्रेम्यों तथा उन-साधारण को काब्य-फछा के अन्यों की आदश्यज्ता शात एुई लिससे 
एन्दी साहिल में इस ओर मी छुछ कार्य आरमम हुआ। छित थकार व्याकरण माषा फा 
अनुगमन करता है, उसी प्लफार शात्यीय उन्यों की दृष्टि मी साहित्य बन्‍यों फे निर्माम फे बाद 





९9 महाकवि भतिराम । 
ही होता है| जैसा ऊपर कह्य जा चुका है, हिन्दी के सौभाग्य से उसके सामने संस्कृत के 
शास्त्री अन्थों की अतुरू-परम्परा वतेमान थी, उसे उसका अक्षय कोष मिल गया जिससे इस 
ओर कार्य करने में हिन्दी-आचार्यों को किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव तो नहीं हुआ 
किन्तु वे इस क्षेत्र में कोई मौलिक देन भी नहीं दे सके | ; 
हिन्दी साहित्य के आरम्मिक काल के कविंगण संस्कृत के भी जानकार थे जिससे 
हिन्दी में लक्षण-अन्थ के न. होने पर भी उस विषय के संस्कृत प्रन्थों के कारण काव्य-कलछा के 
मर्मेश थे | संस्क्त साहित्य और काव्य-शात्त्र से हिन्दी कवियों का सम्पर्क बराबर बना रहा 
और यहां तक कि पंडितराज जगन्नाथ का प्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ 'रसगगंगांधरः संस्कृत में सन्नहवीं 
शताब्दि में ही लिखा गया जबकि हिन्दी में अधिकाधिक लक्षण अन्थों की सष्टि हो रही थी। 
हिन्दी काव्य-शासत्र का प्रथम आचाये किसे माना जाय इस सम्बन्ध में विद्यान्‌ एकमत नहीं 
हो पाये हैं। 'शिवसिंह सरोज? के अनुसार हिन्दी का सर्वप्रथम साहित्यिक-गन्थकार (पुष्प 
नाम का एक कवि था जिसने सातवीं शताब्दि में काव्य-शासत्र पर एक अलंकार-ग्रन्थ हिन्दी 
में लिखा था। यद्यपि प्रमाण के अमाव में उक्त तथ्य किसी आलोचक की स्वीकार्य नहीं, फिर 
भी विचार करने से यह असम्मव भी नहीं जान पड़ता कि सप्तमशती में हिन्दी भाषा में 
काव्य-शास्त्र की कोई पुस्तक नहीं लिखी गई होगी। कम विश्वास का तथ्य यह है कि 
सप्तमशती में, नितान्त साधारण जनता में ही सही, जिस भाषा का व्यवहार होने लगा था, 
शा अपभूंठा की अपेक्षा हिन्दी के अधिक निकट है ।* 
ः अपभ्र॑श भाषाओं में संस्कृत से स्वतंत्र काव्य-शात्र नहीं हैं। हिन्दी में 
“४ण पर ही सही,  काव्य-शास्त्र सम्बन्धी साहित्य का सुजन होने छग गया 
४9वें देशी भाषा में काव्य-शासत्र पर एक पुस्तक लिखी गई हो तो कोई 
5! मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के पूर्वार्द्ध में जिसे भक्तिकारू भी कहा- 
जाता है, भर काव्य-बासत्र के कुछ अंगों पर लिखी जा चुकी थी। “पुष्प” कवि की 
रवनाओं के प्राप्त न होने के कारण 'कृपाराम? की 'हिततरंगिणी? ही रस रीति पर लिखी स्व- 
प्रथम काव्य-शास्र सम्बन्धी पुस्तक है जो उपलब्ध है। 
सं० १५९८ बि० में कृपाराम ने 'हिततरंगिणी? में रसों का कुछ निरूपण किया और 
अपने पूंव॑वंती कुछ कवियों की ओर भी संकेत किया जिनका कुछ पता नहीं चलता | हित- 
तर॑गिणी? में सब पाँच तरंग हैं. जिनमें नायिका भेद का पूर्ण विवरण किया गया है किन्त॒ 
सिद्धान्त निरूपण की दृष्टि से यह अन्थ साधारण ही है। इस पुस्तक का आधार मुख्यतः 
भरत का नाम्यशासत्रः ही जान पड़ता है। इन्होंने स्वाधीन पतिका आदि नायिका के ६० 
भेद माने हैं जब कि भरत? ने ८ पुकार की ही नायिकायें स्वीकार की हैं । जिससे छगता 
है कि इन्होंने 'भानुदततः से भी प्रभाव अहण किया है क्योंकि उन्होंने इस ग्रकार की नायि 
काओं की संख्या द्स मानी है । 
मोहंनछाल जी मिश्र के पूर्व एक कवि गोपा का नाम मिलता है | जिसका 'रामभूषंणः 
राम के यश्ष-वर्णन के साथ-साथ सम्भवतः अलंकार ग्रन्थ भी है तथा इन्होंने अलंकार चन्द्रिका । 










१४ ओम भबाश, (हिन्दी अलंकार साहिल्य!, श्र० सं०, छू० ४८ । । 


भध्यकाछीन दिनदी कविता से अलंकरणदूत्ति द्ज्‌ 


में स्वतन्त्र रूप से अलुंकारों का विवेचन भी किया है किन्तु इनके भी विशेष विवरण के न 
प्रिलने के कारण 'मोहनछाल? जी मिश्र ही दसरे काव्य-द्यात्न कार ठहरते हैँं। इन्होंने सै० 
१६१६ में 'शृंगार सागर! नामक बड़ा अन्थ स्वकर नायक-नायिका भेद तथा अलंकार आदि 
का साधारण विवेचन किया। नन्ददास की 'रसमज़री? भी नायिका भेद श्रत्थ है, जिसमें 
नायक-नाथिका भेद, हाव, भाव तथा हेल्दि का वर्णन है । इन्होंने स्रय॑ स्वीकार किया है 
कि मैंने अन्य निर्माण मे रसमंजरी ( मानुदत्त कृत ) का अनुसरण किया है- यह सम्पूर्ण 

थ दोहे और चौपाई में ही लिखा गया है। बलभद्र मिश्र की नखशिख पर, अब्दुरंहीम 
खो खाना की बरवे नायिका-भेद तथा 'करनेस? की 'करणामरण?, श्रुतिभूषण और भूपभूषण 
अलंकार पर लिखी गयी रचनायें हैं, जिन्हें हम केदावदास के पूर्व की काव्य-शासत्र पर उपलब्ध 
सामग्री के अन्तर्गत रख सकते हैं। 'रहीम? के बरवै नायिका भेद में छक्षण न अख्तुत करके 
केवल उदाहरण ही अख्तत किये गये हैं । 


केशवदास जी हिन्दी के प्रथम आचार्य हैँ जिन्होंने काव्य के सभी अंगों का सम्यक 
रूप से प्रतिपादन किया है। इसके वाद प्रायः पचास वर्षों तक काव्य-शाज्र पर कोई अच्छा 
रीति ग्न्थ नहीं लिखा गया | इन्होंने संस्कृत की आचार्य-परम्परा को हिन्दी में आरम्म किया | 
केशव ढास जी चमत्कारवादी ये जिससे अलंकारिक सिद्धान्त पर श्रद्धा रखते थे अतः इन्होंने 
प्राचीन संस्कृत के आल्कारिकों-भामह, दण्डी तथा उद्धदध आदि को ही अपने विवेचन 
का आधार बनाया है। इनके द्वारा आनन्दवर्दन, मम्मठ तथा विश्वनाथ / ली ग्रन्थ 
आधार नहीं बन सके । इनकी यह काव्य-शास्त्र की परम्परा आगे के रा कह का 
नहीं हो सकी ओर इनके पश्चात्‌ मतिराम और चिन्तामणि के साथ जो . 7 7... गस्र 
अन्थकारों की चली उनके छिये 'चन्द्रालोकर, 'कुबल्यानन्द', 'काव्या हँ... “[. “ /हिल्य- 
दर्पण आदि ग्रन्थ ही आधार माने गये। केशवदास ने 'साधारण? ओे६० «५» ««? नाम के 
अलंकारों के दो वर्ग बनाये किन्तु उन्होंने न तो उनकी परिभाषा ही दी है और न विवेचन 
ही किया है । जिस शैली में कुछ रसों का वर्णन हो उसे उन्होंने कौगिकी, आरभरी, सात्वती 
तया भारती आदि इत्तियाँ तो कद डाली हैं पर उनकी परिभाषा नहीं दी है। बृत्ति 'केशव? 
के अनुनार रसवर्णन की ही रैली जान पट्ती है। 'रसिकप्रियाः और “कविप्रया? इनके 
प्रमुख शास्त्र अन्य हैँ जिनमें क्रम से उन्होंने रस और अलंकारों का वर्णन किया है। रसवादी 
दृष्टि ये 'कविग्रया? में भी नहीं त्याग पाये हैं। 






त्रिपाठी बन्धुओं में मतिराम, चिन्तामणि तथा भूपण के लक्षण अन्यों का विशेष 
मद €। मतिराम के भीतर कवि आचार्य दोनों का अदुत समस्यय हुआ था जिसकी चर्चा 
एम आगे विशेष रूप से फरेगे। चिन्तामणि ने सं० १७०७ में 'फवि कत्पतरा नाम फाव्य- 
धास्र पर अन्ध लिसा तथा इसके सिवाय इन्होंने पिंगए पर छल्द विचार! नाम से एक अन्य 
जार लिता। काव्य विधेक तथा काव्यप्रकाश भी इनजे झन्ध फहें जाते हैं। पोज से 
खाबरा नामझ एज रनना का और पता लगा हैँ। नृरुण ने 'शिवराड ऋएणः फे नाम से 
अफासरत्न्ध रिएा है। 


मदादत डक शक पाभ॑ | / कट अहछे ९०० कक... ७०००, रे बट डरा 
यांतचिद छा मापादूणा अलंज्ार भन्ध है दिसे उन्हंनि लगता है ४दर फल 
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९६ महाकवि मतिराम 


लिये लिखा है| ,तोषनिधि ने स॑० १६९१ वि० में सुधानिधि? नामक एक बड़ा अन्थ ५६० 
उन्दों में लिखा है। कुलपतिमित्र ने 'रस रहस्य” नामक ग्रन्थ सं० १७२७ वि*० में लिखा । 
इस ग्रन्थ भें कहीं कहीं गद्य में दीका भी दी गयी है। 'नखशिख? पर भी इनका एक ग्रन्थ 
मिला है | सुखदेव ने सात-आठ भ्रन्थ लिखे। इनके वृत्ति विचार, छन्द विचार, रसवर्ण 
- आदि काव्य-शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ हैं | इन्होंने अपने दो ग्रन्थों में सं० १७२८८ बृत्ति विचार ) 
तथा सं० १७३३ ( छन्द विचार ) रचना काछ दिया है। कालिदास का अन्थ विरवधू- 
विनोद! प्रसिद्ध है जिसमें नायिका भेद का वर्णन है और उदाहरण मी भक्ति रस के बहुत 
अच्छे दिये गये हैँ। 

'देवः का स्थान कवि और आचार्य दोनों दृष्टियों से बहुत ऊँचा है। इन्होंने भाव- 
विलछास?, भवानी विल्यस, सुजानविनोद, सुखसागर तरंग, काव्य रसायन, कुशल-विल्यस आदि 
अच्छे काव्य-शास््र सम्बन्धी प्रन्थों की र्चनायें की हैं। इनके अ्न्थों में पूर्वाचायों से कुछ विशेष- 
तायें हैं | इन्होंने विभिन्न प्रकार की स्त्री जातियों, दूतियों आदि का वर्णन किया है केवल 
प्रचलित नायिकाओं का ही नहीं । इन्होंने भवानी विछास में कहा है कि यह कहना कि रस 
९ है असत्य है, यथार्थ में श्रृंगार ही मूल रस है। इन्होंने केशव के पांच भावों को रस- 

निष्प्रत्ति के लिये छः माने हैं और कायिक संचारियों को ही इन्होंने सात्विक भाव मानकर 
उनकी संख्या: आठ मानी है। कवि देव संयोग को वियोग के बाद मानते हैं। इनकी सी 


की में दुर्लम है । 


मद 2/आ ने सं० १७५८ में अलंकार माछा? नामक अलंकार अन्थ छिखा। इसके 
72200 2 या 'रसरक्षमालछा? नाम से रसों पर नायिका भेद अन्थ लिखा.। 
-इनवह 5: कैम, है. कि इन्होंने एक 'ही दोहे में अलंकारों के छक्षण और उदाहरण 
दोनों पत्ता श्रीपति ने काव्य के ग्रायः सभी अंगीं पर लिखा है । इनका “काव्य- 
“सरोज? सं० १७१७ वि० की रचना है और इसमें इनके कव्पद्ुुम का भी उल्लेख है । इसके 
सिवाय अलंकार गंगा तथा विक्रम विछास? भी इनके लिखे अन्थ माने जाते हैं | 'मिखारीदास? 
'जी.प्रथम श्रेणी के आचायों में माने जाते हैं। इन्होंने आठ-नौ अन्थ छिखे जिनमें 
“उन्दार्णव? था छन्दोर्ण व (स॑ं० १७९९ ), काव्य निर्णय (सं० १८०३ ) तथा “ंगार 
निर्णय? अत्यन्त महत्व, के हैं। इन्होंने रस सारंश (से० १७९१ ) में श्ज्धार का प्रधानतः 
तथा अन्य रसों का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। 


सं० १७९४ में सोमनाथ ने 'रसपीयूषनिधि! नामक एक बड़े अन्थ की रचना की निंसमें 
काव्य-कछा के आयः सभी अंगों का वर्णन है। रघुनाथ सं० १७९६ बि० में अलंकारों पर 
रसिक मोहन? तथा सं० १८०२ वि० में भाव, रस, तथा नाथिका भेद पर 'काव्यकलाधर 
नामक अन्थों की रचना की है। दूलह--का 'कविकुछ कंठामरण? नामक प्रसिद्ध अन्य चन्द्रा- 
छोक! के आधार पर लिखा अलंकार अन्थ है| बेनी प्रवीण ने “नवरसतरंग?;, “इंगार भूषण 
वथा नाना रावप्रकाइ? अन्य छिखे। प्रथम ग्रन्थ नायिकामेद, रस, भाव आदि पर लिखा.गया 
है और अन्य दोनों में भी प्रायः यही विषय रखे गये हैं। पद्माकर का 'पद्मामरण? सं० १८७७ 
वि० में लिखा गया जिसमें अलंकारों का वर्णन है | काव्य की दृष्टि से मी यह ग्रन्थ बड़ा 
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सुन्दर बन पड़ा है। अतापसाहि का .स्थान आचार्यो- में घड़े महत्व का दै। इन्होंने 
काब्य-शालत्र पर कई ग्रन्थ लिखे हैं। इनकी “व्य॑ग्या्थ कोमुदी” शब्द शक्तियों पर सं० १८८७ 
बि० में तथा स० १८८६ वि० में युगल 'नखशिख? और “काव्यवित्यस? ग्रन्थों की रचना की | 
इसके अतिरिक्त इन्होंने 'शंगारमंजरी? ( सं०, १८३२ ), “शंगार शिरोमणि? | सं० १८३७ ) 
तथा 'अलंकारचिन्तामणि? ( सं० १८३९ वि० ) की रचना की है। काव्य के प्रायः सभी 
अंगों पर इन्होंने प्रकाश डाला है और काव्य-गक्ति के साथ ही साथ इनमे आचार्यत्व की 
कमी नहीं थी | इसके अतिरिक्त सेवक का नायिका,भेद पर वाग्विासः ओर बरवे छत्द सें 
नखशिख, गिरधरदास का अलंकारों पर लिखा 'भारती भूषण” तथा सरदार का ऋ्रब्तुओं पर 
क़नुविन्यास अन्थ साहित्यतुधाकर! आदि काव्य-शाल्मसम्बन्धी अन्थ हैं। इस प्रकार झइंपाराम 
से छेकर 'प्माकरः के बाद तक हिन्दी काव्य-गाम्ञ ग्रन्थों का, निर्माण होता रहा है। हिन्दी 
कर! 'की परुपरा को स्पष्ट करने के छिये कार-क्रम,की , सूची दे देना अनुचित 
न होगा । 


संचत्‌ ( रचनाकाल ) आचाये कवि. संबत्‌ (रचनाकाछू ) ,आचाये कवि 
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पूरे में शी फहा जा घुफा है कि हिन्दी था काष्य शाहरम्धधा गन्णों में फिसी 


प्रकार फी नयी उद्धचायसाये नहीं की गयी हैं, बहुफ संस्कृत फाय्य-्याल के आधार पर 
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शास्त्रीय ज्ञान को सुल्म बनाने का प्रयत्न हिन्दी आचार्यों द्वारा हुआ है। यही कारण है कि 
हिन्दी में आचार्थ और कवि का भेदः मिट्कर दोनों धर्म एक ही व्यक्ति में आ गये जिससे 
हिन्दी का आचार्य, कवि और आचार्य दोनों हैं। हिन्दी में काव्य-शास्त्र सम्बन्धी जितनी 
भी सामग्री प्राप्त होती है उन्हें! मुख्यतः चाखगों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम 
तो वे हैं जिनमें काव्य-शासत्र के समस्त अधिकांश, या एकाध अज्ञों का वर्णन मिलता है | 
इन्हें ही वास्तविक काव्य-शास्त्र अन्थ समझना चाहिये। किन्तु स्वस्थ शास्त्रीय परूपरा 
के अभाव में दूसरे वे भी अन्थ हैं. जो केवल अलंकार पर ही लिखे गये हैं । तीसरे प्रकार 
के प्रन्थ केवल रसों के वर्णन के छिये लिखे गये हैं और चौथे वे 'प्रन्थ हैँ जिनमें केवल 

शंगार रस यानी नायिका अथवा दोनों का वर्णन पाया जाता है। हिन्दी के मध्यकालीन 

साहित्य के कवियों एवं आचायों की. प्रवृत्ति नायक-नायिका भेद तथा अलंकार ग्रन्थ अस्तुत 

करने की ओर ही विशेष रही.है। जिससे इन्हीं विषयों से सम्बन्धित अधिकांश रचनायें 

प्रस्तुत की गयी हैं । 


नायक-नायिका-मेद सम्बन्धित अन्थों की अधिकाधिक रचनाये इस काल में हुई हैं 
जिनमें अधिकांश अन्थों में सहारा, राधा और कृष्ण का लिया गया है, किन्तु वर्णन में प्रणीत 
लेकिकता ही है। इस प्रसंग की विस्तारपूर्वंक चर्चों आगे मतिराम के नायिका-मेद प्रसंग 
में की जायगी | ' 





2 ( में काव्य-शासत्र के नाम पर मुख्यतः अल्कार शाज्त्र की ही रचना की गयी है | 
अब ८ कलर, सम्प्रदाय रूप की चर्चा पहले हो चुकी है। जहाँ तक हिन्दी अलंकार 
बार के के, 2.४५ विकास का अइन है उसे जानने के छिये अलंकार शास्त्र के वासतविक 
इतिहास को जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हिन्दी में इस शास्त्र का मोलिक रूप 
से विकास नहीं हुआ है, बल्कि संस्क्षत के अलंकार शाज्रों के आधार पर ही इसका विकास 


हुआ है। इस प्रसंग की चर्चा मतिराम के अलंकार वर्णन के साथ की जायगी। 


उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी के मध्यकाल का आरम्म ही एक 
प्रकार से अलकृत कात़्यों का मी आरम्म है। अपश्रंश अथवा आम्रीण प्रयोगों से मुक्ति मिलते 
ही हिन्दी कविताओं का स्वाभाविक झकाव संस्कृत साहित्य की ओर हुआ जिससे प्रभावित 
होने के कारण संस्कृत के अलुकृतकाव्यों का भी प्रभाव उसने ग्रहण किया | कवियों की इस 
प्रवृति कि संस्कृत साहित्य में अक्लुण्ण सामग्रियों को हिन्दी कविताओं के माध्यम से सर्वसुल्भ 
बनाया जाय, संस्कृत के साहित्य-शा्र अन्थों को भी हिन्दी काव्य-झास््र के रूप में प्रस्तुत 
किया । मुस्लिम दरबारों तथा सामन्तों की बैठकों ने हिन्दी अबन्धकाव्यों तथा प्रबन्धम॒क्तकों 
में पाई जाने वाली अर्लुकरणबृत्ति को अधिकाधिक प्रोत्साहन देकर सुन्दर अर्लकृत भुक्तंकों 
की प्रभूतमाच्रा में सृष्टि होने में पूर्ण योग दिया और परिणामखरूप इस काल में हिन्दी 
कविताओं के माध्यम से जितनी श्रेष्ठ एवं संख्या में अधिक अलंकृत काव्यों की सृष्टि हुईं 
उतनी अलंकृत कविताओं की सृष्टि आज तक सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में सब मिलाकर नहीं 
हो सकी है | 


त $ 
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काव्य-शात्र के विभिन्न अँगों को लक्ष्य करके भी अन्थ लिखे गये जिनमें कविशिक्षा, 
मायक-नायिका भेद तथा अलंकारों के लक्षण एवं उद्राहरण प्रमुख हैं। आचार्यत्व की अपेक्षा 
काव्यत्व की ओर आचाये कवियों का ध्यान विशेष रहा जिससे कविश्चिक्षा अथवा नावबिका- 
भेद के उदाहरणों में भी अलंकृत तत्व का ही आधान्य ठिखछाई पडता है। सहज स्वाभाविक 
अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का अमाव तो इस काल में अवध्य दिखलछाई पड़ता है किन्तु 
मतिराम तथा घनानन्द आदि कुछ कवि ऐसे हैं जिनमें इसका नितान्त अभाव नहीं है । 
महाकवि मतिराम में तो प्रीढ़ आचार्य एवं सरस कवि के गुणों का अछ्रुत समन्वय 
दिखलाई पड़ता है। 





ठुतीय अध्याय -: ८: , , | 
ह अचल ' बंश-परिचय 
। मतिराम ने अपनी रचनाओं में कहीं'भी अपने सम्बन्ध में नहीं लिखा है 
और न तो अ्रन्थों में स्वनाकाल ही दिया है कि उसके 'आधार पर उनके जन्म तथा रचनां- 
काछ के सम्बन्ध में कुछ अनुमान कर सकें | ; 


कवि की कृतियों से जब उसके जीवन-परिचिय के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं 
मिल पाती तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि उसके समकालीन कबियों तथा कृतियों 
का अध्ययन करे क्योंकि अधिक सम्भव है कि दूसरे कवियों की रचनाओं में सर्मकाछीन 
होने के नाते हमें कुछ ऐसे प्रसंग मिल जाँय जो उक्त कवि के जीवन पर प्रकाश डालते हों । 
इसके अतिरिक्त एक और भी महत्वपूर्ण खोत बच रहता है जिसके द्वारा कवियों के जीवन 
परिचय जाने जा सकते हैं, वह है राजाओं और सामन्तों का दरबार जहाँ हिन्दी के मध्य- 
कालीन कवियों को आश्रय मिलता रहा । कुछ को छोड़कर हिन्दी साहित्य के मध्यकालीन 
प्रमुख कवि किसी न किसी दरबार की छत्नछाया में ही अपनी इृतियों का प्रणयन करते 
रहे हैं और उनमें से अधिकांश ने अपने 'आश्रयदाताओं की प्रशस्ति में ग्रन्थ भी रे हैं। 
महाकवि 8 को भी आश्रय मिछा था, जिसका परिचय उनकी कृतियों से मिल्ता 
3 कालीन कवियों की एक भी रचना ऐसी नहीं मिछती जिसमें कि मतिराम 
के व जप पड़ता हो और जो मिलती भी हैं उनकी प्रामाणिकता पर अब तक 
सन्देह हे ्क है। हिन्दी के प्राचीन अन्थों को प्राप्त करने के लिंये निरन्तर 
प्रयत्न हो र हो सकता है कि भविष्य में कोई ऐसी रचना मिल जाय 
जिससे मतिराम के जीवन-सम्बन्ध में कुछ अधिक निश्चय के साथ कहा जा सके। 


विद्वनों द्वारा उल्लेख 

मतिराम की काव्य प्रसिद्धि के कारण विद्वान्‌ इस ओर आकर्षित अवश्य रहे हैं इसमें 
सन्देह नहीं । जब कमी भी किसी विद्वान ने हिन्दी के मध्य कालीन कवियों अथवा इतिहास 
के सम्बन्ध में कुछ लिखा है तो 'मतिराम? का सम्मानपूर्वक नाम लिया गया है। मतिराम 
का सर्वप्रथम उल्लेख प्रसिद्ध कवि के रूप में 'गार्सा-द-तासी? ने अपने “हिन्दवी? के इतिहास 
में किया है।' 'तासी? के बाद का सबसे प्राचीन उल्लेख 'शिवसिंह सरोज? का है जिसे आधार 





23775857003 हि 
२... फऋष्णीए०त ए0०००७ पम्रतव 9 बृर्पण 09 60 ॥6 8809-09 0एए7929 ७७ 997 पञ8८ 
70 6६ 9४7 ०0० ७४०:००४७०, छह ठे0पा: 49 9058906७ ए० ७5०णएणक्राीः9 ७ एचा8४ ०:७5 
फे०रण्ा7हुशप तुए० ० 0098 & परशा्ंधर० तप 88एथ+ ७ 2209 8007७व/009 78 50 
लंगरए 0० 0ग67०७७ |. 7. ?स7फ०फ, 76 ए०संव्ताशं, 873 ग्रणा 880070 
'एएए०7७, हिपएए ९र्क ॥0790ल्‍#0876 07ए72269. 9. 882 


॥॒ दंश-परिचय ः 4०4 
मानकर सर जा ग्रियर्सन, मिश्रवन्धु, रामचन्द्र छवछ आदि इतिहासकारों ने बणन किये 
हैं। 'शिवसिंह संग? को दो एक अन्य और ऐसे देखने को मिले थे जिसमे 'मतिराम? विप- 
यक चर्चा थीं जिनका सकेत उन्होंने 'दशिवसिंह सरोज? के उपक्रम में किया है। “सरोज? 
कार को इतिहास लिखने की प्रेरणा भी 'मतिराम? के जीवन परिचय के सम्बन्ध में फेली 
श्रान्तियों से ही मिली, जिसे उन्होंने स्पष्टतः स्वीकार किया है | सं० १९३३ में हमने दो एक 
ग्रन्थ भाषा कवि छोगों के जीवन चरित्र विषयक ऐसे देखे जिनमें मतिराम इत्यादि ब्राक्षणों 
को ग्रन्थकर्ता ने लिखा है कि वे महापात्र भाट असनी के हैं ओर इसी भाँति बहुत सी बाते 
देख हमसे चुप नहीं रहा गया, हमने सोचा कि अब कोई अन्थ ऐसा बनाना चाहिये जिसमे 
प्राचीन और नवीन कवि छोगों के जीवन चरित्र सह्दित सन-सम्बत्‌ ओर जाति, निवास ओर 
कविताई के ग्रन्थों समेत विस्तार पूर्वक होवे |!" इस प्रकार उन्होंने प्रकाशित पुस्तकों की 
अपेक्षा ा को अधिक महत्व देकर 'शिवसिह सरोज” का निर्माण किया जिसमें उन्होंने 
लिखा है कि--- 


। पमतिराम त्रिपाठी टिकमापुर जिला कानपुर, के ( सं० १७३८ मे 3० ) महारान 
भाषा के आचार्यों मे गिने जाते हैं हिन्दुस्तान में बहुधा बड़े राजों-महाराजों के इहों थोरेः 
थोरे दिन रहे और राजा उदोतर्च॑द, कुमाऊ नरेश और भाऊसिंह हाड़ा छत्नसाछ राजा कोठा 
घूँदी और शम्भुनाथ सुलंकी इत्यादि के इहाँ बहुत दिनों तक रहे | 'ललिति-ललाम? अलंकार 
थ राव भाऊसिंह कोट वाले के नाम से बनाया और छन्दसार पिंगल फतेसिंह घुन्देल 
श्रीनगर के नाम से रचा और 'रसराज ग्रन्थः नायिका-मेद का बहत सुन्दर बनपछु है (? , 
शिवसिह सरोज में मतिराम तथा उनके भाइयों के सम्बन्ध 75 २४ कु 
लिखी गयी हैँ। इसमें यह उल्लेख मिलता है कि इनके पिता हुर्गापाठ द ४ 
के खान में जाते थे, वे देवी जी चनकी भुंइयों कहाती हैं। टिकमापुर #२५--नछ के अन्तर 
हैं। एक दिन मद्दाराज राजेश्वरी प्रसन्न है चारि मूँड दिखाय बोलीं यही तेरे चार पुत्र होंगे 
निदान ऐसा ही हुआ कि १. चितामणि, २. भृपण, ३. मर्तिराम, ४. जठाभंकर या नीलबंठ' 
चारि पुत्र उत्पन्त हुए इनमें केवछ नीलकंठ मद्दाराज ती एक सिद्ध के आशीर्वाद से कवि 
हुए शेष तीनों भाई संस्कृत काव्यों को पढ़ि ऐसे पण्डित €ए कि उनका नाम प्रत्य तक बाकी 
रहेगा) !? जाज॑ ग्रियसंन ने शिवसिंद सरोज के वर्णन को अधिकतर आधार माना है । जिसके 
अवतार 'मतिराम निपाटठी विकमापुर, जि कान्हपुर के ( १६५०-१६८२ ६० के छगभग ) 
उपस्थित थे । यह चिन्तामणि निपाठी के भाई ये। यह एक दख्ार से दसरे 
दरबार भें जाते रे और प्रमगशील जीवन बिताते रहे। इनके श्रेष्ठटम अन्य है 
(१) लिलित-ललाम? अलंकारसम्बन्धी अन्थ जिसको इन्होंने येँंदी के राव भावसिंद 
(१६५८-१६८२ ६० देखिये दाड, भाग ३, ४० ४८१, फ्लऊता संस्करण माय २, पृ० ७) 
फे नाम पर लिखा | (२) 'हन्दतार-श्रीनयर के फतहइसिंध्र डुँदेला के नाम पर पिंगलमन्थ 
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१८ शिवसिंद सरोज' उपक्रम । 
२. शिर्वास्तह सरोन, चीथा सेस्करण, ए० ४३२-४३३ | 
६, पढ़ी, पू० १७५ | 


३०४५२ महाकवि मतिराम 


छ 


और (३) 'रसराजः ( रागकल्पहुम ) नायिका भेद अन्थ | दे० गार्सा द॑ तासी, भाग १, 
पृ० ३३२।" 


सन्‌ १८९२ ई० में कविकीति कलछानिधि ( प्रथम कछा ) नामक पुस्तक नकछेद 
तिवारी कृत जिनका उपनाम अजान? कवि था, प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने कवियों 
का संक्षित परिचय ओर विरचित भ्रन्थों की सूची दी है। इस पुस्तक में उन्होंने कवियों 
के नामों को सजाकर क्रम से रखने का प्रयक्ञ किया है, जिसमें मतिराम को २१६ वा स्थान 
दिया गया है और उनके सम्बन्ध में लिखा गया है कि 'मतिराम त्रिपाठी? चिन्तामणि के भाई 
टिकमापुर कान्हपुर सम्बत्‌ १७३८ ग्रन्थ ३१ |? * 
धृत्तकोमुदी? नाम से लिखी मतिराम कविकृत एक पुस्तक भागीरथ प्रसाद जी 
दीक्षित ने खोज निकाली है जिसके आधार पर उन्होंने त्रिपाठी बन्धुओं के सम्बन्ध मे कुछ 
नई बाते कहनी चाही हैं जिसका समर्थन ध्यामसुन्दर दास ने हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का , 
“संक्षित्त विवरण? नाम से प्रकाशित एक पुस्तक की भूमिका में किया है, जिसका प्रबू तका 
द्वारा खंडन मयाशंकर जी याशिक ने 'मतिराम और भूषण” नामक माधुरी पत्रिका में 
प्रकाशित एक लेख में किया है। भागीरथ प्रसाद.जी दीक्षित के नवीन अनुसन्धानों' के 
सम्बन्ध में स्याममुन्दरदास ने लिखा है कि “इस अनुसंधान के अत्यंत महत्वपूर्ण होने के 
कारण तथा इस खोज से अत्यन्त प्रचलित बातों का कैसे संशोधन होता है, इसे दिखाने 
के उद्देश्य से हम इस बात का उल्लेख यहाँ करते हैं |? दीक्षित जी ने इस बिवरण में दो 
नवीन शी उल्लेख किया है, वे हैं--(१) मतिराम, भूषण, नीलकंठ तथा चिन्तामणि 
(का (कह थे, हिन्दी संसार में जो इन्हें भाई माना जाता' है, यह भूल है। 
5५७ पर शिवाजी के राजकवि नहीं थे, किन्तु उनके पौत्र साहू जी के दरबार 
& शिवराज भूषण” शिवाजी के नाम पर बनाकर साहूजी को .मेंट 
किया था? |? दीक्षितजी की इन सब बातों का आधार “बृत्तकौमुदी? ही है जिसमें उन्होंने 
मतिराम को बनापुर निवासी चत्स्यगोत्रीय त्रिपाठी प॑० विश्वनाथ का,पुत्र माना है 7 पैं० 
नन्‍्दकुमार देव शर्मा ने अपने अन्थ वीर केसरी शिवाजी? मे चिन्तामणि, भूषण और मतिराम 
इन तीन, ही भाइयों का वर्णन किया है 0 
(हिन्दी नवरत्ञः तथा “मिश्रबन्धुविनोद? मिश्रबन्धुओं हारा लिखी दो ऐसी पुस्तकें हैं 
'जिनमें हिन्दी कवियों का परिचय दिया गया है। इन दोनों ही पुस्तकों में , मतिराम“के 
सम्बन्ध में -लिखा गया है। “हिन्दीनवरक्ष? मे मतिराम के सम्बन्ध में लिखा गया है कि 








१--द्‌ मान चर्नौक्यूलर छिटरेचर आफ हिन्दुस्तान-डा० सर जाज ग्रियससन अनुवादक 
, किशोरी छाल गशुघ्त ( हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास,) अ्र० रू०, ए० १५७ | 

२--कविकी तिंककानिधि, अजान कवि, प्र० सं०, ए० १६ । 

३. साधुरी पत्रिका--मतिराम और भूषण” नामक लेख से उद्धत छे० याशिकबन्धु 
( सयाशंकर याज्षिक, जीवनशंकर याक्षिक, भवानीशंकर याज्षिक ) जापाणा ३०० 
छु० सं०, ए० ७३५ | ३ डे 

४. वही । 


वंद्-परिचय 4०३६ 


आप भूषण? के छोटे भाई ओर हिन्दी के परम प्रसिद्ध कवि हैं। आपका समय सं० १६९६ 
से १७७३ पर्यन्त समझ पड़ता हैं। इनके मुख्य ग्रन्थ 'ललितलछाम!, स्सराज और 
पतिराम सतसई? हैं। बूँती ने दरार गज-आमादि से आपका मान किया! [? मिश्रवन्ध्ु 
विनोद के अनुसार 'कविताकालः १७१० | ये महाकबि तिकवांपुर जिला कानपुर-निवासी 
रत्ञाकर त्रिपाठी के पुत्र और प्रसिद्ध कवि भूषण के सगे भाई, कान्यकुब्ज ब्राक्षण त्रिपाठी 
वंश में सं० १६७४ के लगभग उल्न्न हुए थे । इनका खर्गवास अनुमान से सं० १७७३ में 
होना समझ पड़ता है? |? 
रामचन्द्र शझ ने (हिन्दी साहित्य का इतिहास” लिखते समय मिश्नत्नन्धु विनोद द्वारा 
प्रस्तुत की गयी सामग्री का सर्वाधिक उपयोग किया है. जिससे उन्होंने मतिराम विषयक्त बाते 
प्रायः विनोदकार की स्वीकार कर छी हैं। उन्होंने लिखा है कि 'ये रीतिकाल के मुख्य 
कवियों में हैं और चिंतामणि तथा भूषण के भाई परम्परा से प्रसिद्ध हैँ ये तिकवांपुर ( जिल्य 
कानपुर ) में सं० १६७४ के लगमग उत्पन्न हुये थे और बहुत दिनों तक जीवित रहे | ये 
बूंदी महाराव भाऊसिंह के यहाँ बहुत काल तक रहे और उन्हीं के आश्रय में अपना 'छल्ति- 
ललाम! नामक अलंकार ग्रन्थ संवत्‌ १७१६ और १७४५ के बीच बनाया | इनका 'छत्दसार! 
नामक पिंगल का अन्य महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित हैं। इनका परम मनोहर ्न्थ 
(सराज? किसी को समर्पित नहीं है। इसके अतिरिक्त इनके दो अन्थ और हैँ---साहित्यतार 
और लक्षणशंगारः। घिहारी सतसई के ढंग पर इन्होंने एक मतिराम सतसई भी बनाई जो 
हिन्दी पुस्तकों की खोज में मिली है !? > 
कृष्णबिद्दारी मिश्र ने मी 'मतिराम अन्थावली' की भूमिका में कवि के. है| 
देते हुए लिखा है कि 'महाकवि मतिराम? के व॑श आदि के विप्रय में अनार 49245। प्रच- 
लित हैं, उसका सारांश यह है कि ये चार सगे भाई टिकमापुर जिला #4५७-क रहने वाले 
थे। चारों भाश्यों का नाम भूषण, मतिराम, चिंतामणि तथा जद्यशंकर है। इनके पिता का 
नाम रक्षाकर जी था और चारो पुत्र श्री देवी जी के आशीर्वाद से हुए थे | भूषण जी ने देवी 
जी पर अपनी जिट्ला चद्ाकर कवित्व शक्ति प्राप्त की थी। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और इनका 
कश्यप गोत्र में जन्म हुआ था, तथा ये “त्रिपाठी? उपाधि से विभूषित थे |? 
अयोध्यानिंह उपाध्याय हरिभीध ने लिखा है कि "त्रिपादी बन्धुओं मे मतिरम और 
भूपण विशेष उल्लेख योग्य हैं । इनके बड़े भाई चिन्तामणि थे और छोटे मील्क॑ंठ उपनाम 
जंटार्गकर* १ हवारीग्रसाद द्विवेदी ने मतिगम के चार सहोदर भादयों को स्वीकार करते हुए 
रलाफर त्रिपाठी को उनका पिता माना है ओर लिखा है कि इतिहास में कानपुर मिले के 
तिकयांपुर गाँव निवासी रत्नाकर तिपाठी फे समान भाग्यशाली पिता बहुत कम दोंगे। इनके 
चार पुत्र थे चारो कवि |२ 
१, संक्षिप्त हिन्दी नवरक्त, मिश्रयन्धु--प्च० सं० 3 ४० १७७ | की 
२. मिश्नविन्धुयिनोद, द्वितीय भाग--वि० सं«, घू० ४४३-४४ | 
३, मतिराम प्रन्यावछी, रृष्णवि्दारी मिश्र, तुृ० सं०, ए० २९८ | 


४. दिन्दीभाषा और साहिस्य का विकास, जयोध्यासिए उपाध्याय 'हरिकौध! द्विए ६०, 
पृ० इणट | 


५. इतारीम्रसाद दिवेदी, दिन्दी साहित्य! प्र८ मं०्, ए० ३६६ | 
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१०४ महाकवि मतिराम 


परिचय | 
मतिराम के वंशपरिचय के सम्बन्ध में जो उल्लेख (शिवसिंह सरोज? में मिल्ता 
है, वाद के अधिकांश विद्वानों ने उसी आधार पर इनका वंश परिचय दिया है। 
मतिराम ने स्वयं अपने वश परिचय के सम्बन्ध में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। परम्परी 
से मतिराम, भूषण, चिन्तामणि और जदाशंकर अथवा नीलक॑ठ परस्पर सहोदर और पं० 
रत्ाकर नरिपाठी के पुत्र प्रसिद्ध हैं जो कान्यकुब्ज ब्राक्षण तिकवापुर गांव ( जिला कानपुर ) 
के निवासी थे। पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि 'शिवसिंह सरोज? मे मतिराम को 
चार भाई माना गया है, जिसके आधार पर मिश्रबन्धु, रामचन्द्र शक्क, कृष्णविहारी मिश्र, 
तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि जिन विद्वानों ने इन्हें परस्पर माई माना है उन सब ने 
एक स्वर से रज्ञाकर त्रिपाठी को त्रिपाठी बन्धुओं का पिता कहा है। रक्ाकर त्रिपाठी का 
पिता होना तथा उनका कान्यकुब्ज कश्यप गोन्रीय त्रिपाठी अथवा तिकवापुर का निवासी 
आदि होना महाकवि “भूषण” के एक दोहे से प्रमाणित होता है--- 
दुज कनौज कुछ कस्पपी, रक्ञाकर सुत धीर, 
2 डक -+ वसत त्रिविक्रमपुर सदा तरनि-तनूजा-तीर ।! ( शिवराज भूषण ) 


उपरोक्त दोहे में स्पष्टरूप से भूषण ने अपने को कश्यप गोचीय कान्यकुब्न ब्राह्मण 

रत्ाकर का प्ु॒त्त स्वीकार कर लिया है। इसी दोहे के आधार पर कहा जा सकता है कि 
है के सगे भाई होने के नाते रज्नाकर निपाठी के पुत्र थे । 

30000 के उपरोक्त वंश परिचय सम्बन्धी दोहे का पाठान्तर अस्तुत करके विद्वनाथ 

न पके स्थान पर 'रतिनाथ? को “भूषण? का पिता कहा है और अन्त में :यह 

"कर का अयक्ष किया है कि हो सकता है 'रक्ाकरः और 'रतिनाथ? में 

एक 'नाम उपनाम हो । यह दोहा उन्हें 'काशिराज? के सं० १८१८ वाली प्रति में मिला है- 


“द्विज कनौज कुछ कस्यपी रतिनाथ को कुमार | 
| बसत त्रिविक्रम पुर सदा जमुना कंठ सुठार !? 

“इस दोहे के अनुसार इनके पिता का नाम रतिनाथ था।। मतिराम के पिता का 
नाम भी रतिनांथ था, ऐसा मतिराम के द॑शजों के परिचय से पता चलता है" |? इसके 
समथ्थन मे विश्वनाथजी ने मतिराम के उंगशज शिवसहाय तिवारी आदि द्वारा लिखित उनके 
वंशपरिचय को उद्धृत किया है* |? ये छोग मथुरा की तीर्थ यात्रा करने गये थे और 


4. विश्वनाथ प्रसाद सिश्र, भूषण? प्र० सं०, पू० ९६ । 

२, शिवसहाय, श्री भाई बिहारोलाऊ तथा शिवशुराम तथा रामदीन । वैजनाथ के * 
बेटा दुइ, शिवसहाय व रामदीन, सीवल जू के बेटा दुइ, बिहारीकाल व शिवशुकाम । 
जगन्नाथ के नाती, मतिराम कवि के पंती, रतिनाथ के परपंत्री । शिवसहाय के बेढा 
गयादत्त, रामदीन के बेठा दुइ प्रामदत्त व नन्‍्दकिशोर, विहारीछाल के बेटा काश्नीदत्त, 
शिवगुलाम के बेटा शिवराखन तिवारी गृदर पुर के सुखवास तिक्चोपुर-परा बीरबछक 
अकबचरपुर, स० गदरघपुर पद्दी सुराजएर। सं० १८६५९ भादो सु० ८ । 

विश्वनाथ प्रसाद मि७, भूषण प्र० सं०, ए० ९७ | 
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श्चा धंश-परिचय बू०जु 


प्रथानुसार उन्होंने चौत्रों की वही ( कन्दैयाछाल छगनछाछ, मानिक चौक-मथुरा--कनी नियों 
के मुंडे ) में अपना वंशपरिचय अपने ही - हाथों छिखा है । जिसके परिचय की प्रतिलिपि 
विश्वनाथजी को पं० जवाइररालूजी चद्॒ब्ेदी द्वारा प्रात्त हुई है। इस आधार पर उन्होंने 
मतिराम का वँश वृक्ष बनाया है 77  ,. * 








'रतिनाथ 

कस 

जगन्नाथ, 

शीतल... _ * '. *“ चैजनाथ 
| ०220३] ५, हे | 
विद्ारीलाल - शिवगुलम ' शिवसहाय रामदीन 
| 
काशीदत्त शिवरांंखन गयादत्त 
प्रयागदत नही 

उपरोक्त वंश के भिह्ारीलाल बड़े अच्छे काव्य मर्मश हुए हैं। जिन्होंदे#: ; /- पंक्रम- 
सतसई पर 'रसचन्द्रिका? माम से टीफा की है। बिद्दारीछाऊ ने जो अप - दिया है 


बह उपरोक्त वृशदृक्ष से मेल खा जाता है-- 


प्रसत निविक्रमपुर नगर, फालिंदी के तीर। 
बिरच्यो भूप हमीर जनु, मध्यदेस को हीर ॥ 
भूषन चितामनि तहाँ कमबि भूषन मतिराम | 
हप हमीर सनमान ते कीन्हें निज निज धाम ॥| 
है प॑ती मतिराम के, सुकवि विहारीछाछ । 
जगन्नाथ नाती विडदित, सीतल-सुत सुमचाल ॥ 
कश्यप बेस फनोजिया, विदित त्रिपाठी गोत। 
कविरांजन के इंद में, कोबिंद सुमति उदोत ॥? ( रसचन्द्रिका ) 
रसचन्द्रिकाफार को ही यदि हम रतिनाथ के वेश का मान छे तो मी कई जातें 
साफ नहीं होतीं । ग्रषम तो शिवसद्ाय आदि द्वारा लिखित वंध-्परिचिय में चिन्तामगि 
भर भूषण ऐसे प्रसिद्ध फवियों का नाम नहीं आया है और न तो विह्रील्यल के व॑श परि- 
चय में मत्तिसम फे पिता का नाम दिया है। इसके अतिरिक्त भी यह अस्पष्ट ही रह जाता 
है फि भूषण, मतिगम तथा चिंतामणि परपर भाई ये अथवा नहीं। इसकी चर्चा आगे फी 
जायेगी। पभरतिछिपियों में पाठान्तर मिलने के फारण अधिलिपिणर हैं। यदि उपनाम याही 


१०६ सहाकदि सतिराम 


विश्वनाथ जी की कल्पना मान ले", तो भी रत्लाकर त्रिपाठी को ही मतिराम का पिता कहना 
उचित जान पड़ता है क्योंकि प्रचलित प्रमाणिक नाम रत्ाकर ही रहा होगा और यंदि (रवि-- 
नाथ? नाम रहा होगा भी तो धर का बुलाने वाला नाम रहा होगा क्योंकि यह नाम पंडो की 
वही में है जो धर्ममीर इनके वैशजों का लिखा हुआ है.) घर. या परिवार भें छोग घुकारने 
वाले नाम से ही परिचित रहते हैं । 
भागीरथ प्रसाद दीक्षित ने 'मतिराम को? विश्वनाथ का पुत्र कहा है जिसके लिए, 
उन्होंने “इतत कौमुदी” नामक पुस्तक से मतिराम कविक्ृति वंश परिचय उद्धुत किया है-- 
तिरपाठी बनपुर बसे, वत्सगोत्र छुठि गेह । 
विश्वुध चक्रमणि पुत्र तहं, गिरिधर गिरिधर देह || 
भूमिदेव बल्मद्र हुआ, नितहिं तनुज मुनि-गान । 
मंडित पंडित-मंडली, मंडन मही महान ॥ 
तिनके तनय उदार मति, विस्पनाथ हुआ नाम । 
दुतिधर श्रुतिघर को अनुज, सकल गुननि कौ धाम ॥ 
ताछु पुत्र. मतिराम कबि, निज मति के अनुसार । 
सिंह स्वरूप सुजान को, बरन्यो सुजनन अपार॥ . ( इत्तकौमुदी ) 
अतः वंशबृक्ष इस प्रकार होगा-- 


णा चक्रमणि 
छः | 
2285. , /. गिरिधर 
६ | 
9 
व 4 
| न | ४ | + 
दुतिधर - श्रतिधिप विश्वनाथ 


26 -, - मंतिराम 


इस व॑शबृक्ष को प्रामाणिक मानकर विश्वनाथ को मतिराम का पिता इसलिये नहीं 
माना जा सकता कि पुस्तक अनेक दृष्टियों से अप्रामाणिक है जो भूषण तथा चिन्तामणि 
के भाई मतिराम की कमी भी लिखी नहीं हो सकती, जिसको चर्चा आगे विस्तार-पूर्वक 
की जायगी | किसी भी प्राप्त सामग्री से इस पुस्तक के व॑ंशपरिचय का मेल नहीं खाता। 
अतः जब तक और कोई प्रामाणिक ग्रन्थ न मिल जाय, रक्षाकर त्रिपाठी को ही मतिराम 
का सोमाग्यशाली पिता मानना चाहिये। 


सन नमन नमन ननन++-म मनन न++ “न + नर नन% ५ नवनानन* नमन नमन जसननन- न मनन- ५ >कन-क-नननन- म नमनमननन+-3 «मनन +मकन+-+ननन- ५3 -क न 33५33८+33+33+ ५. -++33७3+.--3५3०कज-+33+भ.+पलन-५५3५-- ७ -५3-3-3०. >>... - ७-33 -3न०+3.-.3»५--५७-न ०» ++-कानममपनना-ाक“ननन-«-++क कम «नमक ओम. 
६, रतिनाथ और रत्ाकर । दस्तलेखों में पाठ ही भिन्न हैं ओर यह संभावना नहीं है कि 
(एतिनाथ” का स्थानापन्न ररत्लाकर! पद्‌ हो सके या इसका विपयोस | अतः दोनों के 
सम्बन्ध में यह कव्पना की जा सकती है कि एक,नास और दूसरा उपनाम । विश्वनाथ 


प्रसाद प्रिश्न) भूषण, प्र० सं०, छु० १०७॥ था 


वँद्-परिचय 4१०७ 


घर 


जन्म तथा कविताकाल हु 


मतिराम के जन्म तथा कविता काल के सम्बन्ध में प्रात्त सामग्रियों की संगति अथवा 
असंगति की विवेचना करने के पूर्व आवश्यक जान पड़ता है क्रि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी 
हुई तिथियों की तालिका प्रस्तुत की जाय जिससे आगे विवेचना करते समय समझने में 
विशेष सुविधा होगी । 


लेखऊ ग्रन्थ: - संस्करण तथा प्ृछठ जन्म तिथि 
शिवसिंद सेंगर शिवसिंह सरोज * चौ० संन्, ए० ४३२ सं० १७३८ में उ० 
सर जाज॑ ग्रियर्तन हिन्दी साहित्य का अनु० किशोरीछाल गुपत १६५०-१६८२ के 
प्रथम इतिहास .. प्र० सं०, पृ० १५७ व्ममग उपस्थित 
नकछेद तिवारी * 'कविकोर्ति कछानिधि प्र० सं०, पु० १६ ' सं० शछश८ , 
मिश्रतरन्धु 'सं० हिन्दीनवरत्न च० सं०; पु० १७७. सं० १६९६--१७७३ 
मिश्रबन्धु मिश्रवन्धुविनोद द्वि०'भा० द्वि० सं०, पू० ४४४ " सं० १६७४ के ल्ग- 


हर कक भग अनुमान से । 
शमचन्ध शक्ल हिन्दीसाहित्य का इतिहास सं० २००३ वि० सं०,; प० २५२ सं० १६७४ 





हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य प्र० सं०, ४० ३११ सन्‌ १६१३ ६० पूर्व 
भूषण से उमर भे बड़े । 

कृष्णबिद्दरी मिश्रा मतिराम गन्थावली._ तृ5 सं०, पू० २३० सं० १६६० के आसपास 

थाशिक बन्धु माधुरी पत्रिका ९ छुलाई १९२४ ई० न शकाशच्कामग 

( मयाशंकर याशिक, ॥ 

जीवनशंकर याश्षिक, ५ - र 

भवानीभंकर याजशिक ) पृ० ७३८ सन्‌ १६१७ ई० 


नागरीप्रचारिणी समा खोज रिपोर्ट पु० १४४ ( सन्‌ १९१२-१३-१४ ) 


उपरोक्त विवरण से महाकवि मतिराम के जन्मकाल के सम्बन्ध में मिलने वाले 
मतभेदों का अनुमान लगाया जा सकता है | शिवसिंह सरोज में जन्मकाल न देकर उपस्थित 
काल दिया गया है जिसे मकछेद तिवारी ने जन्मफाल मान लिया है और जार्ज प्रियर्मन ने 
उपखित काल दिया है। राम॑चन्द्र शक्क का आधार मिश्रवन्धु विनोद है और मिश्रचन्युओं 
ने मतिराम का जन्मकाल अनुमान कर लिया है। -हजारीप्रसाद द्विवेटी ने अपने छिन्दी 
साहित्य के इतिहास में फेवछ यह कहकर कि मतिराम भूषण से उमर में घड़े थे इस विवाद 
फो दाल दिया है। दिवेदी जी का हिन्दी साहित्य' सन्‌ १९५४ ई० में अकाशित हुआ 
जकि कृष्णविद्यारी मिश्र की भमतिराम अन्यावछी? निकल चुफी थी जिसमें मतिराम का 
जन्म सम्त्‌ १६६० के लगभग माना गया है जिससे ये महारूवि भूषण से उमर में 
बड़े उहरते हैं। इसके अतिरिक्त मयाशंकर याहिक तथा उनके इन्छुओं ने ९ झुद्मई, 
१६२४ ६० की माधुरी पत्रिफा में एफ संयुक्त लेख 'मतिराम ओर भूषण नाम से 
लिफा जिसमें उन छोगों ने जिपाठी बनन्‍्तुओं (जिन्तामणि, मतिराम 'मृंषण' हया 
जद्शैकर या नीटतंठ ) के जीवन तथा दंश परिचय पर गम्भीर एर्व सोवपूर्णदिचार 


दण्ड मद्दाकवि मत्रिम 
किया है। यह लेख बा० श्यामसुन्दरदास जी के एक छेख की प्रतिक्रिया में छिखा गया है 
जिसे याशिक बन्धुओं ने स्वीकार किया है। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'हस्तलिखित 
'हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण” नामक पुस्तक का बाबू द्यामसुन्दर दास ने सम्पादन 
किया है जिसकी भूमिका में उन्होंने ने' पण्डित भागीरथ प्रसाद दीक्षित का लिखा हुआ 
एकमत उद्धत किया है और उसके प्रति किसी अंश तक आस्था भी प्रकट की है जिसमें 
त्रिपाठी बन्धुओं के सन्बन्ध में प्रचलित बातों पर प्रश्नवाची चिन्ह लगाये गये हैं जिसकी 
चर्चा आगे की जायगी। याशिक जी ने उठाई गयी भ्रान्तियों का जोरदार शब्दों में खण्डन 
किया है जिसमें उन्होंने भूषण? का. जन्म संवत्‌ १६७४ के छगमग माना है। उन्होंने लिखा 
है कि “इसके विरुद्ध अधिक कहने की आवश्यकता, नहीं है। हमने सुदृढ़ प्रमाणों से सिद्ध 
किया है कि भूषण संवत्‌ १७१४ से पहले कविता करते थे और उनका जन्म संवत्‌ १७३८ 
नहीं, १६७४ के लगभग है" |? इसके,अतिरिक्त याशिकः जी ने मतिराम का जन्मकाल 
संवत्‌ १६६४ के लगभग 'स्वीकार किया है जिससे ये “भूषण? से ,उमर में बड़े हुए । इस 
लेख का प्रभाव 'मतिराम अन्थावलीकारः पं० कृष्ण बिहारी,मिश्र पर भी अवश्य पड़ा है और 
ये दोनों मत 'हिन्दी साहित्य” कार डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के सम्मुख थे, जिससे उन्होंने 
अपने पूर्ववर्ती हिन्दी साहित्यकारों के मंतों के प्रतिकूछ' 'मतिराम? को उमर में “भूषण से 
बड़ा स्वीकार कर लिया है'। प्राप्त हस्तलिंखित पुस्तकों की प्रामाणिकता भी जब तक असंदिग्ध 
न हो जाय तब तक उनमें उल्लिखित तिथियों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। 
'ऐसी स्किल मतिराम की रचनाओं में आये उनके आश्रयदाताओं के ऐतिहासिक तथ्यों 
का वर रहता है जिनकी सहाय्रता से महाकवि मतिराम के जन्म तथा कविताकाछ 
४! सकता है | 34. +|१ 
फूल-मंजरी? शै।मक एक छोटी सी पुस्तक 'मतिराम? की रची बतलाई 'जाती है 
जिसका उल्लेख कृष्णविहारी मिश्र ने भी 'मतिराम भ्न्थावढी? की भूमिंका'में किया है? । जो 
मयाशंकर जी याशिक को भरतपुर-राज्य में मिली है? । इस पुस्तक के आधार पर विद्वानों 
ने कवि के कविताकाछ तथा जन्मकाल का अनुमान लगाना चाहा है। 'हिन्दी नवरक्” लिखते 
समय यह पुस्तक मिश्र बन्धुओं के सम्मुख नहीं आ पाई थी क्योंकि यह याशिक बन्धुओं द्वारा 
बाद में प्रकाश में छाई गयी । यही कारण है कि उन्होंने “मिश्रबन्धुविनोद? से २२ वर्ष बाद 
जन्मकाल अनुमान से माना है और “मिश्रवन्धु विनोद? के प्रकाशन तक “फूल-मंजरी” का 
अस्तित्व हिन्दी साहित्य के सम्मुख प्रकट हो चुका था। 'फूल-मंजरी? का अस्तित्व हिन्दी 
साहित्य के सम्मुख प्रकट हो चुका था | फूछ मंजरी के अन्तिम दोदे से विदित होता है कि 
'यह पुस्तक बादशाह जहॉगीर की प्रेरणा से बनाई गई थी-- 


“ुकुम पाय जहँगीर को, नगर 'आगरे धाम, 
'फूलन की माला करी, मति सो कवि मतिराम ।? ' 





३. साधुरी पत्रिका ( चर्ष २, खण्ड २, ९ जुछाई ३९२४ ६० ) | 
२. भमतिराम ग्रन्थावली, तृ० सं०, छ० २२८ । ; 
३., माधुरी पत्रिका ९ जुछाई' १९२४, ए० सं० ७३७ | 


चँंद-परिचय 3०९ 


उपरोक्त प्रन्थ भें साठ दोदे हैं. जिसका प्रत्येक दोहा एक-एक फूल के नाम पर है, 
जिसमें उस फूल के साथ नायिका का या तत्सम्बन्धी वर्णन है। जहॉँगीर की मृत्यु संवत्‌ १६८३- 
८४ में हुई थीं। इससे यह स्वीकार करना होगा कि यह रचना संवत्‌ १६८४ के पूर्वे की 
है। याशिक जी के अनुसार यह अन्य इतना साधारण है कि कवि की आरम्मिक रचना जान 
पड़ती है, जिस आधार पर उन्होंने उस समय कवि की अवस्था कम से कम २०१ वर्ष की 
अनुमान से मानी है। इस प्रकार मतिराम का जन्म लगभग संवत्‌ १६६४ या पूर्व ठहरता 
है | कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया दे कि काव्यरवना की एक विशेष आयु होती है जिसका 
आसम्म न तो उससे पूर्व हो सकता है और न तो उसके बाद फविता करने की शक्ति रद्द 
जाती है। इसी आधार पर छोगों ने 'फूलमंजरी? के आधार पर अनुमान छगाने का अयक्ष 
किया है | भागीरथ प्रसाद दीक्षित ने जिस 'वृत्तकोमुदी? का पता दिया था उसका रचनाकार 
सम्बत्‌ १७५८ हैं। यदि मतिराम का जन्म सं० १६६२ या १६६४ मान ले तो (वृत्तकामुदी? 
की रचना के समय कवि की अवस्था ९८ अथवा ९४ वर्ष की हो जाती है। ९० या 
उससे ऊपर की अवस्था में काव्य-रचना की सामथ्य नहीं रह पाती ऐसा बहुधा विद्वानों का 
मत है। अख्, जो बृत्तकोमुदी को 'मतिराम” की रचना मानते हैं वे मधिराम की जन्म- 
तिथि १६६५-१६६४ से बहुत आगे खींच ले जाते हैं। दूसरी ओर याशिक जी आर कृण- 
बिहारी मिश्र व्ृत्तकोमुदी की मतिराम की रचना स्वीकार नहीं करते और फूलमंजरी को उनकी 
प्रामाणिक चना मानकर मतिराम की जन्मतिथि सं० १६६० और १६६४ मानते हैं । 
मिश्रउन्धु न तो फूलमंजरी को मतिराम की रचना मानते हैं न तो इच्तकोमुदी को ही । इसी 
कारण उन्होंने मतिराम का जन्मकाल स० १६७४ और १६९६ स्वीकार ८5 ् 


* | होगा, 
जिसे अनुमान से कृष्णविहारी मिश्र ने जहाँगीर के शासन-काल का #्ष्वॉ जुलूसी वर्ष 
माना है, जिसे जहाँगीर ने बड़ी धूमधाम से मनाया था और उत्सव की जिन »ँंगारसामग्रियों 
को चर्चा जहाँगीर नामा में मिल्ती है उनमें 'नरअफशां बाग” की भी चर्चा है। हो 
सकता है बादशाह्वीमन पुष्पों के सौंदर्य पर लट्हू होकर कवि 'मतिराम” को काव्य-रचना 
के लिये प्रेरित कर बेठा हो और 'फूलमजरी? की रचना इसी समय हुई हो तथा पुस्तक में 
जिन फूलों का वर्णन आया है वे इसी 'नूरअफशों बाग! के हों। इससे यह तो स्पष्ट हो 
ही जाता है कि महाकवि 'मतिराम? का जन्मकालछ सं०१६६० के पूर्व नहीं हो सकता क्योकि 
१८ चर्ष से कम वय के व्यक्ति का काव्यपुस्तक लिख डालना सम्भव नहीं जैँचता | , 











3. माधुरी पप्मिका?, ९ जु०, १९२४, पू० सं० ७३७ ॥ 

३, बुधवार को घेगम के साथ नाव में वेंठकर हम नूरअफ्सो बाग में गये और रात्रि 
में घहीं रहे । यह बाग न्रजहों बेगम के अधिकार में था इसलिये गुस्वार शथी 
को उसने शाही जछसा फिया और सारे भेंट उपस्थित को। सेंट किये शुए रख्ों 


जदाऊ आभूषण तथा अन्य भहुमूस्य घस्तुत्रों स॑ से हमने एक लाख रुपये सूहय की 
वस्तुण पसन्द कर स्वीफूत कीं । 


( पह्दोगोरनामा-सोछइयाँ जर्सी यर्ष, ए० ७४०, अदुवादक शतरददास, भ० सं०) | 
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११० महांकवि सतिराम 


'(सराजः को छोड़कर क्योंकि इसमें स्वनाकार नहीं दिया गया 'है। शेष 
जिने किसी पुस्तकों में रचनाकार मिलता है वे इसके वाद की 'हैं। इत्तकोमुदीः 
ऐसी रचना है जिसके सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि इसे 'मतिराम? ने लिखा 
था जिसकी चर्चा आगे की जायगी। यदि उसे भी 'फूल्मंजरीकारः की रचना मान 
ले तो'इसकी रचना कव्रि ने ९४-९५ वर्ष की उमर हो जाने के पश्चात्‌ कि जिसे “भूषण? के 
सम्बन्ध में वृत्तकौमुदी? के समर्थक 'पण्डित भागीरथ प्रसाद दीक्षित खर्य असम्भव मानते 
हैं कि ९० वर्ष के बाद उत्तम स्चना की जा सके) | यदि भूषण ९० वर्ष तक ओजखिनी 
कविता नहीं लिख सकते तो 'मतिराम? कैसे उत्तम कविता लिख सकते हैं। / ' ' 


पतिराम?ः का कविता-कालू निश्चित करने में इत्तकौमुदी? 'किसी भी दृष्टि से 
सहायक नहीं हो सकती । “फूल्मंजरी? की रचना जहाँगीर के १६वे जदूसी वर्ष पर या 
उसके पश्चात्‌ हुई होगी जो सम्बत्‌ १६७८ अर्थात्‌ सन्‌ १६२१ ई० में मनाया गया था। 
जिससे इनका कविताकाल सन्‌ १६२१ ६० के पश्चात्‌ ही मानना चाहिये। अतः इनका 
जन्म सम्बत्‌ १६६० और सम्बत्‌ १६६४ के बीच अथवा सन्‌ १६०५ ई० के छगमंग 
हो सकता है। बी ह 


| कभ्ह्मकवि मतिरामः? की कृतियों को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि इन्न,महाकवि 
'को दीर्घभायु मिली थी ,और बहुत दिनों तक ये अपने , काव्य-रत्नों से हिन्दी काव्य को!कोष 
न रहे। मिश्नबन्धुओं ने अपने 'मित्रबन्ध विनोद? में मतिराम का परछोकवास , अनुमान 
३ माना है* | इस प्रकार ये १०९ वर्ष के होकर परछोकवासी हुए ।' 8०९ 
लय जडू । कोई आश्चर्य की बात नहीं है किन्तु मिश्रबन्धुओं ने जिस आधार को 
मानकर इनका औनाकाल संवत्‌ , १७१० और मृत्युकाल संवत्‌ १७७३ मान लिया है वह 
किसी भी प्रकार दृढ़ नहीं जान पड़ता । 'रसराज? को छिलितिललछाम? के बाद. ,की रचना 
मानकर मिश्रबन्धुओं ने इनके मृत्युकाल को आगे बढ़ा दिया है किन्तु 'रसराज? की रचना 
“छलितिललाम? के बाद की नहीं बढ्कि पहले की जान पड़ती है ज़िसकी,चर्चा हम आगे 
करेंगे,। इसी प्रकार 'मतिराम सतसई? के सम्बन्ध में भी छोगों का कहना है कि 'यह सत्र 

ग्रन्थों के बाद बनी किन्तु इसमे भी सत्यता का ,अंश नहीं है । 'मतिराम सतसई? के « दोहों 
की रचना एक साथ नहीं हुई होगी, वे दोहे विभिन्न समय की रचनाये हैं जिनमें से अधिकाश 
थुवाकाल में सवे जान पढ़ते हैं.। “राव भाऊ सिंह? का स्वर्गवास संवत्‌ १७४५ में हो गया 
जिनके लिये 'छलितछलछाम? की रचना हुई थी और इसके पश्चात्‌ 'मतिराम? के बूँदी राज्य में 
रहने का काई प्रमाण नहीं मिलता | इस राजाश्रय के समास हो जाने के पश्चात्‌: उन्होंने 
अलंकार पंचाशिका को छीड़कर फुटकलछ दोहे भले ही छिखे हों जो 'मतिराम सतृसई? में 


4. दीक्षितजी ने स्वयं ही भूषण के विषय सें छिखा है। भूषण को महाराज शिवाजी 
के दरबार का राजकवि मानने से उनका कविताकारू ९० चर्ष से अधिक 'ठहरता 
है । परन्तु इतने समय तक कविता करना असम्भव-सा प्रतीत होता है। * 
“माधुरी पत्रिका, ५ जुलाई, १९५२४, ए० सं० ७र३७-४८ । 
, २,” मिश्रबन्घु विनोद, हिंतीय संस्करण, ए० ४४४ । ' 






$ 


चंद-परिचय 4६4 


जोड़ दिये गये हों किन्तु किसी अन्य अन्थ का प्रमाण नहीं मिलता । जिससे संबत्‌ १७७३ 
तक निष्किय रहकर जीने की बात नहीं जँचती । उनकी मृत्यु ८ या (१० वर्ष बाद अवध्य 
हो गई होगी जिसे संवत्‌ १७६० अथवा सन्‌ १७०३ ई० के बाद का न होना चाहिये । 


अलंकार पँंचाणिका? ही उनका एक ऐसा अन्थ जान पड़ता है जिसे सबसे बाद की 
रचना कही जा सकती है। कवि ने इसे कुमायूँ के राजा उद्योतचन्द के पुत्र शानचन्द के 
हिये लिखा था । उद्योतचन्द का राज्यकाल सन्‌ १६७८ से सन्‌ १६९८ तक अथवा सें० 
१७३५ से सं० १७५५ तक माना जाता है।* इस बीच मतिराम का क्ूमायूँ के राजाश्रय 
मे रहना एक अ्रकार से निश्चित है। ऐसा भी माना ज़ाता है कि मतिराम॑ सतारा गढ़ साहू 
महाराज के राजकवि ये और वहीं से कुमायूँ आये । इस प्रसंग में उन्हें मतिराम नहीं बल्कि 
मनिराम नाम से सम्बोधित किया गया है। इसकी चर्चा आगे की जायगी कि ये मनिराम 
नहीं बल्कि'महाकवि मतिराम हो हैं जो भ्रमण करते सतारागढ़ से कुमायूँ पहुँचे हं। हो 
सकता है कि सं० १७४५ के परचात्‌ राव भाऊ सिंह के स्वगंवासी हो जाने पर मतिराम बूँदी 
से सतारगढ़ चले आये हों जहाँ भूषण के रहने का उल्लेख मिलता ही है” और वहीं से कुछ 
दिनों बाद राजा उद्योतचन्द के आश्रय में आये । अलंकार पंचाशिका? शानचंद को अलंकारों 
की शिक्षा देने के लिए ही बनी अथवा उसे कवि ने श्ञानचन्द के सम्मानार्थ लिखा कुछ 
भी स्पष्ट नहीं होता । दोनों ही परिस्थितियों में वह शानचंद के राजा होने के पूर्व बनी होगी 
ऐसा जान पड़ता है क्योंकि पिता के शासन-काल में ही वे यशस्वी हो गये थे जिसकी विस्तार 
पूर्वक चर्चा अलंकार पंचाशिका की प्रामाणिकता के असंग में-की जायगी। अतः सं० १७५५ 
तक अलंकार पंचाशिका निर्माण हो चुका था जिसके बाद की कोई अर सामग्री 
जिसके आधार पर उनकी सृत्यु-तिथि का अनुमान छूगाया जा सके। मति&##क जीवित 
रहने की तिथि को अधिक से अधिक सं० १९५५ तक ले जाया जा सम्# आर यह कहा 
जा सकता है कि ये महाकवि ९३ वर्ष तक जीवित रहे । अतः ९३ वर्षस्‍्से अधिक आयु मति- 
राम को मिली होगो, स्वीकार करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । 


महाकवि मतिराम के सहोदर “ 


इधर कुछ दिनों से ऐसा भी कहा जाने लगा है कि चिन्तामणि, भूषण, मतिराम तथा 
ज॑ंगशंकर परस्पर भाई नहीं ये। जिसका संकेत हमें शक्ल जी के इतिहास में भी मिल जाता 
है। यद्यपि उन्होंने चिंतामणि और मतिराम के सहोदर होने पर किसी भो प्रकार का सन्देद 
नहीं प्रकद किया है जिससे उनके कथन के आधार पर अन्य भाई मृप्रण के सम्बन्ध में ही वियाद 
जान पडता है। उन्होंने लिसा है कि 'कुछ दिनों से यद विवाद उठाया गया है कि भूषण न 
तो चिंतामणि और मतिराम के भाई ये, न शिवाजी के दरबार में थे ?* चिंतामण, 
9, फिहएते हूँ कि सतारा गढ साहू मद्दाराज के राजकवि मनिराम्र राजा के पास अस्मो़े 
सें जाये थे। उन्होंने राजा को प्रशंसा सें यदट कवित्त घनाकर राजा को सुनाया । राजा 

मे १०,०००) तथा एक द्वाथी इनाम में दिये । 

कुमायू का दृतिद्ास, बदरीदत्त पांडे, प्र० स॑०, ५० ६३०३ । 
२, रामचन्द्र शुक्क, दिन्दी साहित्य का एतिहास', सं० २००३ दि०, ध० २४२ । 








११४ महाकवि सतिराम 


भूषण, मतिराम और जठाशंकर या नीलकण्ठ को परस्पर भाई न मानने वालों में मागीरथ 
प्रसाद दीक्षित का नाम प्रमुख है। उन्होंने कहा है कि हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों को 
भ्रम 'शिवसिंह सरोज? के कारण हुआ है। किन्तु शिवसिंह सरोज से पूर्व के रचे ग्रन्थ उपलब्ध 
हुए हैं जिनसे कम से कम इतना तो मिल ही जाता हे कि चिंतामणि और मतिराम 
सहोदर थे । 
त्रिपाठी बन्धुओं के, सहोदर न होने की जो बात उठाई गयी है उसके मूल में उनके 
जन्म तथा रचनाकाल सम्बन्धी प्राप्त तिथियों का अनिश्चित होना ही है। प्राप्त तथ्यों के 
प्रति सन्देह प्रकट किये जाने के कारण ही उनके परस्पर छोटे तथा बड़े होने के सम्बन्ध 
में विभिन्न मत सामने आये हैं। चिंतामणि के पश्चात्‌ भूषण तत्पश्चात्‌ मतिराम और जठाशंकर 
का सबसे छोटा होना परम्परासिद्ध है। इसके अतिकूल कुछ विद्वानों ने चिन्तामणि के पश्चात्‌ 
मतिराम का होना स्वीकार किया है । ऐसे भी छोग हैं जिन्होंने भूषण” को. सबसे बड़ा और 
चिंतामणि की सबसे छोटा माना है जिनकी विवरण सूची सुविधा के लिये नीचे प्रस्तुत की 
जा रही है। कुछ तत्कालीन प्राचीन भ्रन्थों के प्रात हो जाने के कारण इस निर्णय पर भी 
पहुँचा गया है कि नीलकंठ या जयशंकर त्रिपाठी बन्धुओं में से नहीं ये । 
परस्पर भाई का न होना-- 
हे पं० भागीरथ प्रसाद जी दीक्षित (चृत्तकोमुदी के आधार पर). + :: 
जटाशंकर यथा नीलकंठ भाई नहीं थे--- ., ! र 

,, « सूर्यममल्छ--( वैशभास्कर ) . , ४ 
जा 7राम मेहता--( पराक्रमी हाड़ाराव ) 
पं देवीअसाद जो--मुंसिफ जोधपुर 







गुलामअली ( तज़किरा से आजाद हिन्द ) 
पं० कृष्णबिहारी मिश्र, मतिराम प्रन्थावली की भूमिका । 
याशिक बन्धु, माधुरी पत्रिका ९ जुलाई, १९२४ ई० । दे" 
( मयाशंकर याशिक ), ( जीवनशँकर याज्षिक ), ( भवानीशंकर याशिक ) | 
जटाशंकर मतिराम के भाई थे अथवा नहीं तथा उनके अन्य भाइयों के परस्पर बड़े: 
छोटे होने आदि के सम्बन्ध में कुछ प्रतिष्ठित विद्वानों के मत द्रष्टव्य हैं जिन्हें हम उनके 
दिये हुए क्रम के अनुसार देते हैं-- 
१--सूर्यमलत ( वंशमास्कर ) !। 
भूषण, मतिराम, चिंतामणि डे 
" २--ल्जाराम मेहता ( पराक्रमी हाड़ाराव ) 
भूपण, मतिराम, चिंतामणि 
३--म्ुंशी देवीप्रसादजी ( मुंसिफ़ ) श 
भूषण, मतिराम, चिंतामणि 
४--हरिंदान ( रतराज की टीका, मनोहर प्रकाश, सं० १९५२ का छाप ) 
सिंतामणि, भूषण, मतिराम, जयगंकर 


् 


श्प्‌ वंध-परिचय- १३९४): 


५--शिवसिंह ( शिवर्सिंद सरोज ) 
चितामणि , भूषण, मतिराम, जटाशंकर | 
६--४० नन्दकुमार देव शर्मा (वीर केशरी शिवाजी ) 
चिंतामणि, भूषण, मतिराम ' 
७--प० रामचन्द्र शक्त ( हिन्दी साहित्य का इतिहास ) 
चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जदारशैकर ' 
८--प० कृष्ण बिहारी मिश्र ( मतिराम भ्न्थावल्ी की भूमिका ) ग्र 
चिंतामणि, मतिराम, भूप॑ण' 
९---याशिक बन्धु ( मयाशंकर याशिक, जीवनशंकर « याशिक, मवानीशंकर याशिक ), 
माधुरी पत्चिका, ९-जुलाई, १९२४ ६० | मु 
१०--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी-( हिन्दी साहित्य ) 
चिंतामणि,' मतिराम, भूषण, जठाशंकर । 
११--नागरी प्रचारिणी सभा" ( खोज रिपोर्ट-१९००') 
मतिराम'के तीन भाई चितामणि,' भूषण और जठाशैकर उपनाम नोलकंठ थे ।* 


इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने जटाशंकर या नीलकंठ को मतिराम का 
भाई माना ही नहीं है, कुछ ने मतिराम को सब भाइयों से बड़ा तथा चिन्तामणि को सबसे- 
छोटा स्वीकार किया है और कुछ ने उन्हें. चिन्तामणि से छोद और भूषण से बड़ा माना. 
है। इसके अतिरिक्त प्रचलित परम्परा के आधार पर जैसा कि कई विद्वानों ने स्वीकार - 
किया है चिन्तामणि तथा भूषण के बाद मतिराम का नम्बर आता है। 263 ः 
है'कि बिन विद्वानों ने चिन्तामणि, मतिराम, भूषण तथा जठाशंकर चारों को ठ्ुक्री 
स्वीकार किया है उन झर्मो ने चिन्तामणि को चारों में' बड़ा अवश्य स्वीकारँकिया है। इस 
स्वीकार का आधार और मुख्य कारण शिवसिंह का 'शिवसिंह सरोज? है' जिसमें उन्होंने 
भमितिराम! के अन्य तीन यशस्वी सहोदर तथा उनमें चिन्तामणि को सबसे बड़ा स्वीकार 
किया है | इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों में ' जो मतिराम और भूषण फे परस्पर सम्बनन्धों में 
मतभेद मिलते हैं, वे नवीनतम खोजों के अर्द्ध प्रभाव के कारण ही । 


'शिवसिह सरोज? में “विहारीलाछ”” नामक एक कवि का सरोजकार ने उल्लेख 


3. '"7]6 हिग्ञाएए5 9०७ एव रेहशाछ कगी० ॥गातेत्ते,- 6 0075 0६ #प्च्शाएरणं पा 
जत ॥8७० 70008. जाट, एपरावरशावधयां,- शिपनलाशा छापे तेंशओक फिप्रा्जॉस्च 
शीश उैपीचाजागा 

( श्राप रेण्छ0कत शात्ते ॥७ हिलालों। 07 प्रंगके ग्राफप्रच्कफ्ञॉंठ 
#0 40 हजार 900 ;%ए 8, 8. 7085). ._ 
२. 'इ छाछ कवि ई बिहारी छाल ब्रिपाठी, टिकमापुर वाले, सं० ६८८७५ । ये कथि 
मतिराम घंशी कवि घड़े भारी कवि थे। हस छुछ में कविता इन्द्रीं ठक रद्दी । पीछे 
जो रामदीन, शीतछ हत्यादि हुए, थे सामान्य कवि थे ।? ० 
शिवसिह सरोज, प०-४९२, सं० हृहीय । 





१६४ भमहाकवि मतिराम । 


किया है, जिसे वे 'मतिराम? के वँश का बताते हैं। 'शिवर्सिह जी? ने बिहारीछाल जी का 
जन्म सं० १८८५ माना है जो नवीन सामग्रियों के प्राप्त हो जाने के कारण गलत 
प्रमाणित हो गया है । पण्डित कृष्णबिहारी जी मिश्र को इस सम्बन्ध में एक उद्धरण" संवत्‌ 
१९७९ के “कवि? नामक मासिक पत्रिका के तृतीय वर्ष की ज्येष्ठ वाली तृतीय संख्या में मिला 
है, जिसे उन्होंने 'मतिराम ग्रन्थावढी? की भूमिका में उद्धृत किया है |, इस उद्धरण द्वारा 
भतिराम के वंश परिचय? के सम्बन्ध में कुछ बातें प्रकाश में आई हैं। यह उद्धरण मूलरूप 
में विक्रम सतसई नामक, चरखारी के महाराज द्वारा रचित पुस्तक का है जिसकी “विह्यरी- 
छाल? जी ने संवत्‌ १८७२ में 'रसचन्द्रिका! नाम से टीका की थी। जिसके अनुसार 
मतिराम? जी के पुत्र का नाम जगन्नाथ, ,पौत्र का नाम शीतछ और अ्रपौनत्र का बिहारीझाछ 
था। किन्तु बिहारीछाल जी, के छन्द से यह स्पष्ट नहीं होता कि भूषण, चिंतामणि और 
मतिराम सगे भाई थे | इससे तो यही स्पष्ट होता है कि इन महाकवियों को कहीं से छाकर 
हम्मीर राजा ने सम्मानपूर्वक बसाया था । इसे आधार मानकर पण्डित कृष्णबिहारी मिश्र 
ने अनुमान लगाना चाहा है कि इन तीनों कवियों के घर अल्ग-अछ्ग थे | ये भाई थे या 
नहीं, इस सम्बन्ध में बिहारीलाल भी कुछ नहीं कहते* । किन्तु इससे यह भी तो अनुमान 
लगाया जा सकता है कि इन तीनों भाइयों का यहाँ जन्म नहीं हुआ था बल्कि कहीं 
और हुआ था किन्तु इनके पिता इन्हें लेकर यहाँ चले आये थे और बस गये ।_ 
'जो हो इस छन्द्‌ द्वारा दो बातें तो स्पष्ट हो ही जाती हैं कि चिन्तामणि, भूषण और 
मतिराम एक साथ टिकवॉँपुर में रहते थे तथा जठशंकर नाम के कोई व्यक्ति इनके साथ 





रु > जैसे भी उद्धरण मिहतते हैं. जिसमें भतिराम? का टिकवाँपुर मे रहना प्रमाणित 
नहीं होता । यह्दैकारण है कि त्रिपाठी बन्धुओं के सम्बन्ध में फैले मतःमतान्तरों को अल- 
घिक बल मिल गया है-। नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिन्दी खोज रिपोर्ट में प्रात 








3... बसत अत्रिविक्रमपुर नगर, ,कालिंदी के तीर । 
बिरच्यो भूप हमीर जज, सध्यदेस को हीर ॥ $.. 5 2 
श भूषन चिंतासनि तहाँ, कवि शूषन, मतिराम । ५ 
नूप हमीर सनमानते, कीन्हे निज-निज धाम ॥ 
पँती मतिराम' के, सुकवि' विहारीकाऊू । 
जगज्ञाथ नाती विदित, सीतछ सुत सुमचाल ॥ 
कस्यपव॑ंश कनोजिया,,, विदित त्रिपाठी. गोत । 
* कविराजन के बूंद सें,.कोबिदसुमति .उदोत ॥ 
। , विविध भाँति सनमान करि, ल्याएवलिपहिपाछकत। * - 
“/ ८<. आये बिक्रम क़ी सभा, सुकवि,बिहारीछझाक ॥ 4 
मतिराम अन्थावली, ४० सं० २२०, संस्करण तृतीय । 
२. मतिरास अन्थावछी की भूमिका, ठृतीय संस्करण, घृ० सं० २२१ । 


'“बँंद-परिचय ११७ 


मतिराम कृत 'रसराज? अन्थ के विवरण में उन्हें ग्राम असनी"* जिला फतेहपुर का निवासी 
माना गया है | इसके अतिरिक्त १९२३-२४-२५ की खोज रिपोर्ट में दिये गये मतिराम के 
ललित-छछामः नामक पुस्तक का विवरण देते हुए उन्हें आम बनपुरा* जिला कानपुर का 
निवासी माना गया है। पं० भागीरथ प्रसाद दीक्षित ने 'इत्तकौमुदी? नामक एक अन्य को 
मतिराम की रचना मानकर यह निर्णय किया है कि मतिराम न तो चिंतामणि अयावा भूषण 
के भाई ही थे और न तो वे आम टिकवांपुर ( कानपुर ) के “निवासी ही ये । उन्होंने मतिराम 
की बनपुरा निवासी माना है और प्रमाण दिया है कि उनको असनी-निवासी पै० कन्हैया 
लाल भट्ट महापात्र के यहाँ, जो महाकवि नरहरिं महापात्र के वंशज थे, ृत्तकोमुदी? 
नामक एक अन्य खोज में मिछा है। यह श्रन्थ मतिराम का ,रचा हुआ है। इसका 
निर्माण काल संवत्‌ १७५८ वि० है। “इस अन्य में मतिराम ने अपना परिचय देते हुए 
ल्खि है कि वह वनपुरा-निवासी वल्स् गोत्रीय पँ० चक्रमणि त्रिपाठी के पुत्ररक् 
प॑० गिरिधर के प्रपौत्र, प॑ं० बलमद्र के पौच, पं० विश्वनाथ के पुत्र और पं० श्रुतिधर के 
भतीजे थे |? 

यदि हम “इचकौमुदी? को प्रामाणिक रचना मान लेते हैं तो बिहारी छाल द्वारा किया 
गया 'रसचन्द्रिका में मतिराम वंश-परिचय से इसका मेल नहीं खाता । ऐसी स्थिति में यही 
कहा जा सकता है कि या तो मतिराम नाम के दो कवि हुए हैं जिनका एक दूसरे से परस्पर 
कोई सम्बन्ध नहीं था, अथवा दोनों में से कोई न कोई एक सामग्री अप्रामागिक अवश्य 
है। विहारीछाल कृत 'विक्रमसतसई” की टीका 'रसंचन्द्रिका? बततकौमुदी? ८2 अपेक्षय द्वकर- 
अधिक विश्वसनीय है कि (विक्रम सतसई? का उल्लेख प॑० रामचन्द्र शुक्ल कृत ८ | साहित्य 
फा इतिहास? आदि सभी अ्न्यों में मिलता है। 'विक्रमसतसई” की टीकफॉर था इसके भी 
प्रमाण मिलते हैं| विद्यरालवाछ८॑ कवि का उल्छेख शिवसिंद ने किया है।। ऐसी स्थिति में 
सम्भव हो सकता है कि “विक्रमसतसई” के टीकाकार “विद्दरीछाल” ही रहे हों और वह 
टीका 'रसचन्द्रिकाः ही दो | जहँ तक 'बृत्तकौमुदीः और उसके कवि का प्रश्न है दोनों ही 
इसलिए संदिग्ध जान पड़ते हैं कि उपरोक्त पुस्तक अभी तक पं० मागीरथ पसाद दीक्षित को 
छोड़कर अन्य किसी विद्वान के देखने में नहीं आई । पं० कृष्णब्िदारी जी मिश्र ने 'मतिराम 
मन्थावल्ली की भूमिका? में इसकी चर्चो की है और प्रयक्ष करने पर भी उन्हें भागीरय प्रसाद 
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४, शिपसिंद सरोज, ए० रूे० ४४४ । 


क्र 


११६ मदहाकृति सतिरास 


जी दीक्षित की वह पुस्तक नहीं. मिली, जिसे उन्होंने असनी "में हूँढ -निकाछा है | १ -जब तक 
यह पुस्तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक तो हम यही. कह सकते हैँ :कि यह सब्न दीक्षित जी 
की कल्पना की “उपज है। और-ऐसा -भी दो सकता है कि किसी व्यक्ति ने -अर्थ और 
 यशप्रशस्ति की इच्छा से.जाली'पुस्तक तैयार कर दी हो जो एक बार दीक्षित जी के 
सामने आकर, घुनः मः., आः सकीः हो । इसे "आधार मानकर दीक्षित जी'ने /मति- 
* राम के सम्बन्ध में जो--मान्यताये स्थापित की हैं' उससे भी ऐसा लगता है कि या तो 
। यह. पुस्तक जाली है अथवा पुस्तक का रचयिता अन्य कोई 'मतिराम?, हैः जिसका रसराज: 
'कार से कोई. सम्बन्ध नहीं है ।.- 
यदि हम “इत्तकौमुदीःकार की 'बातों को प्रामाणिक मान 'छें तो भूषण 'और मतिराम 
५सग्े)भाई नहीं हो. सकते, कयोंकिःमहाकवि “भूषण? ने अपने “शिवराज भूषण? में अपने को 
। ब्रिविक्रम ( तिकवापुर-कानपुर ) निवासी 'कश्यप गोनीय'पं० रक्ाकर का पुत्र लिखा है-- 


' 'एुज कनौज कुल कस्यपी, रतनाकर सुतधीर। 
बसततिविक्रम पुर सदा, तरनि तनूजा तीर" ॥२६॥ ( शिवराज भूषण ) 


इस प्रकार “भूषण? के गोत्र और ,पिता का माम 'मतिराम से मिन्न - ठहररता है। इसके 
“अतिरिक्त दीक्षित: जी ने नीलकंठ ( जठाशंकर ) को भी - भूषण! का. सगा भाई नह 
माना है जिसके प्रमाण में उन्होंने पं" नन्दकुमार देव ' शर्मा के एक- अन्य “वीरकेशरी 
' शिवाजीः3 का नाम लिया है ।, दूसरा प्रमाण उन्होंने 'मिश्रचन्ु विनोद? में दिये गये त्रिपाठी 
+ जन कार्यकाल के .आधार पर अस्ठुत किया है । . दीक्षित जी का केवल यह अमाग 


न 
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“$, '“बरत्तकोर्मुर! रसराज के 'रचयिता की ही बनाई है'या नहीं, इस बात की भली-मभौँति 
* से छानबीन करने' के 'लिए हमने सम्पूर्ण “ब्ृत्तकौमुदी' अन्थ देखने का विचार किया, 
“और' इसलिये 'पं०' भागीरथ 'प्रसाद जी से उसके 'मँगा देने की श्रोथना की 

' भरतियव जहाँ उन्होंने अन्थ'के होने का पता दिया था, वहाँ को पत्र लिखे और दो 
' 7प्आदमी'भी मेजे; पर हमको 'अन्थ न मिला । इतना'ही नहीं हमारें' भेजे हुए आद्मियों 
/ भने तो हमें'यह 'उत्तर दिया कि 'जिन महाद्षय के यहाँ उ्त''अन्थ बतलाया जाता है, 
' +£ उनका कहनों है कि हमारे यहाँ अन्थ नहीं है। दीक्षित जी का भी कहना है; अब 
अन्थ नहीं मिल रहा है | 
: -*०मतिराम अन्थांवली; ठृतीय' संस्करण; छू० सं० २३५०-३६ । 
५२: “भूषण अन्थावली, चौथां संस्करण, ए० सं० १० । 
/,.. (सं० प॑० रामनरेश त्रिपाठी ) | हु 
३, पं० नन्दकुमार देव शर्मा ने अपने अन्थ “वीर केशरी शिवाजी” में चिंतामणि, - भूषण 
, और मतिराम, इन तीन ही भाइयों का व॒णेन किया है । 
४. “मिश्रवन्छु विनोद में वर्णित है कि नीछकंठ ने संचत्‌ ३६९८ में “अमरेश-विछास 
रचा था, उस समय उनकी - अवस्था २७-३० वर्ष से . कम नहीं होगी ।' इस कारण 
उनका जन्म-संवत्‌ १६७० के छगभग पढ़ता है ।.. भूषण यदि नीछकंठ के बड़े भाई 


+धदा-परिचय 7१७ 


कि. भूषण” १३० वर्ष तक जीवित रहकर ओजस्विनी कविता 'नहीं कर सकते थे, अधिक 
तथ्यपूर्ण नहीं भान पड़ता । इसी प्रकार उन्होंने भूषण? ओर “चिन्तामणिः को भी परस्पर 
भाई नहीं स्वीकार किया है | इस .प्रकार मतिराम, भूषण, चिन्तामणि और नीलकंठ को 
परस्पर,भाई न स्वीकार करते हुए उन्होंने परम्परा से चली आती इस श्रांति धारणा के-मूल में 
ठा० शिवसिंह सेंगर के 'शिवसिंह सरोज? को माना है कि जिसके कारण बाद को हिन्दी 
: साहित्य के इतिहास लेखकों ने , इन्हें परस्पर सहोदरः के रूप में स्वीकार, कर लिया है। 
किन्तु कुछ ऐसी सामग्रियाँ उपलब्ध हो गई हैं जिससे यद्द प्रमाणित हो - गया हे कि 'शिव- 
सिंह सरोज” ,की रचना होने के पूर्व दी हिन्दी ससार में यह बात ग्रचार-पा गई थी कि 
पचतामणिः, (मतिराम” और “भूषण” परस्पर सहोदर हैं। जिससे, कोई अबछ क़ारण शेष 
-नहीं रह पाता कि हम पं० भागीरथ प्रसाद जी दीक्षित के ,त्कों को-सत्य रूप में 
स्वीकार कर ढें। 
दीक्षित जी' के विचारों में कहीं भी स्थिरता नहीं “प्रतीत 'होती । ,कहीं तो वे 
अपने मति की पुष्टि करने .के लिये 'शिवसिंह सरोज? की बातों को, खीकार कर-लेते हैं। जैसा 
कि उन्होंने 'भूषण” तथा “चिन्तामणि? के सहोदर होने की वाधाओं" के लिये किया है और 
कहीं, उसे भ्रांतिमूलक बताने लग जाते हैं | 
पण्डित मयाशंकर याशिक ने यह स्पष्ट करने के लिये . कि 'सरोजकारः के पूर्व भी 
लोग चिन्तामणि, मतिराम और भूषण को परस्पर भाई मानते थे, - दो अन्थों* .का उल्लेख 





“थे, तो उनका जन्म-संवत्‌ १६६८ से ही होना चाहिये । 50 8: का 
जीवित रहना 'दीक्षित' जी प्रमाण सिद्ध मानते हैं और लिखते: 
“नहीं कि, भूषण १३० चर्प जीवित रहकर वसी जोजस्विनी भा में “कविता करते रहे 
: हों, जैसी उन्होंने 'शिवराज भूषण” में को है। 

( माधुरी पतन्निका, ९ जुकाई ३९२४, ४० ७३५७-३६ ) 

3. दीक्षित जी ने भूषण- और विन्तामणि को भी परस्पर भाई , नहीं माना + है ।- कारण 
भपह बतलाया है कि 'सूपणः का जन्म 'शिवसिंद सरोज” के भज्वुसार संबत्‌ १७३८ 
है, और 'मिश्नबन्धुओं? के अनुसार चिंचामणि का जन्म संबत्‌ १६६६ में हुआ था। 
इस प्रकार दोनों भाइयों के जन्मकाल में ७० वर्ष का अन्तर होता है, जो सद्दोदर 
'भाइयों में सम्भव नहीं है।. ( साधुरी पत्रिका, ५'झुछाई १९३६४, ए० सं० ७३६ ) 

“शिवसिहद सरोज! से भी आचीन दो अन्यों का प्रमाण पाठकों के सम्मुख उपस्थित 
करते हैं, मिससे विदित दोगा कि शिवर्सिह जी से अहुत पहले छोग चिन्तामणि, 
मसतिराम' भोर “ 'भसूषण” का परस्पर भाई होना जानते थे। पहला ग्रन्थ हैं बूँदी 
निवासी असिद्ध विद्वान सू्यमल्छ जी का यनाया हुआ विश भास्कर ।? यह प्रन्थ 
संवद्‌ १८९७ में अर्थात्‌ दिवसिंद सरोज” के छपने से ४६ चर्ष पूर्थ बना था। 
सूथमज्छ जी का स्वर्गपास शिवसिंत सरोप्त प्रकाशित दोनें के २३ वर्ष पहले हो गया 
“पश भास्कर) में नीएकण्ठ का नाम ही नहीं है। बढ़ा भाई भूषण को, सध्य 

भाई सठिराम को जौर कनिए्ठ भाई (च्रिन्तासणि! को डिखा हैं। दूसरा अन्य है 





० कक भहांकवि मतिराम । 
किया है जो 'शिवसिंद्द सरोज? से बहुत पूर्व के हैं। इससे स्पष्ट दो जाता है कि “वंशमास्करः 
' जिसकी रचना. 'शिवसिंह सरोज” से ४३ वर्ष पूर्व हुईं थी, के लेखक तथा 'तज करए सर्व 
आनाद? के लेखक़ 'मीर गुलाम अछी? जिन्होंने अपनी स्वना छगमग 'शिवसिंह सरोज” से 
१३२ वर्ष पूर्व की थी, को यद्द ज्ञात था कि 'चिन्तामणिर, 'मतिरामः और “भूषण” परस्पर 
भाई थे । 
'दिवसिंह सरोज! फो छोड़कर और कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे "हम 
नीलकण्ट ( जटाशंकर ) को चिन्तामणिः, 'मतिरामः और “भूषण” का भाई स्वीकार करें । 
“शिवर्तिष्ठ सरोज? के तथ्यों की प्रामाणिकता में अनेक प्रइनवाची चिन्द्र लगे हैँ। नागरी- 
' प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित खोज पत्रिका में जो 'नीलकण्टर को 'मतिराम! का भाई माना 
गया है उसके साथ भी सम्भव" बान्द छगा हुआ है जिससे छगता है कि उस समय भी 
इस पर एकमत नहीं दो पाया था इसके अतिरिक्त जिन विद्वानों ने 'शिवसिंह' सरोज! के 
“आधार पर उन्हें 'मतिरामः का भाई मान लिया है उन पर कैसे विश्वास फिया जा सकता 
'है। “बिन्तामणिः मतिराम” और “भूषण? को परस्पर भाई न मानने का कोई प्रव करण 
नहीं सामने आ पाता और जब तक कोई और सब प्रमाण न मिल जाय- तब तक आ्राप्त 
सामग्रियों के आधार पर 'नील्कण्ठः था 'जठाशंकरः को 'मतिराम? का सहोदर स्वीकार नहीं 
“किया जा सकता । थे कवि कोई और ही थे जिन्होंने 'अमरेदा विल़लास? रचा | 


मतिराम सब भाइयों से अवस्था में बढ़े थे ९ 
४ 008७ 75% के सम्बन्ध में जन्मकाल सम्बन्धी जितनी नवीनतम सचनायें प्राप्त 

हो सकी हैं, उ' के लेँ तो मतिराम के जन्मकाल के सम्बन्ध में मैने जो अनुमान 

लगाया है उससे मतिरैम अवस्था में अपने शेप भाशयों से बड़े 5|रते हैं | यद्यपि इसे अनु- 

मान द्वी कह सकते हैं निश्रय नद्दीं। विद्वानों की स्थापनाओं में तथ्य से अधिक अनुमान को 

खान मिला है | मयाशंकर जी याशिक ने कुछ ऐसी कविताओं को उद्धृत किया दे कि जब 

' तक उन्हें अप्रामाणिक नहीं सिद्ध कर दिया जाता तब तक उन्हें आमाणिक मानना 'ही 


487 








भऔीरगुछाम अछी? का तज किरपु सर्व आजाद? जिसके बारे' में स्वर्गीय मुंशी देवी 
प्रसाद ने धमारे पत्र फे उत्तर ( मार्च सन्‌ 4९२३ ) में इस प्रकार छिखा--भत्तिराम! 
भौरंगजेब के समय में थे | तज करए सर्व आजाद फारसी में, जो सन्‌ ११६६ हिजरी 

, फा घना दे, ऐसा किखा है कि 'चिन्तामणि? 'कवित्त-बिचार! का कर्ता कोढ़े जद्दाना- 
बाद का रहने वाका था। इसके दो भाई भूषण” और 'मतिराम? थे, जो अच्छे 

' दायर थे । ( माधुरी पत्रिका, ९ जुछाई' १९२४ $६०, ४० ७३६ ) 
8, ॥0 --6गराध्ाए०ए ४४-११ काधं४४०0 00 708 ग्रिए:क् 0 4गराएपडएशता 77900 
,. 9७29 90 7०७ उरक्रद्यािक ॥ ए:700070७ 8077796 )098 (64] /, 9. ) 08 
7 जग्गाधरश्य0 8७ ए7/केकओए थर० फर्क ० 40 700 70० (0गग्राष्गाद्वं, 


ऋआएशफओा जाते कैशआामिि878. | 
--फरि० प्रमाण ऐेक्कूणक 0 धर 508० #0 मत खषयप्रहं99 07 थि० 
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पडेगा। 'शिवसिंह सरोज से पूर्व की रचना 'बैश भास्कर? * में भूषण को सबसे पहले स्थान 
दिया गया है, दूसरा खान 'मतिराम” को मिल है और अन्त में चिन्तमणि का नाम आता 
है | किन्तु इससे उनके अवस्था के सम्बन्ध में नहीं वर्क प्रसिद्धि के सम्बन्ध में संकेत मिलता 
है । वाद की रचनाओं को हम इसलिये अत्यधिक महत्व नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन रचनाओं 
की अनुमान भूमि 'शिवसिंह सरोज! है जो खर्य किसी तथ्य पर आधारित नहीं है। हिन्दी 
साहिय के प्रायः सभी प्रमुख इतिहास लेखक और विद्दानों' ने भूषण का जन्मकाल .' 
स॑ं० १६७० अथवा १६७० के पश्चात्‌ ही खीकार किया है और महाकवि “मतिराम? के - 
सम्बन्ध में हम इस निर्णय पर पहुँच चुके हैं, कि उनका जन्मकाछ संवत्‌-१६७० के पूर्व ही 
समीचीन जान पड़ता है| जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भूषण? से महाकवि 'मतिराम? उमर 
में बड़े ये। महाकवि भूषण वीर रससिद्ध कवि थे, आचार्य नहीं। यही कारण है कि उनके 
ढक्षण ग्न्थ 'शिवराजभूषण? में लक्षण तथा उदाहरण सम्बन्धी असंगतियाँ पाई जाती हैं किन्त॒ 
मतिराम में कवि और आचार्य दोनों की प्रतिभा पाई जाती है, जैसा कि उनके 'रसराजः 
और 'लछलित-लछाम? से स्पष्ट है। मतिराम के बड़े होने का एक यह भी आधार जान पड़ता 
है कि भूषण ने 'लब्ति-छलयम? के बहुत से अलंकार रक्षणों को थोड़े अन्तर के साथ ज्यों का 
लो ले लिया है। संकोच उन्हें इसलिये नहीं हुआ होगा कि दोनों सहोदर ये। मतिराम ने 


भूषण का अनुकरण किया होगा, ऐसा सम्मव नहीं जान पड़ता । उदाहरणार्थ कुछ उद्धरण 
दे देना पर्यात होगा-- ३ड 


मालछोपमा-- 
जहाँ एक उपमेय को होत बहुत उपमान, ज़् 
तहाँ कहत मालोपमा कवि 'मतिराम? सजान । ( ललित-ललामु## ३२) 
जहाँ एक उपमेय के होत बहुत उपमान, 


मी ताहि कहत मालोपमा, 'भूषन? सुकवि सुजान | ( शिवराज भूषण ) 


के बहुतै कै एक जहं, एकह्टि को उल्लेख, है 

बहुत करत उल्लेख तहं, कहत सुकवि स विशेष | ( लछल्ति-ललयम ) 

के बहुते के एक जहं, एक वस्तु को देखि, ५ 
_..0"?"/ पऑहविधि करें उल्लेख हैं, सो उल्लेख उलेखि। ( शिवराज भूषण ) 


$५ “इनही दिमन कछु पीछे पहिले वा इतर 
घुंदेलन भूमे शजमाषा कवि-विप्रतीन 
जेठी आता “भूषण स मध्य, मतिराम तौजो 
चितामणि विदित भपु ये कविता-प्रवीन ?? 
२, क--मिश्नबन्धु विनोदु--मिश्रनन्धु? संवत्‌ १६७० । 
ख--१० रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य कां इतिहासः, सं० ६१६७० । ह 
ग-हा० हजारोप्रसाद द्वियेदी, 'हिन्दी साहिस्य,” सं० ३६७० ( सन्‌ १६३३ ६० )' 


घ--प० सयाक्षकर याशिक, संवत्‌ १६७४ के छगमग ( भाधुरी पत्रिका ९ 
१९२४, ए० ७३५ ) 


लत 


( दंश भास्कर ) 


११८ भदहांकति सतिराम प 
किया है जो 'शिवसिंह सरोज? से बहुत पूर्व के हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि “वैशभांस्कर 
जिसकी रचना. 'शिवसिंह सरोज” से ४३ वर्ष पूर्व हुई थी, के लेखक तथा 'तज करए सर्व 

' आजाद? के लेखक 'भीर गुढाम अछी? जिन्होंने अपनी रचना लगमग “शिवसिंह सरोज? से 
१ हर पूर्व की थी, को यह ज्ञात था कि 'चिन्तामणिः, 'मतिराम” और “भूषण? परस्पर 
भाई थे । 

'शिवसिंह सरोज” को छोड़कर और कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे हम 
नीलकण्ठ ( जगाशंकर ) को “चिन्तामणिः, मतिराम? और “भूषण? का भाई स्वीकार करें | 
“शिवर्सिह सरोज? के तथ्यों की प्रामाणिकता में अनेक अर्नवाची चिन्ह रंगे हैं। नागरी- 

' प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित खोज पत्रिका में जो 'नीलकण्ठः को 'मतिराम? का भाई माना 
गया है उसके साथ भी सम्भव" शब्द छगा हुआ है जिससे छूगता है कि उस समय भी 
इस पर एकमत नहीं हो पाया था इसके अतिरिक्त जिन विद्वानों ने 'शिवर्सिंह सरोज? के 
आधार पर उन्हें 'मतिराम? का भाई मान छिया है उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता 
है। “चिन्तामणि? 'मतिराम” और “भूषण? को परस्पर भाई न मानने का कोई प्रबछ कारण 
नहीं सामने आ पाता और जब तक कोई और सबल् प्रमाण न मिल जाय तब'तक 'प्रांस 
सामग्रियों के आधार पर 'नीलकण्ठ? या 'जदाशंकरः को 'मतिराम” का सहोदर स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । ये कवि कोई और ही थे जिन्होंने 'अमरेश विल्यस” रचा | 


मतिराम सब भाइयों से अवस्था में बढ़े थे ९ हो ५ कह 


हि. बन्धुओं के सम्बन्ध में जन्मकाल सम्बन्धी जितनी नवीनतम सूचनायें प्राप्त 
की हैं, उ« मान ले तो मतिराम के जन्मकाल के सम्बन्ध में मैंने जो अनुमान 
लगाया है उससे द् प्र अवस्था में अपने शेष भाइयों से बड़े ठहरते हैं। यद्यपि इसे अनु- 
मान ही कह सकते हैं निश्चय नहीं । विद्वानों की स्थापनाओं में तथ्य से अधिक अनुमान को 
स्थान मिला है। मयाशंकर जी याशिक ने कुछ ऐसी कविताओं को उद्धृत किया है कि जब 
तक उन्हें अप्रामाणिक नहीं सिद्ध कर दिया जाता तब तक उन्हें प्रामाणिक मानना 'ही 





मीरशुकास अछी? का 'तज किरए सर्व आजाद? जिसके बारे में स्वर्गीय झुंशी देवी 
, * भ्रसाद ने हमारे पन्न के उत्तर ( मार्च सनू ३९२३ ) सें इस प्रकार छिखा--“मतिराम? 
, औरंगजेब के समय सें थे । तज करए सर्च आजाद फारसी में, जो सन्‌ ११६६ दिजरी 
| का बना. है, ऐसा छिखा है कि “चिन्तामणि? 'कवित्त-विचार!ः का कर्ता कोड़े जहाना- 
+ “बाद का रहने वाछा था। इसके दो भाई' 'भूषण” और 'मतिराम? थे, जो अच्छे 
शायर,थे । ( माधुरी पत्रिका, ५ जुकाई' १९२४ ३०, ए० ७३६ ) 
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छाण्शाक्क एणत उरक्राएंछि98 
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चंद्रा-परिचय ॥ ११९ 
पडेगा । 'शिवसिंह सरोज? से पूर्व की रचना “बैश भास्कर " में भूषण को सबसे पहले स्थान 
दिया गया है, दूसरा खान 'मतिराम” को मिला है और अन्त में चिन्तमणि का नाम आता 
है | किन्तु इससे उनके अवस्था के सम्बन्ध में नहीं वह्कि प्रसिद्धि के सम्बन्ध में संकेत मिल्ता 
है | वाद की रचनाओं को हम इसलिये अत्यधिक महत्व नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन रचनाओं 
की अनुमान भूमि 'शिवसिंह सरोज? है जो खर्य किसी तथ्य पर आधारित नहीं है। हिन्दी 
साहित्य के प्रायः सभी प्रमुख इतिहास छेखक और विद्यानों' ने भूषण का जन्मकाल ' 
सं० १६७० अथवा १६७० के पश्चात्‌ ही खीकार किया है और महाकवि 'मतिरामः के 
सम्बन्ध में हम इस निर्णय पर पहुँच चुके हैं, कि उनका जन्मकाल संवत्‌-१६७० के पूर्व ही 
समीचीन जान पड़ता है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भूषण? से महाकवि 'मतिराम? उमर 
में बड़े थे। मद्दाकवि भूषण वीर रससिद्ध कवि ये, आचार्य नहीं। यही कारण है कि उनके 
लक्षण अन्थ 'शिवराजभूषण! में लक्षण तथा उदाहरण सम्बन्धी असंगतियाँ पाई जाती हैं किन्तु 
मतिराम में कबि और आचार्य दोनों की प्रतिभा पाई जाती है, जैसा कि उनके 'रसराज? 
और “ललित-ललामः से स्पष्ट है । मतिराम के बड़े' होने का एक यह भी आधार जान पड़ता 
है कि भूषण ने 'ललित-ललाम? के बहुत से अलंकार लक्षणों को थोड़े अन्तर के साथ ज्यों का 
तों ले लिया है। संकोच उन्हें इसलिये नहीं हुआ होगा कि दोनों सहोदर ये । मतिराम ने 


भूषण का अनुकरण किया द्ोगा, ऐसा सम्भव नहीं जान पड़ता | उदाहरणार्थ कुछ उद्धरण 
दे देना पर्यात होगा-- 


मालोपमा--- 
जहाँ एक उपमेय को होत बहुत उपमान, 
तहाँ कहत मालोपमा कवि 'मतिराम? छजान । ( रथ ३२ ) 
जहाँ एक उपमेय के होत बहुत उपमान, 
उही ताहि कहत मालोपमा, 'भूषनः सुकवि सुनान । ( शिवराज भूषण ) 
ठेख--- 


के बहुतै कै एक जहँ, एकह्टिं को उल्लेख, 


बहुत करत उल्लेख तहं, कहत सुकवि स विशेष | ( ललिति-ललाम ) 
के बहुते के एक जहं, एक बस्त को देखि, 
बहुविधि करि उल्लेख हैं, सो उल्लेख उलेखि। - ( शिवराज भूषण ) 


जा कब कक 00040 7000 7 6 
१. इनही दिवन कछु पीछे पहिले वा इतर 
घुंदेलन भूमे अ्रजभापा कवि-विम्नतीन । 
जेठी आता “भूषण स मध्य, मतिराम तोजो 
चिंतामणि विदित भएु ये कविता-प्रवीन ।? ( दंदा भास्कर ) 
२, क--मिश्रवन्धु विनोद---'मिश्रबन्धु? संचत्‌ १६७० 
ख--पं० रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास”, सं० १६७० । 
ग-डा० हजारीभयसाद द्विवेदी, हिन्दी सादित्य, सं० १६७० ( सन्‌ १६३६ है० ) 
घ--प० मयाशंकर याजशिक, संवत्‌ १६७०४ के छग़भग ( माधुरी पत्रिका ९ जुलाई 
१९२४, ए० ७३५ ) ह 


३९० , ह महाकवि मतिराम 


प॑० मयाशंकर-याशिक ने अपने तकों के द्वारा प्रमाणित किया' है कि 'चिन्तामणि? 
भूषण से उमर में छोटे थे; जिससे 'मतिराम? से भी छोटे हुए। जिस प्रमाणों को काशिक जी. 
ने प्रस्तुत किया है यदि-वे अप्रामाणिक सिद्ध नहीं हो जाते तो निश्चय ही “चिन्तामणि”'जी , 
अपने भाइयों में-सबसे छोटे थे । 
याशिक? जी मानते हैं कि 'चिंतामणि? जो अपने को - मणि?'भी;,लिखते-थे, , 
शाहशुज्ञाः और 'शाहजी” के द्रबार में उपस्थित हुए थे, जिसके प्रमाण में उन्‍्होंनेः 
कुछ छन्द उद्धत किये: हैं? 
- शाहशुजा के सम्बन्ध में--. 
सहज सिकारि साहि 'मनि? साहिसुजा जू के/ +। 
छौनी' पर छार है पहारः पुँज छर्टिं गए, . 
कच्छ की 'मसकि पीठि धरनि धसकि * गई, 
जामि :गयेः महामद, .कीरीटीहू कटि गए। ' 
प्रबल" अमंग अति नगर उददंगल ज्यों, 
' ' जैंगंठ भजतः बैरी बाल-इंद्ध छटि गये,, 
! जंग बैरी नटि गे, , समुद्द" सातो अठि'गे: 
दिग्गज दबटि. गे।' फनीस फन 'फटि गए।?., 
साहू जी की प्रशंसा में--- ; 
कबिन को राजा भोज, ओज को सरोज बंथ, 
न दीन को दयाछ, दानसिंघु, सील को जहाज,-- 
+ कोटि काम-सुँंदर है, साहिबी पुरंदर है; ; 
मंदर है बैरि-बल-बारिधि: मथन काज | 
जंगमद्धि जालिम, उवलंब-कुल आल्म-को;-, - 
बाल्म धरा को, सब सूरन को सिरताज) 
विक्रम अपार, सत्य सुजस'को' पारावार, 
'भारी मार थंमन समत्थ साहू महाराज; 
५ ८ ! 4 
गाढ़े-गांडे गहगज घक्कन ढहावत,' न 
पावत प्रताप-समताहि सक्कः अकवे, 
“चितामनिं? भनतः गनत घने गुन-गन; 
सारदा, गनेस, सेस, थक्कत अथकवे। 
नीरधि ज्यों महिमा गंभीर, महाधीर,' बीर । * 
पावक प्रताप छीर-छीरधि को पकवै, 
थप्पन उथप्पन समत्थ पात साहन को; 
सेहू नरनाह चाहूँ चक्तनन को चकवै+? 


न्‍ै 





3. माधुरी पत्रिका, ९ छुलाहे, १९२४-पु० सं० ७४०-४१ । 
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इस आधार पर उन्होंने प्रमाणित किया है" कि चिंतामणि जी उम्र भें भूषण से 
छोटे थे | और यह तो निर्विवाद है कि मद्दाकवि 'मतिराम? महाकवि भूषण? से उम्र में 
लगभग ५ वर्ष से अधिक बड़े ये । 


महाकवि मतिराम के आश्रयदाता 

महाकवि मतिराम अल्यन्त भ्रमणशील ये जिसका संकेत ग्रियर्सन ने किया भी है। इन्हे 
अनेक दरवारों में जाने का सौमाग्य प्रात्त हुआ था किन्ठ॒ 'राव भाऊ सिंह? के आश्रय को छोड़कर 
कहीं अधिक दिन तक टिके नहीं, ऐसा उनके सम्बन्ध में प्राप्त सामग्रियों से जान पड़ता है। मुगल 
बादशाहों की साहित्य तथा कल्प्रियता के कारण कवि एवं कलाकारों के लिये, दिल्‍ली तथा 
आगरा, जहाँ मुगल सम्राठों की सरकारें लगतीं, आकर्षण का प्रधान केन्द्र वन गया था | यश एव 
अर्थलम की इच्छा से प्रत्येक कवि एवं कछाकार मुगछों की सरकार तक पहुँचने का प्रय् 
करता था | अपने कविता काछ के आरम्भिक काल में 'मतिराम? ने भी ऐसा ग्रयत्ञ किया 
था और परिणाम स्वरूप 'जहाँगीरः बादशाह की आशा से उन्होंने 'फूछ मंजरी? नामक ग्रन्थ 
“भी लिखा, किन्तु जहाँगीर के दरबार में टिकने का उनके सम्बन्ध में कोई अमाण नहीं 
मिलता । इनके प्रधान आभयदाता बूँदी के महाराव भाऊसिंह थे जहाँ वे अधिक काछ रहे 
और उन्होंने 'महाराव? के आश्रय में ही अपना प्रसिद्ध अलंकार ग्रन्थ 'लल्तिललाम? लिखा । 
यहाँ पर 'मतिराम? को काफी सम्मान मिला था, ऐसा इनके अलंकार ग्रन्थ 'ललितललाम? से 
जान पड़ता है। अन्य के आरम्भ में कवि ने अपने आश्रयदाता एवं उसके नगर बूँदी का 
वर्णन अत्यन्त रस लेकर मनोहर रूप में किया है। इस अन्य में महाराब्‌ भाऊर्सिई की 
प्रशंसा में प्रायः सौ पद रे गये हैं। मतिराम श्रीनगर के फतेह 56022 ुन्दे नल, 
भी रहे और इन्हीं के नाम से आपने 'छन्दसार पिंगल” नामक एक अन्य उक्र। शिवसिंह 
सेंगर ने कूमायूँ नरेश उद्योतर्सिद् के यहाँ भी इनका रहना बताया कै उन्होंने इनका 
कोट में भी रहना कहा है, परन्तु यह माननीय नहीं। शिवसिंद समझते थे कि राव 

भाऊसिंह कोटा के राजा थे, परन्तु वास्तव में वह केवल बूँदी-पति ये | 'लछित-ल्लाम? में 
मतिराम ने भाऊसिंह के पूर्वजों का इस ग्रकार व॑श्-वर्णन किया है 'दूँदी नरेश सुरजनराव 
के पुत्र, भोजसिंह उनके रतनसिंद और उनके गोपीनाथ सिंह हुए। गोपीनाथ के 
$ शाहशुजा का संवत्‌ १०१५ में औरंगजेब से युद्ध होना ओर संवद्‌ ३७१७ में आरा- 
कान सें सह से मारा जाना इतिहास सिद्ध ढै। इसलिये (चितामणि? का काविताकाक 
संचत्‌ १७१७ से पीछे का नहीं, पहले का ही हो सकता है। यदि शाहझुजा की 
सरकार से पहुंचने तक 'चितामणि? की आयु ३० चर्ष की हो, तो उनका जन्म संवत्‌ 
के आ के छगभग अजुसान से सिद्ध होता है। चिंतामणि के कुछ छन्द साहू जो को 
प्रशंसा में मिलते हैं । साहू जी संवत्‌ १७६४ में दिल्‍्ही से छुटकारा पाकर सितारा 


तप 


पहुँचे थे 
यदि चिंतासणि उनके यहाँ इसी समय गये हों तो संवत्‌ १७६४ तक उनकी भायु 
५७ वर्ष की होती है | इसीकारण हमारे विचार से चिंमामणि भूषण से छोटे थे । 
( माधुरी पत्रिका ५ छुछाई १९३४ इ०, ५० ७४० ) 





१३२ महांकवि मतिराम 


पुत्र हुए छत्नसाछ और उनके भाऊसिह"? जो कवि के आश्रयदाता ये | राव भाऊसिंह के 
हाथियों का मतिराम ने बड़ा संजीव वर्णन किया है जिसके आधार पर मिश्रबन्धुओं ने 
अनुमान लगाया है कि भाऊरसिंह के दरबार में हाथियों की संख्या अधिक थी और उनमें 
अच्छे किस्म के हाथी रखे गये ये। बूँदी के 'बंश भास्कर” ग्रन्थ में छिखा है कि 
मतिराम को उस द्रबार से ४०००) तथा ३२ हाथी और रिड्री-चिड़ी नामक दो 
गांव मिले* ।? मतिराम का कुमायूँ के राजा उद्योतचन्द के यहाँ रहना एक अचलित किंव- 
दनन्‍्ती के आधार पर भी प्रमाणित हो जाता है। वह यह कि महाकवि भूषण एक बार शिवा 
जी महाराज के यश-विस्तार का समाचार प्राप्त करने के लिये देशाटन को निकले और उसी 
समय अपने भाई मतिराम के आश्रयदाता कुमायूँ नरेश राजा उद्योतचन्द सिंह के यहां भी 
गये । उद्योतचन्द के यहाँ यथोचित सम्मान न होने के कारण कुछ धन रक्ञादि भेंठ लिये बिना 
ही वे वहां से चले आये । इस घटना का प्रभाव ऐसा हुआ कि कुमायूँ नरेश मतिराम से 
भी कुछ रष्टर रहने छगे जिन्हें प्रसन्‍न करने के लिए इस आशय का छन्दर सुनाया कि यदि 
कोई एक हाथी अंकुश न माने तो राजे महाराजे अपने यहां से सभी हाथियों को निकाल 

थोड़े ही देते हैं ९ ह 


राखी हिन्दुआनी हिन्दु-आन को तिलक राख्यो? इत्यादि छन्द को मिश्रबन्धुओं ने 
'सूषण! को मानकर यह घोषित कर दिया है कि मतिराम महद्दाराज शिवा जी के दरबार 
में नहीं पहुँचे थे। किन्त॒ शिवा जी महाराज की प्रशंसा में 'मतिराम? के कुछ छन्द्‌ 
और मिले हैँ जिससे उनके दरबार में महाकबि का जाना निश्चित रूप से प्रमाणित हो 


कर है कै 
ध शोह-मद छाके बिरचे ते बर बाँके ऐसे 
बकसे, सिवाके कवि, राज लिए जात हैं , ' 


घावत धरनि धराधर धुक धक्कन सों, 
चिक्करत जिन्हें .देखि दिग्गज परात हैं। 
तामसी तरन ताम रस तोरि 'मतिराम?, 
गगन की गंगा में करत उतपात हैं, 
मंद-गति सिंघुर मर्दंध में बिलंदु बिन्दु, 
शान अरबिंद कंद चं॑दहि चबात हैं |” 





१. हिन्दी नवरत्न, पंचम संस्करण, प्० स॑ं० ४३० ( मिश्रबन्धु ) 
२. हिन्दी नवरत्न, पंचम संस्करण, छु० सं० ४३० ( मिश्रबन्ध ) 
३. करन के विक्रम के भोर्ज के प्रबन्ध सुनो, कैसी भांति कविन को आगो लीजियतु है, 
कवि “सतिरामः भजलिस के सिंगार राज-वचन-पियूष आठौ जाम पिजियतु है। 
एकके शुनाह नरनाह' श्री उदोत चन्द, एतो कहा कविन पे रोष कीजियतु है, 
काहू मतवारे एक अंकुस न मान्यो तौ दुरद दरबारन ते दूरि कीजियतु है? - 
४० माधुरी पतन्निका, ९ जुलाई १९२४ ६०, ए० सं० ७४१ । यु 


है. 
४ य2य034० ७... 
* 4 
बह 
श्र कप 
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।$ बान अरजुन को बखाने 'मतिराम? कवि, 
गदा भीमसेन की सदा ही जस काज की 
बासव को वज्र बासुदेव जू को चक्र, 
बलदेव को मुसल सदा कीरति है छाज की | 
दंड दंड धर को अदंडन के दंडिवे को, 
नखन की पांति नरसिंह सिरताज की, 
संभु को चिसुकू, संभु-सिस्प को कुठार, 
संभु-सुत की सकति, समसेर सिवराज की |१ 

प॑० मयाहशंकर याशिक ने अपने 'मतिराम और भूषण” नामक माधुरी पत्रिका में 
लिखे लेख में एक ऐसा भी छंद उदृत किया है जिससे मतिराम का बुंदेला छत्नसाल के 
यहाँ जाना भी प्रमाणित होता है। ये छत्नसाछ वुन्देला बूँदीपति इसलिये नहीं हो सकते कि 
इसमें उन्हें दिल्‍ली पति के द्वरोही राजा के रूप में प्रछ्तत किया गया है, पर बूँदीपति तो 
(दिल्‍ली के दाल थे; 'ढाइन वाल नहीं?-- 


कवि 'मतिराम” कहे रति ते अनूप बनी, 
रूप धरे राजे मानों कोकन की कारिका, * 
धार सुने वास्वार नीर भरि आबत॒है, 
नीरज की आखिन नलिन ऐसी तारिका। 
आगरे-दिली में छच्नताऊ तेरी धाकनिर्तें, 


नर 
आयो, आयो, बोल्त मुखन सुख-सारिका, 
चाकि चलि सक न चरन जुगलनि छाल, 
शुरूनि के रंग भुगुलनि की कुमारिका"॥? 


कविवर 'मतिराम” किसी 'भोगराज? राजा के सम्पर्क में भी आये थे, जिनकी प्रशंसा 
उन्होंने 'मतिराम-सतसई? में की है। इसके अतिरिक्त इसका भी उल्लेख मिलता है, कि 
कुमायूँ आने के पूर्व ये सतारागढ़ के महाराज साहू के यहाँ ये जहाँ से महाराज उद्योतचन्द के 
दरार में आये? किन्तु मतिराम की रचनाओं में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । महाकवि 
भ्रपण के कुमाऊं थाने की जो वात कही जाती है उसका उल्लेख कुमाऊँ के उस इतिहास में 
नहीं मिछ्ता जिसमें मतिराम का आना सतारागढ़ से बतछाया गया है। राजा उद्योतर्चद और 
भूपण की कथा का सम्बन्ध इतिहासकार ने किसी मदन? कवि के साथ जोड़ा है ।४ 


किलमर-लन>«9»म-उयासमन्प.ततपन+ न पभ+प उसके. 





4. साधुरी पत्रिका, ५ जुलाई १९२४ | 
२, सांधुरी पतन्निका, ५ जुलाई १९२४ ड्रै० । 
३. 'कहते हू कि सतारागढ़ साहू महाराज के राजकवि मतिराम राजा के पास अस्मोढ़े 
में जाये थे । 
( फुमाऊ का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे, ए० ६०३६ ) 
४. कुमाऊँ का इतिहास, बदरीदत्त पांडे, भ० सं०, ए० ३०३ | 


१२२ महांकवि सतिराम 


पुत्र हुए छत्साछ और उनके साऊसिंह१? जो कवि के आश्रयदाता ये | राव माऊसिंह के 
हाथियों का मतिराम ने बड़ा संजीव वर्णन किया है जिसके आधार पर मिश्रबन्धुओं ने 
अनुमान लगाया है कि भाऊसिंह के दरबार में हाथियों की संख्या अधिक थी और उनमें 
अच्छे किस्म के हाथी रखे गये ये। दूँदी के 'वंश भास्कर? भ्रन्थ में छिखा है कि 
सतिरास फो उस द्रबार से ४०००) तथा ३२ हाथी और रिड्रो-चिड़ी नामक दो 
गांव सिले* ।? मतिराम का कुमायूँ के राजा उद्योतचन्द के यहाँ रहना एक प्रचलित किंव- 
दन्‍्ती के आधार पर भी प्रमाणित हो जाता है। वह यह कि मह्ाकवि भूषण एक बार शिवा 
जी महाराज के यश्-विस्तार का समाचार प्राप्त करने के लिये देशावन को निकले और उसी 
समय अपने भाई मतिराम- के आश्रयदाता कुमायूँ नरेश राजा उद्योतचन्द सिह के यहां भी 
गये । उद्योतचन्द के यहाँ यथोचित सम्मान न होने के कारण कुछ धन रल्ादि भेंट लिये बिना 
ही वे वहां से चले आये । इस घटना का प्रभाव ऐसा हुआ कि कुमायूँ नरेश मतिराम से 
भी कुछ रुष्ट रहने छगे जिन्हें प्रसन्‍न करने के लिए. इस आशय का छन्द३ सुनाया कि यदि 
कोई एक हाथी अंकुश न माने तो राजे महाराजे अपने यहां से सभी हाथियों को निकाऊ 

थोड़े हीं देते हैं ! ' 


राखी हिन्दुआनी हिन्दु-आन को तिलक राख्यो? इत्यादि छनन्‍्द्‌ को मिश्रबन्धुओं ने 
(भूषण? को मानकर-यह घोषित कर दिया है कि मतिराम महाराज शिवा जी के दरबार 
में नहीं पहुँचे थे। किन्त शिवा जी महाराज की प्रशंसा में 'मतिराम” के कुछ छन्ध 
और मिले हैं, जिससे उनके दरबार में महाकवि का जाना निश्चित रूप से प्रमाणित हो 


कर सा है 
भोह-मद छाके बिस्चेः ते बर बाँके ऐसे 
बकसे, सिवाके कविःराज लिए जातः हैं , ' 


धावत घरनि घराधर घुक धक्कन सों, 
चिकक्‍्करत जिन्हें .देखि दिग्गज परात हैं। 
तामसी तरुन ताम रस तोरि 'मतिराम?; 
गगन की गंगा में करत उतपात हें, 
मंद-गति सिंघुर मर्दंध में बिलंदु बिन्दु, 
शान अरबिंद कंद च॑दहि चबात हैं [7४ 





१. हिन्दी नवरत्व, पंचम संस्करण, ० सं० ४३० ( मिश्रबन्धु ) 

२. हिन्दी नवरत्न, पंचम संस्करण, पृ० सं० ४३० ( मिश्रबन्धु ) 

३. करन के विक्रम के भोज के प्रबन्ध सुनो, कैसी भांति कबिन को आगो लीजियतु है, 
कवि “मतिरामः मजलिस के सिंगार राज-वचन-पियूष आठो जाम पिजियतु है। 
एकके गुनाह नरनाह' श्री उदोत चन्द, एतो कहा कविन पे रोष कीजियतु है, 
काहू मतवारे' एक अंकुस न मान्यो तौ दुरद दरबारन ते दूरि कीजियतु है? - 


४. “माधुरी पतन्निका, ९ जुलाई-१९२४ है ०, प० सं० ७७१! हर 


चंद्-परिचय ६२४ 


४ धान अरजुन को बखाने 'मतिराम? कवि, 
गदा भीमसेन की सदा ही जस काज़ की, 
वासव को वज् बासुदेव जू. को चक्र, 
बलदेव को मुसलू सदा कीरति है छाज की। 
दंड दंड धर को अदंडन के दंडिवे को, 
नखन की पांति नरसिंह सिरताज की, 
संभु को त्रियूछ, संभु-सिस्प को कुठारं, 
संभरु-छुत की सकति, समसेर सिवराज की | ' 
प॑ै० मयाशंकर याशिक ने अपने 'मतिराम और भूषण” नामक माधुरी पत्रिका में 
लिखे लेख में एक ऐसा भी छंद उद्धृत किया है जिससे मतिराम का बुंदेला छत्तसाल के 
यहाँ जाना भी प्रमाणित द्ोता है। ये छत्नसाछ बुन्देला बूँदीपति इसलिये नहीं हो सकते कि 
इसमें उन्हें दिल्‍ली पति के द्रोही राजा के रूप में प्रखुत किया गया है, पर बूँदीपति ती 
(दिल्ली के ढाल थे, 'ढाहन वाल नहीं?--- 


कवि 'मतिराम” कहे रति ते अनूप बनी, 
रूप धरे राजै मानों कोकन की कारिका, 
धार सुने बास्चार नीर भरि आजत॒है, 
नीरज की आखिन नलिन ऐसी तारिका। 
आगरे-दिंली में छत्रसाछ तेरी धाकनितें, 
आयो, आयो, बोल्त मुखन सुख-सारिका, 
चौंकि चलि सक न चरन जुगलनि लाल; 
गुलनि के रंग मुगुलनि की कुमारिका*॥? 
फविवर 'मतिरामः किसी 'भोगराजः राजा के सम्पर्क में भी आये थे, जिनकी प्रशंसा 
उन्होंने 'मतिराम-सतसई? में की है। इसके अतिरिक्त इसका भी उल्लेख मिलता है, कि 
कुमायूँ आने के पूर्व ये सतारागढ़ के महाराज साहू के यहाँ ये जहाँ से महाराज उद्योतचन्द के 
दरबार में आये? किन्तु मतिराम की रचनाओं में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता ! मद्दाकबि 
भूषण के कुमाऊँ आने की जो वात कह्दी जाती है उसका उल्लेख कुमाऊँ के उस इतिहास में 
नहीं मिलता जिसमें मतिराम का आना सतारागढ़ से बतछाया गया है। राजा उद्योतर्न॑द और 
भूषण की कथा का सम्बन्ध इतिहासकार ने किसी मदन? कवि के साथ जोड़ा है [४ 


अशनलजनकनण-्पम मी ंफरक>ननन>>लपननआन.। 








१. साधुरी पत्रिका, ९ जुलाई १९२४ | 
२. साधुरी पचन्निका, ५ जुलाई १९२४ ३० | 
३. कहते हैं कि सतारागढ़ साहू महाराज के राजकवि मतिरास राजा के पास अल्मोढ़े 
में जाये थे ।? 
( बुमाऊँ का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे, ४० ६०३ ) 
४. फुमाऊँ का इतिहास, बदरीदत्त पांडे, भ० सं०, ए० ३०६ । 
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चतुर्थ अध्याय 


मतिराम के ग्रन्थ और उनके रचना-काल 


आरम्भ में मतिराम के अन्थ संख्या में बहुत कम उपलब्ध हो सके थे और ज्यों-ब्यों 
खोज करने पर मिलते गये, विद्वानों ने त्यों-त्यों उन पर विचार करना आरम्म किया है । कुछ 
श्रेष्ठ ग्रन्थों के ही नाम पहले गिनाये गये थे | गार्सा-द-तासी ने अपने “हिंदुवी के इतिहास? 
में 'रसराज? का उल्लेख किया है? । शिवसिंह सेंगर ने 'शिवसिंह सरोज? में उनके 'छलिति- 
ललाम?, छन्दसारपिंगल” और 'रसराज” तीन भ्रन्थों का उल्लेख किया है* । जिसे जा 
ग्रियरससन ने और नकछेद तिवारी उपनाम “अजान कवि? ने भी ख्रीकार कर लिया है। 
मिश्रबन्धुओं ने “मिश्रबन्धु-विनोद? में 'छलित रछाम?, 'रसराज?, 'छन्दसार पिंगल”, 'साहित्य- 
सारः, लक्षण शंगारः और “अलंकार पदश्चाशिका? का नाम दिया है, किन्तु 'साहित्यसारः 
और “लक्षण #ंगार? के सम्बन्ध में छिखा है कि ये अन्थ हमारे देखने में अभी नहीं आये 
तथा “अलंकार पद्चाशिका? की सूचना भर ही दी है? | इसके पहले हिन्दी नवरक्ष? में इतने 
ग्रन्थों के नाम नहीं आये हैं। हिन्दी नवरक्ञ के चतुर्थ संक्षिम संस्करण में 'मतिराम सतसई? 
का भी नाम आया है। मतिराम कवि कृत 'फूछ म॑जरी” की सूचना भर “मिश्रबन्धु-विनोद? में 
न्‍् वस्तुतः 'फूलमंजरीः और “इत्तकौमुदी? को ये मतिराम की रचना स्वीकार नहीं 
करते। क्षैद्चीमुदी? को सामने छाने वाले भागीरथ दीक्षित तथा 'फूछ मंजरी? को मयाशंकर 
याशिक हैं। रामे९नद्र शक्क ने 'छलित छछाम?, 'छन्द्सार पिंगल', 'रसराज?, 'साहित्यसार, 
“लक्षण-श्ृंगारः और 'मतिराम'सतसई? को महाकवि मतिराम की रचना माना है। कृष्ण- 
बिहारी मिश्र ने शक्ल जी के अतिरिक्त 'फूछ मंजरी? को भी मतिराम की रचना मानी है और 
/बत्तकौमुदी?,को किसी और मतिराम की लिखी अथवा अप्रामाणिक कहा है । 
» इस प्रकार , महाकवि . मतिराम द्वारा रचित 'फूलमंजरीग, 'रसराज”, छन्दसारः, 


' ललित ललाम?, 'मतिराम सतसई?, 'साहित्यसार', 'लक्षण-#ंगारः तथा “अलंकार प॑चाशिका? 
“आठ ग्रन्थ प्रमाणित माने जाने छगे हैं। इसके अतिरिक्त इत्तकौमुदी! नामक एक और 


ग्रन्थ 'मतिराम? के नाम से लिखा मिलता है जिसके सम्बन्ध में अनेक मत हैं जिसकी चर्चा 
आगे की ज़ायगी । : ४ 


फूल्मझरी! _ ... . ...७७8७#..... हि 


भहाकवि मतिराम? द्वारा रचित ६० दोहों का 'फूलमंजरी? नामक एक छोटा अन्थ 


हाल में मिला है। कवि ने ईस अन्थ को बादशाह जहाँगीर की प्रेरणा अथवा भाज्षा से 





१. ग्रार्सा-दु-तासी, भाग १, ए० ३३६२ | 
२, शिवर्सिदह सरोज, शिवसिंह सेंगर, चौ० सं०, ए० ४३६ । - 
है. मिश्रबन्धु-विनोद, द्वि० भाग, द्वि० सं०, मिश्रवन्घुः छए० ४४५। ४ 5 


मतिराम के अन्थ और उनके रचना-कांल इ२७ 


बनाया था। संभवतः इस ग्रन्थ को लेकर ही 'मतिराम? ने सर्वप्रथम साहित्य क्षेत्र' में पदार्पण 
किया | कवि की आरमस्मिक स्वना होने के कारण इसका साहित्यिक महत्व तो उतना नहीं 
है जितना कि ऐतिहासिक, क्योंकि कवि ने , जिस वस्तु को इस ग्रन्थ में काव्य का विषय 
बनाया है, वह अत्यन्त साधारण और प्रयोगार्थ लिया जान पड़ता है। उनकी बाद की ' 
रचनाओं की भाँति न तो उन कविताओं में काव्य सौष्व ही है और न तो कलछात्मकता 
ही। सीधी-सरलू भाषा में लिखी गई इस ग्रन्थ की कविताओं में भावों की तीत्रता एव 
कसावट का भी अभाव है जो 'मतिराम? की काव्यगत प्रमुख विशेषता है। उदाहरण के 
लिये हम देख सकते हैं -- 

कमर नैन छीनें कमल कमलमुखी के ठाऊँ 

तन न्योछावरि राज की यहि आवनि बलि जाऊं | 4५ 

निस कारी भारी हुती तरसत मेरो जीव । 

कूलनि वारी को सरस, वारी तुम पर पीव |" 


इसके ६० दोहों में से ५९ दोहों में फूछों का वर्णन किया गया है जिनमें प्रत्येक 
दोहें में एक फूल का वर्णन है और अन्तिम दोहे में कवि ने अन्थ लिखने के कारण को स्पष्ट 


किया है जिससे शञात होता है कि इसकी रचना जहाँगीर बादशाह की आशा से ही किसी 
समय हुई थी।* 


'फूल्म॑जरी? की अनेक प्रतियों के न मिलने के कारण इसके सम्बन्ध में तुलनात्मक 
अध्ययन द्वारा कोई एक निश्चित समाधान नहीं उपस्थित किया ८८ सकता है रचना 
कब हुई। जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं को दृष्टि में रख अनुमान लगाया 
जा सकता है जैसा अनेक विद्वानों ने किया है। 'फूलमंजरी” का हिन्दी संसार के 
सम्मुख प० भवानीशंकर जी याज्षिक की कृपा से ही आया है जिसकी तीन प्रतियों का 


उन्होंने उल्लेख किया है | ये ग्रतियाँ उन्हें भरतपुर राज्य में हिन्दी-पुस्तकों की खोज में 
मिली हैं। इन तीनों प्रतियों में केवल एक प्रति ऐसी है, जिसमें उसका अतिलिपि काछ 


3. मतिराम अन्थावकछी की भूमिका, तृ० सं०, ० २३० ( पं० कृष्ण बिहारी मिश्र) 
जिनको भ्रीयुत भवानी शंकर जी याक्षिक की कृपा से फूलमंजरी प्राप्त हुईं । 

३. हुकुम पाय जहँगीर को नगर आगरे धाम, 

फूछन की साछा करी सति सो कवि सतिरांस । 

३, भरतपुर राज्य सें हिन्दी-एस्तकों की खोज करने से हमको मतिरुम का एक छोटा सा 
अन्य 'फूठम॑जरी? मिक्का द्द । कचि ने इस अन्य सें ६० दोहे लिखे हैं। भ्येकत दोद्ा 
एक एक फूल के नाम पर है, जिसने उस फूछ के साथ नायिका का या दव्सस्बन्धी 
वर्णन है। हस पुस्तक की तीन भ्रतियाँ मिली हैं। जिनमें से एक संचव्‌ १८७० 
को लिखी हुईं है। जन्व के दोहे से विदित होता हैं कि यह पुस्तक जहाँगीर के 
लिये बनाई गई थी । 

भाधुरों पत्रिका, ५ छुटाई सन्‌ १९२४, (० ७३७ । 





३२६ महाँकेवि संतिरोम 


'संवत्‌ १८५० दिया हुआ है, शेष के अतिलिपि कोंछे का कोई पता नहीं | इस भ्रन्थ के 
'ध्राप्त- हो जाने के कारण महाकवि 'मतिशम? के जन्म काल तथा रचना काछ को निश्चित करने 
में बड़ी सहायता मिली है। जैसा अनुमान किया गया है, कि इस ग्रन्थ का आरम्म 'भमंतिरामः 
ने उस समय किया, जिस समय जहाँगीर बादशाह ने आगरे नगर में अपने १६ वें : जुछूसी 
वर्ष का उत्सव किया था और वह नूरजहाँ? के नरअफशों? बाग में उसके द्वारा दिये गये 
भोज में सम्मिलित हुआ था । । 


जहाँगीर बादशाह के १६ हवें जुदसी वर्ष का उत्सव सम्बत्‌ १६७८ अर्थात्‌ १६२१ 
ई० में हुआ था क्योंकि जहॉगीर संवत्‌ १६६२ में सिंहासनारूढ हुआ था। संबंत्‌ १६७८ 
हिजरी का सन्‌ १०३० था, जिसमें सोमवार को शुम मुहूर्त में यह ऐतिहासिक उत्सव 
आरम्म हुआ ।* अतः 'फूलमंजरी? का भी शुभारम्भ इसी दिन अथवा संवत्‌ १६७८ के बाद 
ही हुआ होगा । इसकी कविताओं के आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि इस 
पुस्तक की रचना उस समय हुई होगी जिस समय कवि की अवस्था २० वर्ष से अधिक नहीं 
रही होगी । यह अवस्था प॑० ऋृष्णबिहारी मिश्र ने* १८ वर्ष के छगभग स्वीकार की है 
और पै० मयाशंकर याशिक तथा उनके बन्धुओं ने इसे २० वर्ष के छगभग माना है | इस 
प्रकार यदि इसका आरंभ जहाँगीर बादशाह के ठीक १६ हवे जुलूसी वर्ष के समय हों गया 
था तो प्रथम अनुमान के आधार पर इसे कवि ने २ वर्षों मे और दूसरे के अनुसार ४ वंषों में 
पूरा किया । कवि ने 'शाह? की आशा के साथ ही साथ तो रचना आस्म्म नहीं की होगी 
क्योंकि कुछ काल तो ऐसे बीते ही होंगे जिनमें उसने काव्य के विषय के चुनाव एवं अभिव्य॑जना 
पर तब होगा। एक प्रइन यह भी उठ सकता है कि हो सकता है कि 'फूलमंजरी? की 
रचना/उस समयहै, जब जहाँगीर सिह्ासनारूढ नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में इसकी रचना 





« सोमवार २७ वीं रबीउछ आखिर सन्‌ ३०३० हि० को सूर्य ने जो संसार को कृपायें 
देने वाला है, मीन राशि के सोभाग्य स्थान को अपने विश्व-प्रकाश, से प्रकाशित कर 
दिया और संसार तथा उसके निवासियों-को प्रसन्न कर दिया। अछाइह के तख्त के 
इस भार्थी के जुलूस का सोलहवां वर्ष प्रसन्नता तथा विजय के साथ आरंस्भ हुआ और 

: हम राजधानी जागरे में ज्ुम साइत तथा अच्छे समय सें राजसिंहासन पर बठे । 

जहाँगीर नामा-अजु ० त्रजरत्रदास, प्र० सं०, छए० ७३० । 

२. हमारा विचार है कि 'फूलमंजरी” में जैसी कविता पाई जाती है, उसको ध्यान में 
रखते हुये इस पुस्तक को उस समय की बनी मानना चाहिये, जब कवि की अवस्था 
१८ चर्ष के छगभग़ थी । 

भमतिराम अन्थावली, तृ० सं०, ४० २२९ | 

जहाँगीर का संवत्‌ १६८३-८४ सें परछोकवास हुआ था। उस समय मतिरास की 
. इतनी अवस्था थी कि उन्होंने जहाँगीर के दुरवार तक पहुंच कर उसकी आज्ञा से' 

फूलसंजरी? भन्‍थ बनाया । यदि यह अवस्था बीस चर्ष की मानी जाय तो 'सत्तिराम! 
का जन्म संवत्‌ १६६४ होता है । 

माधुरी, ५ जुछाई', १५२४ है०, ए० ७३७ |: | हा 


डे 


हैँ 


मतिराम के अन्ध और उनके रचना-काल १२७ 


संवत्‌ १६९६ और १६८४ के बीच कमी भी हो सकती है। किन्दु इस रचना में जो जहॉँगीर 
शब्द से उसे सम्बोधित किया गया है, वह बादशाह का असछी नाम नहीं है त्रत्कि उसने 
ताजपोशी के बाद यह पदवी धारण की थी, जिससे यह उसके राज्यकाल से पूर्व की रचना 
नहीं हो सकती । अर्थात्‌ इसकी रचना संवत्‌ १६६२ और १६८४ के बीच की ही ह्द सकती 
है।' इस बीच में जैसा कि मैंने पूर्व ही कह दिया है, एक ही ऐसी घटना सोलहवे जुदसी 
वर्ष के समय घटती है, जिस समय के बाद की रचना इसे कहा जा सकता है। इससे इस 
स्वना का आरम्म सम्बत्‌ १६७८ और अन्त १६८४ के बीच ही हुआ होगा | आरम्मिक रचना 
होने पर भी मतिराम ऐसे प्रतिभाशाली कवि को 'फूलमंजरी? ऐसी पुस्तक रचने के लिए, 
एक वर्ष से अधिक का समय कया चाहिये १ ऐसी स्थिति में यदि इसका आरम्म सम्बत्‌ 
१६७९ के आसपास मान हें तो इसकी पूर्णाहुति अधिक से अधिक संवत्‌ १६८१ तक दो 
जानी चाहिये जबकि कवि की आयु छगमग १९ वर्ष से अधिक नहीं रही होगी | 

रसराज 


प्राप्त प्रतिलिपियाँ--( रसराज ) के प्राप्त होने का विवरण काशी नागरी प्रचारिणी-समा 
द्वारा प्रकाशित ( १९२३-२४-२५ ) हिन्दी हस्तलिखित पुस्तकों की खोज रिपोर्ट में दिया 
गया है। ये प्रतिलिपियाँ सम्बत्‌ १७८० या सन्‌ १७२३ की लिखी हुई हैं। अब तक की 
प्राप्त प्रतिलिपियों में सम्भवतः एक सबसे प्राचीन दै* । इसके बाद की लिखी दुसरी ५३ पृष्ठों 
की प्रतिलिपि सम्वत्‌ १८४८ ( सन्‌ १७९१ ई० ) की है। यह प्रतिलिपि ५३ इंच चौड़े और 
६६ इंच लम्बे देशी मोटे कागज पर की गई है। प्रत्येक पृष्ठ में १४ था १५ लिखित छाइमें 
हूँ और सब मिलाकर इसमें ८०० छन्द्र या इलोक हैं। देखने में 4 था नः द्ोती 
है जो देवनागरी प्रतिलिपि में है और नान्हूराम त्रह्ममद्ट (जोधपुर ) के यदरं#रैेक्षित हे? । 


3. जहाँगीर का जन्म ३० अगस्त सन्‌ १५६९ ६० चुधवार संवत्‌ १६२६ वि० 
में हुआ, उसकी ताजपोशी ३६ वर्ष की आयु में सन्‌ १६०७ अथौद्‌ संचत्‌ १६६२ में 

हुईं, जब चह पदवी घारण कर सलीम से जहाँगीर हुआ ओर उसका सोलहवाँ झुलसी 

वर्ण सम्बत्‌ १६७८ तथा सृत्यु सस्वत्‌ १६८४ सें हुई । 
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१२८ .._ महाकवि सतिराम 


१९०० की खोज रिपोर्ट में बनारस निवासी वाबू काशां प्रसाद के यहाँ सुरक्षित 
एक 'रसराज? की प्रतिलिपि का वर्णन दिया गया है किन्तु इसमें प्रतिलिपि काल नहीं है। 
देवनागरी में लिखी यह पूर्ण एवं अशुद्ध प्रतिलिपि है। स्वदेशी कागज पर लिखी हुई ११५ 
पृष्ठों की प्रतिलिपि ५ इओ्च लंबी और साढ़े तीन इञ्च चौड़ी है । सब छिखे हुये इसके छन्दों की 
संख्या १०३५ है और अत्येक पृष्ठ पर ११ छाइनें लिखी हैं। देखने से अत्यन्त साधारण 
प्रतीत होती है ।१ इसके अतिरिक्त इसी विवरण में एक बूसरी प्रतिक्तेपि का भी जिक्र आया 
है। जो संवत्‌ १९२५ की लिखी हुई राधाकृष्ण छाल ( कालल्‍पी ) के यहाँ सुरक्षित बताई 
जाती है। 
: दतिया राज्य-पुस्तकाल्य में जिस प्रति का पता चछता है, उसमें सम्पूर्ण ९९० 
इलोक हैं ।* 'रसराज? की चार हस्तलिखित ग्रतियाँ मैंने भी देखी हैं जो मुझे नागरीग्रचारिणी- 
सभा की छपा से प्राप्त हुईं थीं। ये प्रतिलिपियां नागरीप्रचारिणी-सभा द्वारा इस्तलेख सं० १७४ 
पर सुरक्षित हैं। एक प्रतिलिपि १२ इश्च लम्बी और १० इश्च चौड़ी स्वदेशी खुरहुरे कागज 
पर पुरानी छिपि में लिखी हुईं अपूर्ण है। आरस्म्म में अन्थकर्ता का नाम मतिराम दिया हुआ 
है किन्तु न तो इसमें निर्माण काछ है और न प्रतिलिपि काल ही | ' प्रतिििपिकार तथा 
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-  ॥,णॉ० 908 
2908स्‍708:-- 
अथ श्री रसराज अन्थ लीख्यते । 

होत नायका नायक ही या छंवित खींगार । 
ताते बरन्‍यों नायका नायक मती अनुसार ॥ 
॥ नायक रूछन ॥ दोहा ॥ $ ॥ ु 
उपजत जाही बीछोकी के चीत बीच रस भाई ॥ 
तही. बखानत नायका जे प्रवीन. कवी राह ॥२॥ 
दोहा---अनमीख लोचन बार के याते नन्‍द कुसार.॥ 

भीचु गई जरी बीच ही बिरहानरू को झार ॥३०॥ 

समूझी समूझी सब रीक्षी हे सज्जन सुकवी समाज | 

; रसिकन के रस को कीयो भयो अन्थ रसराज ॥४२१ 

इति श्री सुकबी मतीराम बीरंचीते या रसराज अन्थ समाप्त ( एू० ३८-३९ ) 

( #एणप्ण ए०एण-+ 07 ० उछाल एण: सता एा६09050098 407 ४7७ ए७%&7 4900 
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४बं॥--( 8087० 607 ऐ।9 पमंगतां 73, 2908-7-8 9. 8 ) 


कर 


१७ मतिराम के अन्य और उनके रचना-काक १२५९ 


सम्पादक आदि का भी नाम नहीं है। आरम्म के एक से लेकर छः तक के उन्द नहीं लिखे 
है| लिखित छन्दों का क्रम छन्द नम्बर सात से ही चला है-- 


ह० ७--ज्यों-ज्यों निहारिय नेरे है नयननन त्यों-त्यों परी निपरे सी निकाई ॥!* 


बाला हन्द १० कष्णबिदह्ारी द्वारा सम्पादित 'मतिराम ग्रन्थावली? का छठोँ छन्द्‌ है और 
थ्न्यावली? का सातवाँ उन्द हस्तलिखित प्रति का आठवों छन्द है-- 


धतरुनि-अरुून एंडीन की किरनि-समुह उदोत। 
चैनी मंडन मुकुत के पुँज गुज दुति होत॥ 


इस्तलिखित का अन्तिम छन्‍्द और ध्न्यावद्वी? का अन्तिम छन्‍्द एक ही है। इसके 
सम्पूर्ण पृष्ठों की संख्या ५१ है । 


(एसराज? की दूसरी हस्तलिखित अ्रति में उसका लिपि-काल १८९३ वि० दिया हुआ 
है। यह प्रति खंडित नहीं है और इसी प्रतिलिपि के साथ विहारी-सतसई की टीका भी है 
जो एक ही प्रतिलिपिकार के द्वारा की गई था लिखी गई है। इस हस्तलिखित अति का 
आकार (रजिस्टर का है जिसमें लिखे 'रसराज? के प्रृष्ठों की संख्या ३१ है। देखने से यह नई 
जान पड़ती है, क्योंकि रोशनाई की चमक अभी बाकी है। इसमें आया हुआ छन्द नम्बर १ 
तो 'मतिराम अन्थावली? का ही है, किन्तु दूसरा छन्द-- 

श्री गुढ्चरण मनाय को. ...... .-««« सुकविन को न ॥ का है जो 
अन्यावली में नहीं पाया जाता | इस छन्द के आ जाने से आरम्भ का 
बढ़ता है, किन्तु इसके अन्तिम उन्द की संख्या ४२७ और उन्द वे इ#शैजो प्रन्थावली के 
हैं। ऊपर जिस खंडित अतिलिपि का विवरण दिया गया है उसी से मिलता 


जान पड़ता है, परन्तु उसके आरम्म के ६ छन्द न मिलने के कारण निश्चयपूर्वंक कुछ कहा 
नहीं जा सकता | 







संख्या से 


तीसरी इस्तलिखित प्रतिलिपि का कागज नया है और 'रजिस्टर-साइज्जः में लिखी 
गयी है। इसमें नीली और छाछ रोशनाई का प्रयोग किया गया है। यह वाद की लिखी 
जान पड़ती है और इसमें लिपिक का नाम नहीं है। इसके आरम्म के कुछ अंश नहीं 
हैं। इसे श्रीगणेशाय नमः से आरम्म किया गया है। प्रयम छन्‍्द--- 


होत नायका नायकहिं आलंबति सिंगार | 
तार्ते बरनीं नायका-नायक मति अनुसार ॥ १ ॥ 


जो 'मतिराम अन्यावली? का चौथा है। इसमें लिखे कुल छन्द ४२६ और पृष्ठ ७६ 
हैं। यह प्रति इत्तलिखित पुस्तकों में ९६८ संख्या की है । 


चौथी 'रसराज” की ग्रति अत्यन्त अपूर्ण है। यह एक अत्यन्त जीर्ण अति है जो 
आदि जौर अन्त दोनों ओर से फट गई है, जिसके आधार पर छुछ अनुमान छूगाना फठिन 
) इसके झबर पृष्ट पर न॑ं० २१४८।१९८८ लिखा हुआ है। 


ब्‌ं३० महाकवि मतिरास 


रचनाकाल | 


“एसराज? की जितनी भी हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुईं हैं अथवा जिनका विवरण 
किसी भी प्रकार मिल सकता है उनमें से किसी भी प्रति या विवरण से इस ग्रन्थ के 
रचनाकालछ पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । यही कारण है कि विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से 
इसके र्वनाकाल के सम्बन्ध में अनुमान लगाया है | 'शिवर्सिह सरोज” जो एक प्रकार 
से हिन्दी में लिखा हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास है, उसमें 'रसराज? के रचना- 
काल पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया गया है | सब ग्रन्थों का नाम गिना जाने 
के बाद उन्होंने अन्त में लिख दिया है कि ( रसराज अन्थ नायिका-मेद का बहुत 
सुन्दर बनाया है" |) मिश्रबन्धुओं को छोड़कर आगे के हिन्दी साहित्य के लेखक इस 
प्रश्न को टालू-से गये हैं अथवा उन छोगों ने इसे महत्वपूर्ण ही नहीं समझा। किन्तु 'फूल- 
मंजरी? और इत्तकोमुदी? नामक दो ग्रन्थों के प्रकाश में आ जाने के कारण 'रसराज? के 
स्चनाकाल का अनुमान लगाना अति आवश्यक हो गया है। ' 

मिश्रतन्धुओं ने अपने 'मिश्रबन्धुविनोद! तथा “हिन्दी-नवरत्” में 'रसराज? को 
छलितल्लाम? के बाद की रचना ,माना है। इनके अनुमान का आधार 'मतिराम? का 
बूँदी राज्य से सम्बन्ध विच्छेद* तथा 'रसराज? की प्रौद्ता और 'रसराज? में 'छलितललछाम? 
के कुछ छन्दों 'का आ जाना है? | इस प्रकार अनुमान लगाना मिश्रत्रन्धुओं के लिये 
आवश्यक ही था, क्योंकि इनके सबके सब अनुमान की आधार-भूमि 'शिवसिंह सरोज? है। 
स्प में रसराज” का नाम बाद में आया है जिससे इनके लिये आवश्यक हो 
'पैकम से कम 'लल्तिल्छाम? के वाद की रचना तो सिद्ध अवश्य ही करें । 

इसके लिये ही ऊँछेने उपरोक्त कल्पना एवं अनुमान का सहारा लिया है। अन्यथा इनकी 
कल्पना अथवा अनु*॥न का कोई ठोस धरातल नहीं दिखाई पड़ता, जिस पर हमारा निश्चय 
खड़ा हो सके । 





4, दिवसिंह सरोज”, चोथा संस्करण, ए० ४३३ | 
'९, देवकृत अन्थों के अतिरिक्त 'रसराज! से अच्छा भाव-भेदं किसी अन्य अन्य में नहीं 
वर्णित है, . .. . .यह' अन्थ सम्भवत्तः सं० १७६७ के छगभग बना होगा । उस समय 
जान पदुता है बूँदी नरेशों से इनका सम्बन्ध टूट चुका था, क्योंकि 'छलछितललास? 
की भाँति यह अन्थ किसी के नाम पर नहीं बना। हु 
- हिन्दी नवरत्न, पंचम सं०, ए० ४३२।॥ 

मतिराम जो दूँदी के महाराज भाऊसिंह के यहाँ रहते थे और उन्हीं के यश्-वर्णन सें 
इन्होंने 'ललितछछाम? अन्थ अलंकार का बनाया. .-काव्य-प्रोद़ता से यह मतिराम 
का प्रथम अन्थ समझ पढ़ता है ।:....!इसके कुछ बढ़ियाँ छन्‍्द्‌ मतिराम ने 
छाँट-छाँद कर 'रसराज” सें भो रख दिये है |. . .. . .. - मतिरास का सम्बन्ध बूँदी से 
रावबुद्ध के-राजत्व काल में छूटा । यह समय सं० १७६७ के रगभग है सो 'रसराजः 
इसके पीछे बना होगा । 

( मिश्नवन्धुविनोद, द्वितीय भाग, द्वि० सं०, ए० ४७४४-४४६ ). , 
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मतिराम के अन्थ और उनके रचना-कांल ३३१ 


इतना तो वे विद्वान भी स्वीकार करते हैं जिन्होंने 'रसराज” को 'मतिराम? की बाद 
की रचना मानता है कि यह अत्यन्त ग्रोढ़ स्वना है-। 'रसराज? की ग्रीढ़ता इसकी अलंका- 
रिता के ल्यि नहीं बल्कि रसमयता के लिये है। यह अलंकार भ्रन्थ नहीं है कि कवि के 
सम्मुख कोई लक्षणों की सीमा थी जिस नुस्खे पर उसे छन्द रचने थे, बल्कि भावनाओं की 
तरड्रों ने ही कल्पना का सहारा . लेकर रसराज” की कविता का महल खड़ा किया है | 
कवि के हृदय की सरसता को ही इसमें अभिव्यक्ति मिली है। कवि-कल्पना का विछास 
जिस सौंदर्य के मोहक स्वरूप का स्पर्ण कर काव्य के घरातल पर उतरा है वह है नायक- 
नायिकाओं का आकर्षक रड़-रूप, जो तत्कालीन वातावरण का एक अज्ञ बन गया था | 
कव्पना की उड़ान भी बहुत दूर तक वास्तविकता को छोड़कर नहीं जा सकती, उसके 
लिये भी यथार्थ की प्रष्भूमि आवश्यक है। यही कारण है कि कवि की कव्पना में जो चित्र 
आये हैं वे नायक-नायिकाओं के ही हैं किन्तु उनमें बुद्धि, कब्पना तथा ज्ञान की अपेक्षा 
हृदय का अंश अधिक है । वास्तविक कविता एक कल्पित इतिहास का दूसरा नास 
है जो गद्य या पद्म किसी रूप में लिखी जाती है | इस कल्पित इतिहास की उपयो- 
गिता इस बात में है. कि इसके द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क की उन वृत्तियों को 
उप्ति मिलती है जिसे प्रदान करने फी क्षमता प्रकृत-वस्तु में नहीं है। बाह्य संसार 
आत्मा से कहीं अधिक छ्षुद्र तथा अल्प है, उसमें सानव-आत्सा के अनुरूप महनी- 
यता या भव्यता नहीं | यही फारण है कि मनुष्य फी आत्मा से सेल खाने वाली 
एक उच्चतर महनीयता, उच्चतर औचित्य और विविधता का अस्तित्व है जो 
प्रकृत चस्तुओं में नहीं पाई जाती ।?" सत्‌-काव्य के कारण आल जीवन के उर्ा् 
से ही उत्पन्न होते हैं, जिसे जीवन का वरटन युवावस्था कहते हैं। कुछ करँदानों का तो 
कहना है कि कविता युवावस्था की ही सष्टि है। जीवन के ग्रौदृतम क्ग मे पहुँचकर तो 
कवि अनुभवों से पलार कर कविता नहीं बल्कि शासत्र की रचना / क्योंकि तव तक 
जवानी की घठाओं के उमडे' घन बिखरे रहते हैं और बुद्धि तथा शान का आकाश निर्मल 
दिखलाई पड़ने छग जाता है | #ंगारिकता के लिए, युवावस्था से बढ़कर दूसरा समय नहीं 
होता और 'रसराज” मतिराम की इन्हीं युवा उमंगों की दृष्टि है जिसके लिये कवि की 
कल्पना ऋंगार छोक से ब्िचरती रही। बाद को कवि ने इसे तत्कालीन परम्परा में विठाने 
के लिए लक्षणों की सृष्टि की होगी। ग्रौदृता के आधार पर इसे कमी भी 'ललितछलाम? 
के बाद की रचना नहीं माना जा सकता | 
जहाँ तक काव्य-फल। को ग्रोद़ता का प्रश्न है यदि इसे कवि की आरम्मिक रचना 
माना जाता तो सन्देहद के लिये कुछ स्थान था भी, किन्ठु 'फूल्म॑जरी? के प्राप्त हो जाने के 
कारण अन्र इस सन्देह के लिये भी कोई खान नहीं रह गया है| अनेक कवियों के प्रमाण 
दिये जा सकते हैँ कि उनकी बाद की रचनाये पहले से अच्छी नहीं हुई हैँ। 'कबिजन फी 
अधिक #ूंगारमयी कविता युवावस्था में ही बनती हे। कई कवियों के पेम-अन्य 
झंगार सम्बन्धी हैँ | फेशवदास की रसिकश्रिया और दास जी का झंगार निर्णय 
_ऐसे हो प्रन्थ हैं। 'डल्तिल्लाभ' की अपेक्षा 'रसराज? चिद्येप आंगारमय है | 'मति 


कील जन, वरीतनमन>कल फ30०-- 3५ ऊेजे "के करे 2७० टम्यनम+ कण अत हक... जब अन्फमटी 


१. देवराज उपाध्याय, रोमांटिक साहित्य शासद्धी, ए० ३३ । 






१३२ । सटद्टाकवि मतिशस 


शप्मः जी ले संभवत: रसराज युवावस्था में बनाया और यह उनकी प्रारम्भिक रच- 
लाओं में से एक है फिर भी वह 'छल्तिलछाम? से प्रौद्द हे, इसका- कारण कवि 
की अवस्था, रुचि और विषय की अनुकूछता है | प्रथम रचना भी फवि की सर्वोत्किष्ट 
रचना दो सकती है, जैसे गोस्वासी तुलसीदास? का रामचरितसानस ।?* 
कुछ विद्वानों के अनुसार यह कहना कि 'रसराजः और “छल्तिललाम? के कुछ छंद्‌ 
मिलते हैं जिन्हें अवश्य ही कवि ने 'लल्तिल्छाम से लेकर 'रसराज” में लिख दिये हैं, अत्यन्त ' 
दुर्बल प्रमाण है। इसी को उलट कर उतनी ही जोरदार भाषा में कहा जा सकता है कि 
'रसराज? से लेकर सुन्द्र-सुन्दर छन्द बाद की रचना 'छल्तिललछाम? में भी . रख दिये गये हैं । 
दोनों प्रन्थों में आये हुए! छन्‍्दों पर यदि ग्रम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो स्पष्ट हो जाता 
है कि वे छन्‍्द उदाहरण के लिये 'लल्तिल्छाम? में उतने सटीक नहीं बैठते जितने कि 'रसराज? 
में, जिससे सन्देह का कोई कारण ही नहीं रह जाता कि वे छन्द्‌ 'रसराज? के लिये नहीं लिखे 
गये थे । वे 'रसराज? के लियि ही लिखे गये थे, अच्छा समझकर कवि ने उन्हें 'लल्तिल्छाम 
में भी उद्धृत कर दिया । इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं प्रमाण के लिये हम एक 
उदाहरण ले सकते हैं--- 
रोहन छछा कों मनमोहिनो बिछोकि बाल, 
कसि करि राखति है उमगे उम्ाह कौं, 
सखिन की दीठी कौं बचाय के निहारत है, 
आनंद प्रवाह बीच पावति न थाह कों | 
कवि 'मतिरामः और सबही के देखत हूँ, 
६... ऐसी भाँति देखति छिपावति उछाद को, 
७ वेही नैन रूखे से लगत और छोगन को, 
बेई नैेन लागत सनेह-भरे नाह कों॥ 
उपरोक्त छन्‍्द 'लल्तिललाम? में प्रथम व्याघात के उदाहरण में दिया गया है जिसमें 
जो वस्तु जैसी होती है दूसरों को उसके प्रतिकूल प्रतीत होती है | यहाँ केवल 'वेही नैन रूखे 
से लछगत और लोगनि को” और 'ेई नैन लागत सनेह भरे नाहकौ? से प्रथम व्याधात के 
उदाहरण का कार्य पूर्ण हो जाता है किन्तु पूरा का पूरा छन्द उठाकर दे दिया गया है। यद्द 
(रसराज? में 'साक्षात्‌ दर्शन उदाहरण? के ल्थये प्रयुक्त हुआ है जहाँ पर रसिकनायक अपनी 
प्रिया के सम्मुख आ गया है जो अन्य छोगों से घिरी बैठी है । अपनी परिस्थितियों की 
सीमाओं के बीच नायिका किस पअकार अपने प्रियतम के सलोने स्वरूप का रस नयनों से पान 
कर रही है जिससे दूसरों की आँखें वंचित हैं आदि का सजीव चित्र उपरोक्त छंद में खींचा 
गया है। जिसे देखकर कोई भी सहृदय कह सकता है कि इसकी रचना 'रसराज? के लिये 
हुई है, न कि 'छल्तिललाम? के लिये | 
मिश्रबन्धुओं का यह कल्पना कर लेना कि 'सतिरास का सम्बन्ध बूंदी राज्य से 
भाऊसिंह? के बाद तक रहा और बह्द राव बुद्धसिंह के समय या उनके बाद छूटा 


3. पं० कृष्णबिहारी मिश्र, मतिरास अन्थावछी की भूमिका, छृ० सं०, ए० २४५। 
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और 'रसराज? सम्बन्ध छूट जाने के बाद रचा गया, क्योंकि वह किसी को समर्पित 
नहीं किया गया" आदि सभी मनसानो और अकेले मस्तिष्क की उपज है ? मिश्र- 
बन्धुओं की कल्पना का कोई प्रमाण 'मतिरामः की रवनाओं से नहीं मिलता । पता नहीं 
किस आधार पर उन छोगों ने यह अनुमान छुगा लिया कि मतिराम? का सम्बन्ध बूंदी राज्य 
से राव बुद्धसिंह के समय से ही छूठा । राव भाऊसिंह के समय में 'मतिराम” का सम्बन्ध 
बूँदी से था इसमें किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं है जिनका परछोकवास संवत्‌ १७४५ में 
हो चुका था। इसके पश्चात्‌ बूंदी में 'मतिराम? के रहने का कोई प्रमाण विनोद कार ने 
नहीं दिया है और न तो कहीं मिलता ही है । ऐसी स्थिति में कैसे यह स्वीकार किया जा 
सकता है कि इनका सम्बन्ध बूंदी से राव बुद्धसिंह के समय से संवत्‌ १७६५ तक था। 
ध्षतिराम? का सम्बन्ध इस राज्य से राव भाऊसिह की मृत्यु के बाद संवत्‌ १७४५ या उसके 
नाद ही छूटा होगा । जिससे मिश्रवन्धुओं? के कथन में कोई सार नहीं दिखाई पड़ता । 
इतना स्वीकार किया जा सकता है कि 'रसराज? की रचना ऐसे समय में हुई होगी जब 
“कवि? का संम्बन्ध किसी राजद्रबार से न रहा होगा, क्योंकि इसमें किसी राजा का नाम 
नहीं भाया है। पर क्या यह समय राव भाऊरसिंह की मृत्यु तथा बूंदी नगर से सम्बन्ध 
विच्छेद हो जाने के बाद का ही हो सकता है, पहले का नहीं जब कि कवि को किसी 
णजा का आश्रय नहीं मिला था। के 


निश्चित ही 'रसराज? के रचना-काल का वही समय है जब कि 'मतिराम” किसी 
राज्याश्रय में नहीं गये थे | इस प्रौद़ साहित्यिक कृति के कारण सम्मान न ट जाने पर ही 





उस काल के दरखारों की रुचि मार्मिकर्ता से अधिक चमत्कार की ओर 
गतिविधि में एक निश्चित शास्त्रीय विधान था जैसा हम पहले बता €ैक्‍्पि हैं। यही कारण 
है कि 'मतिराम! को अपने आश्रयदाता को प्रसन्न रखने के लिये अलंकार-शास्त्र सम्बन्धी 
चमत्कार अधान अन्य 'छल्तिल्लाम' को रचना करनी पड़ी | 'छल्तिल्लाम? के अन्तिम दोहे 
को यदि ध्यानपूर्वक पद जाय तो इससे अन्थ के सचना-कारण पर अ्रकाश पड़ता है। इस 
दोहे में कवि ने पुस्तक के महत्व पर प्रकाश डाछा है-- 


'कंठ करे सो समनि मैं सोते अति अमिराम। 
भयो सकल संसार-हित कविता “लल्तिल्लाम? ॥१४० श|] 


राजसभाओं में सम्मान प्राप्त करने फे लिये 'लल्तिल्छाम? ऐसे आहंकारिक अन्य की 
आवध्यकता थी न कि 'रसराजः । इसका अनुमव कवि को हुआ था, ऐसा जान पड़ता है | 
नहीं तो वह कभी भी वेखटके ऐसी घोषणा न कर बैठता कि अब किसी को भठकना नहीं 
पह़ंगा, क्योंकि अब लोगों का काम 'लल्तिल्लाम? को याद कर लेने मात्र से ही चछ जायगा | 
स्तराजर रसिफ-सहृदयों के लिये छिला गया था जो “कवि को दरबारों तक, नहीं 


पहुँचा सका-- 
१. सिश्ननन्धुविनोद, द्वितीय भादण, द्वितीय सें०, ए० ४४६ । 


१३४ मदहाकवि मतिराम 


धमुन्नि-समुझि सब रीक्षि हैं सज्जन सुकवि समाज 
शसिकन के रस को कियी नयो ग्रन्थ 'र्सराज” ॥? ४२७ ॥| 


(एसराज? द्वारा अजित स्थाति वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से कवि राज-दरबार में 
पहुँच कर 'छलितल्छाम? ऐसे ग्रन्थ की स्वना कर सका, क्योंकि किसी.मी नोसिखुये कवि 
की राजसम्मान मिलना सम्मव नहीं है और 'रसराज? लिखने के पूर्व जब कि 'छल्तिललाम! 
की भी रचना नहीं हुई थी, वे अत्यन्त नीसिखुये ही थे | 

'शसराज? को 'छल्तिछलछाम? के बाद की रचना मानने में एक और भी आपत्ति है। 
वह यह कि 'मतिराम? का जन्म सबत्‌ १६६२ के छगमग माना गया और “लछल्ितिल्लामः 
की रचना राव भाऊसिंह के राज्यकाल में लगभग संवत्‌ १७१९ के आसपास हुईं, जब कि 
कवि? की आयु ५७ या ५८ वर्ष की हो चुकी थी। थदि 'रसराज? को 'छलितलछाम? से दो 
वर्ष बाद की भी रचना माने तो 'मतिराम” की आयु लगभग ६० वर्ष को पहुँचती है और 
यह बृद्धावस्था है। इस अवस्था में पहुँचकर 'रसराज? ऐसे रसीले भावों की रचना कवि 
करेगा, थोड़ा खबकता है । 'घोर झद्भारी कवि भी ५० वे की अवस्था के बाद क्रम 
से शृद्धार से बिरक्ति प्रदर्शित करने छगते हैं । फाशी नागरी 'प्रचारिणी सभा 'से 
प्रकाशित भूपण अन्धावढी में दिए भूषण के समय पर जिस कोटि क्रम से विचार 
किया है, उससे रसराज की रचना 'मतिराम” फी सत्तर और अस्सी बपेफी' 
अवस्था के बीच ठदरती है । हमारी राय में 'रसराज”ः कवि फी इस अवस्था में 
नहीं घना" |? निश्चित ही इसका रचनाकार कवि की थुवावस्था है जो 'छलितललाम? के 

हक 






प्रकाश नहीं पड़ता आर जितनी 'रसराज? की हस्तलिखित, प्रतिलिपियाँ तथा विवरण मिले 
हैं उनमें भी रचनाकार सम्बन्धी कोई सन्‌-संवत्‌ नहीं मिलते | ऐसी स्थिति में अनुमान का 
ही सहारा रह जाता है । ऊपर किये गये विवेचन के आधार पर इसमें' किसी भी प्रकार का 
सन्देह नहीं रह जाता कि 'छल्तिल्छाम? के पूर्व ही 'स्सराज! की रचना हुईं जब कि कवि 
पूर्ण युवा था| 'मतिराम” के प्रथम अन्ध 'फूलमंजरी? का निर्माणकाल मैंने छगमभग सं० १६८१ 
माना है, जिसकी कविताओं से चलकर 'रसराजः तक पहुँचने में कवि को १० वर्षों से 
कम क्या रंगेगा। “कवि की जिंस प्रतिमा का अंकुरण 'फूल्म॑जरी? में हुआ है, 'रसराज? 
उसी का पूर्ण विकास है | 'फूल्मंजरी? के प्रत्येक छन्द में जो एक-एक फूल का वर्णन किया 
गया है, उनमें कहीं-कहीं तत्सम्बन्धी नायिका का भी वर्णन है। इससे भी स्पष्ट हो जाता 
है कि 'फूलमंजरी? के बाद 'रसराज” की रचना हुई यदि इसे १० वर्ष के बाद की।भी' 
रचना मान लें तो यह समय १६९१ के आसपास ठहरता है। यह समय अन्‍्थ? का आरम्भ 
काछ नहीं, बल्कि समाप्ति काछ है | 'रसराज” एक समय की क्रमबद्ध रचना नहीं, हो सकती । 
इसकी रचना कवि की मस्ती के अनुसार समय-समय पर होती रही जिसे ,छगमंग' 





३. पैँ० कृप्णबिद्दारी मिश्र, सतिराम अथावछी, तृ० सं०, छ०-२४५। 


मतिराम के अन्‍य और उनके रखना-काल पृइ्ूण 


संबत्‌ १६९१ के आसपास भ्रन्थ का स्वरूप मिला होगा | पष्डित कष्णविद्यारी पिश्रने भी 
इसकी रचना का अनुमान सं० १६९० और १७०० के वीच छाया है ।__ + 


'रुलितललाम 


'छलितललाम” महाकवि मतिराम कृत अलंकारमाल्न पर ल्खी एक प्रीद रचना 
है। कवि ने इस गन्थ को अपने सदह्ृदय आश्रयदाता दूँढी नरेश राव भाऊसिंह के ल्यि 
लिखा था। एक सुप्रसिद्ध राजा के दरबार मे लिखी होने के कारण इस अन्थ के रचनाकाछ 
में उतना मतभेद नहीं है जितना कि 'रसराज! के सम्बन्ध में उठाया गया हे । क़बि ने 
खय॑ ग्रन्थ का स्वनाकाछ नहीं लिखा है और न तो अभी कोई ऐेसी हस्तलिःखत इसकी 
प्रतिलिपि हो मिली है. जिसमें इसका रचनाकार दिया हों। - ललितिल्लाम! की , कई हस्त- 
लिखित प्रतिलिपियाँ मिली है जिनमें से कई तो सर्व सुलभ भी हैं। काशी नागरी-प्रचारिणी 


सभा से प्रकाशित होने वाली हिन्दी हस्तलिखित पुस्तकों की खोज रिपोर्ट (१९२३, २४, २५) * 


में मी इसको तीन हस्तलिखित प्रतिलिपियों का जिक्र आया है? । 


१९०३ की खोज रिपोर्ट मे प्राप्त हुई जिस प्रतिलिपिं का विवरण दिया गया है, वह 
खदेशी कागज पर लिखी १०४ इंच लम्बी, ६३ इंच चोड़ी ४६ प्रष्ठों की पुस्तक है। अत्येक 
पृष्ठ पर १६ छाइन और सब मिलछाकर ७२० इलोक हैं। उन्द के दो छाइनों को इछोक 
मानकर ही यह संख्या लिखी जान पड़ती है जैसा पूर्ववर्णित 'रसराज? के सम्बन्ध में भी किया 
गया है। देवनागरी मे लिखी यह पुस्तक देखने में अत्यन्त प्राचीन मद: है 
बनारस के पुस्तकालय रामनगर मे सुरक्षित है। लिपिक तथा लिपिकाल ऋाक#ँ 
में नहीं है ।? खोज रिपनाद १९२३-२४-२५ में दिये गये विवरण की ८०० इलोकों? 
का जिक्र किया गया है। इसका लिपिक काल संवत्‌ १८७० या सन्‌ *४१३ ६० है जो पै० 
सुखनन्दन जी वाजपेयी, कुतुब नगर सीतापुर में सुरक्षित है |* इसके अतिरिक्त पै० कृष्ण- 
'तिद्दारी मिश्र के वहाँ रक्षित संवत्‌ १९३४ यथां सन्‌ १८७७ ६० की लिखी अति का भी वर्णन 


अन्‍न++->>>«9५ न "कक ड "कट क्‍तनकी-- ९५2)» ७०». फन>ब+ ५. ७3०-+० सपजजजन। 







इस प्रति 


3. ऐसा जान पढ़ता है कि 'रसराज” को रचना उस समय हुईं, जब मतिराम जी पूर्ण 

युवा थे । यह समय सं० १६९० जीर १७०० के बीच में होगा । 
पं० कृष्णबिहारी मिश्र, मतिरास अ्न्धावछीः, तु० सं०, छ० २४७ । 
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१४६ महाकवि मतिराम 


है जिसमें 'भतिराम” को बनपुरा, कानपुर का निवासी बतलाया गया है।"* 


दो हस्तलिखित 'लिलितललछाम? की ग्रतिलिपियोाँ मेरे देखने में भी आईं। महाराज 
बनारस के पुस्तकालय में सुरक्षित प्रति का विवरण खोजरिपोर्ट नागरी प्रचारिणी सभा में तदनु- 
रूप ही है । इसके अतिरिक्त काशी नागरी प्रचारिणी सभा की कृपा से प्राप्त जो प्रति मेरे 
देखने में आई उसका लिपिकाल सं० १९८३ जे०, कृ० १० है। आरम्म'में श्रीगगेशाय नमः 
छिखकर उसके नीचे पुस्तक का नाम 'लल्तिल्छाम? लिखा है | मंगलाचरण के दोहे या छन्द्‌ 
ठीक वही हैं जो पं० कृष्णबिहारी मिश्र द्वारा सम्पादित मतिराम अन्थावली में उद्धृत हैं । 
जिनकी सम्पूर्ण संख्या ५ है। मंगलाचरण के पर्चात्‌ २२ संख्या तक बूँदी नगर का वर्णन 
और ३७ तक राव भाऊसिंह पवंश वर्णन है। सम्पूर्ण छन्‍्दों की संख्या ४०१ है। ठीक यही 
कम और संख्या मतिराम अन्थावली में संग्रहीत 'छलितललाम? के पदों की भी है। « 


रचनाकार 


“शिवसिंह सरोज? के लेखक ने 'छलितललाम? का नाम “मतिराम? के अन्य भ्रन्थों 
से पहले लिया है। उन्होंने लिखा है कि 'मतिरास? ले इस अन्ध की रचना राव भाऊ- 
सिंह फोटा वाले के नाम से की* |? 'सरोजकार? के निर्णय ऐतिहासिक तथ्यों पर 
आधारित नहीं हैं, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें सुनीसनाई ल्खि दी हैं जिनका मेल इतिहास 
से नहीं खाता | राव भाऊसिंह का कोट से कोई सम्बन्ध नहीं था ।? शिवसिंह समझते ये 


* 
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२. यथदद महाराज भाषा काव्य के आचायों सें गिने जाते हैं, हिन्दुस्तान सें बहुधा बढ़े 
शजों महाराजों के इहाँ थोरे-थोरे दिन रहे और राजा उदोत चन्द कुमाऊँ नरेश और 
भाऊ सिंह हाड़ा, छन्नशाछ राजा कोटा दूँदी ओर शम्भुनाथ सुलंकी इत्यादि के यहाँ बहुत 
दिनों तक रहे छलितकलाम अर्ूुंकार अन्थ राव भाऊसिध्द कोट वाले के नाम 
से बनाया | 





शिवसिंह' सरोज, चौथा संस्करण, ए० ४४२ | 
३, उन्होंने इनका कोट में भी रहना कहा है, परन्तु यह माननीय नहीं । शिवलिंह समझते 
थे कि राव भाऊसिंह कोटा के राजा थे, परन्तु वास्तव में वह केवक दूँदी-पति थे । 
हिन्दी नवरकत्न, पंचम संस्करण, घ० ३४३६० | 
४. मिश्नजन्धुविनोद, हिंदीय भाग, हि सं०, ए० ४४४ | 


१८ भतिराम के अन्य और उनके रचना-काछ 4 हे७ 


तथा हिन्दी नवरक् में संवत्‌ १७३१ के लछगमंग माना है" मिश्रबन्धुविनोद की यह बात 
किसी सीमा तक मान्य हो सकती है कि 'लिलितलछाम” का रचनाकाल संवत्‌ १७१६ और 
१७३८ के बीच का है, क्योंकि यही 'मतिराम? के आश्रयदाता राव भाऊसिंह का राज्यकाल है 
जिनके नाम से अन्थ की रचना हुई है किन्त हिन्दी नवरत्ञ में यह मान लेना कि सम्भवतः . 
'छल्तिल्छामः की स्वना संवत्‌ १७३१, में हुई तकसंगत नहीं जान पडता, क्योंकि, इसको 
पुष्टि के लिये कोई सशक्त प्रमाण नहीं उपस्थित किया ग्रया है। मिश्रवन्डठ विनोद के आधार 
पर ही प० रामचन्द्र जी शक्व ने इस काल को और बढ़ाकर संवत्‌ १०१६ से १७४५ मान 
लिया है, क्योंकि राव माऊसिंद की मृत्यु संवत्‌ १७४५ में हुईं थी। पैं० कृष्णबिहारी मिश्र ने 
इस ग्रन्थ का स्वनाकाल संबत्‌ १७१९ माना है ।* हज 


छल्तिल्छाम के वे छन्द जो राव भाऊसिंह की प्रशंसा में लिखे गये हैं, ऐतिहासिक 
वास्तविक घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। राव भाऊतिंह "का मध्यकालीन भारतीय 
इतिहास में बड़े महत्व का स्थान रहा है। उनके जीवन के साथ कुछ ऐसी चिरस्मरणीय 
घटनाएँ संबद्ध है जिनके लिये हिन्दू समाज में उनका नाम सदैव आदर के साथ लिया 
जायगा। हुपबंश वर्णन में मतिराम ने राव माऊसिंद के पूर्वजों के जिन कार्यों की प्रशस्ति 
की है, वे सब सत्य ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस सद्ददय दृपवंश 
द्वारा किए गए जितने भी उत्तम ऐतिहासिक कार्य मतिरांम को अन्थ छिखते समय शात थे 
उन सबका संक्षिप्त वणन कवि ने ललितिललाम में दिया है। राव माऊ्िंह के कुछ अत्यंत 
महत्वपूर्ण कार्यों का जो संकेत अन्थ में नहीं मिलता, इससे जान पड़ता आह कि उस 
उन धटनाओं के पूर्व हो चुकी थी। 


लल्तिल्छाम के १५ छंद कवि ने नपव॑श वर्णन में छुगा दिये के 
छंद ऐसे आए हैं जिनमें राव भाऊसिंह के ऐसे कार्यों की प्रशंसा हैक या तो उनके 
इतिद्ास प्रसिद्ध स्माव से संबंध रखते हैं अथवा ऐतिहासिक घटनाओं से । हपवंश का 
वर्णन इस प्रकार किया गया है, 'सुरजन राव बूँदी नरेश के पुत्र भोज सिंह, उनके रतन सिंह 
तथा उनके गोपोनाथ सिह हुए. । गोपीनाथ के पुत्र छत्रसाछ, जो राव भाऊतिह के पिता 
थे 9 कवि मतिराम ने ज्ृपवंश वर्णन करते समय हाड़ा तथा दीवान शब्द का प्रयोग किया 
है। यह भी एक ऐतिहासिक रहस्य है। राजपू्तों की जो शाखा आज बूँदी में वर्तमान है 
उसे 'चोहान' नाम से जाना जाता है। इन चौहानों के आदि पुरुष का नाम 
अस्थिपाल” था जिन्हें अस्थि शेष रह,जाने के बाद देवी की कृपा से पुनर्जीचन 
प्राप्त करने के फारण यह नास सिछा था। अस्थि फा पयौय “हड्डी” है, सो इनके 
घेशज बाद फो हाड़ा? कददछाने छगे३ |? अस्थिपाल के वंशन वीरसिद जो ने संवत्‌ 
१३०० के लगमग 'मीना? जाति के सरदार से “बूंदी? छीन लो । तमी से वह चाहानों की 
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१. हिन्दी नवरत्ग, पं० सं०, एृ० ४३० । 
२, मतिराम अंथावल्ली, कृष्णबिद्दारी मिश्न, तृतीय संस्करण, पृ० २५० ! 
४» 'सठिराम अस्याचछी!, पं» कृष्णबिह्दारी मिश्र, ढु० सं, एू० २०७ | 


१४८ * सहाकति सतिराम 


राजधानी दो गई है। थूँदी के चौहानों के साथ' यदि वीरता के लिये किसी का नाम लिया 
जाता है तो उद्यपुर के सिसोदिया वंश का ही | 
बूँदी के महाराजाओं के लिये 'टीवानः पदवी अत्यन्त गौरव की वस्तु है, 
उनके उस ऐतिहासिक वीरता का परिचय मिलता है जिसे वीरसिंह जी के ब॑शजों में 
नारायण दास जी ने राणा संग्राम सिंह के युद्ध-जीवन में अजित किया था। तभी से 'दीवान? 
पदवी चूँदी-रानवंश के लिये गौरव की वस्तु वन गई है" । इससे स्पष्ट है कि यश वर्णन में 
मतिराम ने ऐतिहासिक संगतियों का ध्यान रखा है।._ 
भोजबली रतनेस भए. 'मतिरामः सदा जस चाड़न ही मैं , 
नाथ सता समरत्य दुहुनि दले अरि तेज सी ताड़न ही मैं । 
भाऊ नरिंठ के धाक धुके अरि जाय गिरे गिरि-गाड़न ही मैं । 
जीत महीपति हाड़न ही महँ जोत दधीच के हाड़न ही मैं ॥, १४७-)' 
भ८ >८ >< 
पंडित-सुकवि-भाट-चारन को गुन, 
समुझैया सावधान सदा सुजस विधान मैं। 
कवि 'मतिराम! जाको तेज पुंज दिनकर, 
दुजन को दाह कर दसहू दिसानः मैं। 
शोपीनाथ” नंद चित चाही वकसीसनि सॉौं, 
! कद ' ज्ाचक धनेस कीने सकल जहान मैं। 
तान में दिवान सच्चु साछ सुर गुरु, (५ 
। साहिबी मैं सुरपति,सुरुत(र दान में ॥ २२॥ 
इसी पर * क्री ' ऐतिहासिक संगतियाँ राव भाऊर्सिह के सम्बन्ध में लिखे-अन्य 
ललितिललाम? के उन्दों में भी मिलती हैं। बूँदी दृपवंश इक्ष के मूल महाराज सुरजन हैं 
जिनका वर्णन मतिराम ने छलितिल्छाम में किया है। इन्होंने संवत्‌ १६११ से लेकर संवत्‌ 
१६४१ तक बूँदी राज्य की प्रजा का पालन किया । रणथंमौर के युद्ध में इन्होंने अकबरी 
सेना को जिस वीरता के साथ असफल कर दिया उसकी प्रशंसा समी इतिहासकारों ने एक 


| 








१. दीरसिंह के वंशजों सें नारायणदास बड़े ही शक्तिशाली और थीर घुरुष थे। यह 
'चित्तौड़ के राणा के प्रधान सद्दायक थे । एक यार राणा जी का बाबर युद्ध होने 
वाला था, साथ सें नारायणदास जी भी श्रे । चाबर की सेना को अधिक शाक्ति-सम्पन्न 
समझ कर राणा जी ने हट जाना ही झुनासिब समझा, पर नारायणदास को यह 'बात 
पसन्द न पढ़ी | उन्होंने राणा जी से स्पष्ट कहा कि आप दीवान?' पदवी न 
छजाइएु। तथ राणा जी ने कषह्टा कि यह 'दीवान? पदवी आप ही को मुबारक हो । 
नारायणदास जी ने निढर होकर कहा, ऐसा ही होगा, और युद्ध से न एटे। उसी 
समय से दूँदी फे मदाराज छोग 'दीवान? कह्छाते हैं: ।, 

(० कृष्णबिहारी मिश्र, 'मतिराम अन्यावली', ठृ० सं०, ए० २०७ | ) 


मतिराम के अन्ध ओर “उनके-रचना-कांल भ्दे९्‌ 


खखर से की है। महान्‌ राजनीतिश सम्राट अकबर ने संधि फी चाल चछकर :इस वीर राजा 
को सदा के लिये अपना बना लिया था, जो युद्ध में विजयी होकर न कर पाता | जिसका यद्द 
परिणाम हुआ कि सुरजन के पश्चात्‌ भी दिल्‍ली और चूँदी का -सम्बन्ध' किसी-न किसी -अकार 
बना ही रहा | इसका विस्तृत विवरण प॑० कृष्णविहारी मिश्र जी ने मतिराम ग्रन्थावली 
की भूमिका में दिया है" | इनकी जिन झर्तों को अकबर ने स्वीकार किया उनके अनुसार 
उसने 'सात परगने सुरजन जी फो दिये । इन्होंने भी वादशाह फी इच्छा के अनुकूल 
रणथँभोर का किला खाली कर दिया । इसके बाद सुरजन जी ने बादशाह के लिये 
गोंडवाना विजय किया। बादशाह ने प्रसन्न होकर इनको रावराजा की पदवी दी 
और .बहुत से नये पंरगने इनके सुपुर्दे कर दिये जिसमें काशी जो भी सस्मिलित 
थी। कांशी के इनके अधीन हो जाने से धार्मिक हिन्दुओं को बड़ा खुबीता हो 
गया । इनका शासन न्याय उदारंता और 'दया'के 'लिये- प्रसिद्ध ' हे। इन बीर 


० १, "रणथंभौर हुर्ग के सम्बन्ध सें 'सम्राट अकबर के साथ'इनका घोर'युद्ध हुआ, ' परन्तु 


छाख उपाय करने पर भी जब अकबर को दुर्ग जीतने सें सफछता न प्राप्त हो सकी 
-तो उसने-सन्धि -द्वारा इस कार्य.को सम्पादन करने का विचार किया, -इसके छिये 
जयपुर नरेश भगवान दास और मानसिंह को दुर्ग में सेजा और.स्वर्य भी चेश बदल 
- -कर-उनके साथ गया । सुरजन जी अनुभवी और चत्तुर योद्धा थे। उन्होंने: अकबर को 
पहचान छिया यदि सुरजन जी उस समय चाहते तो अकबर को बन्दी बना सकते थे 
परन्तु उन्होंने घह काम किया जिससे अकबर क्षण भर के पा किक 
गया । सुरजन जी ने अकबर की वाह पकड़ कर उनको अपने रू 
क्षण भर में संधि की शर्ते तय हो गई। उदार हृदय अकबर के. 
स्वीकार करके राजपूताने के इस प्रभावशाली राज्य को सदा है... हये अपना बदवर्ती 
बना लिया। यहाँ के नरेशों की बदौलत आगे चलकर मुगल बाद को यढ़े-बढ़े छास 
पहुँचे । सुरजन जी की जो शर्ते अकबर ने स्वीकृ की थीं, वे ये हैं-- 
( १ ) इस ( सुरजन ) अपनी छड़की बादशाह को न देंगे । 
(३ ) हमारे रनिवास की स्त्रियां नोरोज पर बादशाह के जनाने में न जायेगी । 
(३ ) अटक-नदी पार करने पर दवाव हम पर न डाला जायगा। 
( ४.) हस बादशाह के आमतौर खास दरवार में शख्र बाँधकर जा सकेंगे । 
(५ ) दिल्‍ली नगर और छाछकोट तक हमारा नक्कारा बजेगा । 
(६ ) हमारे धोद़ों पर दाग न छगेंगे। 
(७ ) हम किसी राजा के अधीन होकर थुद्ध में न जायेंगे । 
( «८ ) हमसे ज्जिया न लिया जायग्रा 
(९) हमारे पथिश्न संदिरों की प्रतिष्ठा की जायगी ! 
(१० ) जैसे दिल्‍ली यादशाद के लिये है चैसे हो दूँदी दादों के लिये होगी । 
फुछ इतिहासज्ष यूँदी के सुछहनामे को जाढी बतछाते हैं । 
( सतिराम अंथावली, तृतीय संस्करण, पए० २०८, ९ ) 
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थृछु० सहाकृदि भत्रिम 


भहाराज ले काशी में ९० घाट.और ४४ मन्दिर बनवाये, जिनमें राजसंदिरि परम 
प्रसिद्ध है ।११ इतिहास इस प्रकार सुरजन के सम्बन्ध में हमें जो कुछ भवगत कराता है, 
मतिराम की ग्रशस्तियों में वे सभी बातें किसी न किसी रूप में पायी जाती हैं-- 


एक धर्म गह-खं॑भ, ज॑भ रिपु रूप अवनि पर। 
एक बुद्धि-गंभीर, धीर, बीराधि बीरबर॥ 
एक ओज अवतार, सकछ सरनागत-रक्षक | 
एक जाठु करवाल, निखिल खल-कुलछ कहूँ तक्षक || 
भमतिराम! एक दातानि-मनि जग जस अमर प्रगट्टियउ, 
चहुवान-वंश-अवतंश इमि, एक राव सुरजन मयठ॥ र२३१॥ 
महाराज सुरजन की धर्मपरायणता, युद्ध कौशल तथा सम्राट अकबर ऐसे सबल शत्रु 
को भी हाथ आया पाकर भी मिन्रवत व्यवहार को देख कर उपरोक्त छन्ह में किसी भी 


प्रकार हे भवतिशयोक्ति नहीं जान पड़ती बल्कि उनके ऐतिहासिक जीवन पर प्रकाश, ही 
पड़ता है । 


महाराज सुरजन के काशी में संवत्‌ १६४१ में स्वर्गंवासी हो जाने के पश्चात्‌ उनके 
यशस्वरी पुत्र 'भोज? सिंहासनारूढ़ हुए जो संवत्‌ १६६४ तक प्रजा पालन करते रहे ।” इनके 
सम्बन्ध सें लिखा कविवर मतिराम का निम्नलिखित छंद भी एक ऐतिहासिक घटना की ओर 
संडेंत करता है-- 
५ (यो भोज सुरजन-तनै अतुल ओज की खानि । 
है. हिन्दुन की राखी सरम निज मूँछन मैं आनि ॥ २५॥ 
ह 5 सम जेते ऐड़्दार द्रबार-सिरदार सब, ' 
[४ ऊपर प्रताप दिल्लोपति को अर्मंग भौ, 
मतिराम कहे करबार के कत्तैया केते 
गाडर-से मूँड़े जग हाँसी को प्रसंग भौ। 2 ४ 
घुरजन-सुत रज-लाज-रखवारों एक, 
भोज ही तेँ साहि को हुकुम-पग पंण भौ 
मूंछनि सौ राव मुख छाल रंग देखि, 
ओऔरनि को मूँछनि बिना ही स्थाम रंग भी ॥ २६ ॥ 


कहा जाता है कि इन्होंने भी अपने पिता सुरजन की भाँति अकबर बादशाह से कई 
महत्वपूर्ण शर्ते कवाई । अहमद नगर ( दक्षिण ) में सम्राट अकबर का बनवाया भोज बुर्ज 
इनकी वीरता का प्रतीक है जिसे उसने इनके चाँद सुल्तान के मान-मदन के उपलक्ष में बन 
वाया था | उपरोक्त छंद में जिस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है, वह यह 
है कि 'एक बार अकबर बादशाह ने अपनी एक प्रिया हिन्दू वेगम की सृत्यु पर 
समस्त द्रवारी जनों को शोक में दाढ़ी मूँठ बनवाने का आदेश द्या था जिसका 





4. मत्तिराम अंथावछी, ५० कृष्णबिहारी सिश्र, ठृ० सं०, ए० २०९ । 


मठिराम के अन्य भोर उनके रचना-काछ 4४१ 


पान कैवल 'भोज्ञ! जी ने नहीं किया" | इसी घटना का अवछात्र लेकर मतिराम जी ने 
अपने लल्तिल्लाम के हंपरव॑श वर्णन में दो बड़े' ही ओजपूर्ण छन्द (नं* २५, २६) लिखे ईं। 


राव भाऊसिंहद के यशस्वी पितामह का नाम महाराज 'रतन”? था जो रावराजा 
भोज के पुत्र थे । इनकी दिल्लीपति जहाँगीर से बड़ी मित्रता थी और कई बार उन्होंने युद्धों 
में जहाँगीर की सहायता की थी | जिस समय खुरंम अर्थात्‌ शाहजहाँ ने अपने पिता जहाँगीर 
के विरुद्ध बगावत का झंडा खड़ा किया था और जर्हाँगीरी डयमगा गई थी उस समय भी 
इन्होंने बादशाह की सहायता की जिसका वर्णन इतिहासकारों ने किया है* | इनके संबंध में 
यह भी प्रसिद्ध है कि इन्होंने अपने इकलौते छड़के गोपी नाथ? के हत्यारे एक ब्राह्मण को 
इसलिये क्षमा कर दिया था कि भूल लड़के की ही थी, क्योंकि उसने ज्राह्मण-पत्नी 
से उसके घर पर जाकर सहवास किया था3 ।? इन महाराज की इस न्यायग्रियता के 
कारण ही मतिराम ने जो बूँदी राज्य को कलियुग में सतयुग लाने वाला कहा है, यथार्थ ही 

इन्हीं महाराज के लिये लिखों है--- कह... 3 

“जगत बिदित बूँदी नगर सुख संपति 'को धाम। 

कलि जुगहूँ मैं सत्यजुग 'तहाँ करत विश्राम ॥? ६॥| 
रावरत्ष ने दिल्लीश्वर से यह प्रतिशा करा छी थी कि उनके शिविरों के मिकट गो-वघ 

न होने पायेगा । जिसकी ध्वनि मतिराम के निम्नलिखित उन्द से निकलती है-- 
जोर दल जोरि साहिजादो, साहिजहाँ जंग 

>८ >८ ८ 

गायनि को बकसि कसाइनि की घ््ः सच 9 
गायनि की आयु सो कसाइनि को बकसी.#“: 


राव भोज के पौत्र गोपीनाथ के पुत्र तथा कवि के आ 

छत्रसाल की वीरता इतिहास असिद्ध है। इनकी प्रशस्ति में लिखा शन्रुशल्य नामक एक 

' संस्कृत ग्रन्थ भी मिलता है, इसके अतिरिक्त कविवर भूषण एवं छाल ने कई छन्द इनकी 

प्रशंसा में लिखा है। 'दारा, शिकोह और औरंगजेब के भयंकर युद्ध भे शाहजहाँ की 

आश्ञा से इन्होंने औरंगजेब से युद्ध किया था और जब तक बीरगति को नहीं 

प्राप्त हुए, चिजयश्री औरंगजेत्र के द्वाथ नहीं छगने दी* ।? इस भयंकर जुद्ध- को लय 
करता हुआ मतिराम का हन्द्‌ द्रष्टव्य है-- 










१. मतिराम मंथावक्की, पं० कृष्णबिहारी मिश्न, तृतीय संस्करण, ए० २३०॥ 

२. 'शोघ्र ही ऋहाँगीर ने सहावत खाँ, खानखाना के अधीन विशाल सेना शाहजदाँ को 
रोकने को भेजी । इस सेना में साइवाद नरेश गज सिंह, झामेर नरेश जयसिंद, 
रावरद् द्वाढ्ा, चीर सिंह देव बुन्देझा आदि क्षत्रिय वीर अधिक ये । ( जहाँगीरनामा, 
अलु० धजरददास, प्र० से, प्ू० ३८ ) 

३. 'मतिराम अन्थावली?, पं० कष्णबिदहारी सिक्ष, ठृ० सं०, एू० २९२। 

४. 'सठिराम अन्थावली', पं5 कृष्णबिहारी सिश्न, तू० स०, ए० २१४ । 


“४४२ संदाकविमतिशम : , | 


' ” “ औरंगनदारा-जुरे' दोऊ :थुद्ध)भण भद 'क्रद्ध विनोद बिलासी। 
- मारू बजे, 'मतिराम? बखाने, भई अति अख्नि-की “बरंपा:सी। 
नाथ तने तिहि .ठौर मिन्‍्यो, जिय जानि।कै छज्रिन को रन कासी । 
सीस भयौ हरूदार-सुमेर, छताःभयो वायु सुमेर को बासी- 
'बूँदी नगर में इनके द्वारा बनवाई गई इमारतें तथा पाषाणस़ूर्तियों इनकी - विशिष्ट 
रुचि 'की परिचायिका हैं.। -इसके अतिरिक्त इनका-बनवाया 'छत्र महल? 'अत्यन्त-ही अद्भुत 
'है। इनकी संवत्‌ १७१५ में ८्मृत्यु हो गई "जिससे संवत्‌ १७१५ में. महाराज-रावस्माऊ 
सिंहासनारूढ़ हुए। ! 
"मैंने बूँदी नरेशों के जीवन से सम्बन्धित ऐतिहासिक घटनाओं और “छल्तिललाम? 
'में आये तत्सम्बन्धी छन्‍्दों का तुलनात्मक सिंहावछोकन इसलिये प्रस्तुत कर दिया है जिससे 
'मतिराम की रचनाओं में आई. हुईं ऐतिहासिक - घटनाओं -की सत्यता ःप्रेमाणित हो जाय | 
राव भाऊ के सम्बन्ध में लिखे छल्तिछछाम के छन्दों की संख्या २६० “है - जिनमें । उनके 
आरण्मिक राज्यकाल की सत्य घव्रम्ओों का ही अधिकांश वर्णन है। जिन उन्दों में किसी 
प्रकार की घठनाओं का-वर्णन नहीं किया गया-है-उनमें कवि ने अपने आश्रयदाता का गौरव- 
- गान किया-है । छूल्तिलछाम के इन" उन्दों में महाराज की दान-वीरता तथा युद्ध-कौशल 
एवं उनके प्रभावों का सजीव चित्रण किया गया है। अन्थ के अन्तिम: छन्द में कवि अपने 
आश्रयदाता को आशीर्वाद दिया .है | | 
लगि कच्छप कोल सहस मुख धरनि भार धर। 
*_ जब लऊमि आठों दिसनि दिग्ध सोमित दिग्गग बर। 
कै + लंगि 'कवि “मतिरामः संगिरि सागर महि * मंडल । 
भ अनरक जब छग्गि जोंति 'मंडल 'आखंडल। 
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है. 2 नन्‍्दन नवक भावर्सिह्द भूपाछ मनि। 
/“जग चिरंजीव तब छगि सुखद, कहृत-सकल संसार-घनि? ॥४००|| ४ 
' “इतना तो एक प्रकार से स्पष्ट हो ही जाता है कि रूल्तिलछाम की-रचना,राव 
'भाऊंसिंहद' के छिये और उनके जीवन'कार में ही हुईं थी ' जो-समय।उनके-सृत्यु-काछ तक 
'कोई भी हो सकता है। उनका राज्य' काल संवत्‌ १७३८-तक रहा। -संभवतः वह संवत्‌ 
<१७३८ तकःअ्रंथ"का निर्मोण हो गया था, क्योंकि अंतिम आशोवोद का उन्द इसका थोतक 
है। इस संबंध में एक प्रकार की शंका की जा ,सक्ती-है, “वह-यहः कि “कोई आवश्यक 
नहीं है कि लल्तिलछाम की रचना राव भाऊसिंह के सिंहासनारूद़ द्ोने के पश्चात्‌ ही 
,हुईं। हो सकता है, कवि का सेंबंघ” इस द्ृपवंश' से 'इससे पहले 'का रहा हो और उसने 
ग्रैथ का निर्माण संवत्‌ १७१५ के पूंब ही किया हो तथा राव भाऊसिंह के ' सम्बन्ध में 
अधिक उन्दों की स्वना इसलिये की हो कि वे ही भावी बूँदीपति और 'उनके ' आश्रयदाता 
होने वाले थे, किन्तु मंतिराम ने जहाँ कहीं मी राव भाऊसिंह का नाम लिंया'है वहाँ उन्होंने 
बूँदीपति ही कहा है जिससे इस भ्रम का निवारण हो 'जाता है । अवश्य 'ही “छलितलला 


१. छन्द न॑० ७३, ७७, ७६, ७८, आदि ।_-( छक्षिवछकाम, - मतिराम अंथावछी ) 
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मतिराम के अन्य मोर उनके रचना-काऊ १४३ 


उनके: राज्यकाल में ही लिखा गया होगा जो संवत्‌ १७१५ से लेकर १७३८ तक'दी 
सकता है| 


बादशाही के विरुद उत्पन्न विद्रोह को' शांत करने में राव भाऊ सिंह के पितामइ 
शव राजा रकसह कीति अर्लित कर चुके ये जो जहाँगीर के शासनकाल में दक्षिण में हुआ 
था। राव भाऊ सिंह के पिता औरंगजेत्र के विरोधी थे जो दिल्‍ली के तख्त पर अपने 
समस्त वैभव के साथ विराजमान था । औरंगजेत्र शत्रुता रहते हुए भी जो दूँदी को समाप्त 
नहीं कर सका इसके मूल में है. राव भाऊ सिंह. की वीरता जिसके कारण दिब्लीपति को बूँदी 
नरेश के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करना पड़ा । इसी समय लगभग संवत्‌ १७१७ में शिवाजी 
और औरंगजेब की छेड-छाड़ आरम्म हुई क्योंकि शिवाजी महाराज संवत्‌ १७२३ में अपनी 
युक्ति से औरंगजेत्र की कैद से मुक्त हो चुके थे। औरंगजेब नें दक्षिण के इस “विद्रोह को 
दबाने के लिये राव माऊ सिंह से सहायता माँगी थी जिसका प्रमाण इतिहास में मिलता है| 
सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि उन्होंने बूँदी छोड़कर औरंगाबाद में जाकर पड़ाव ही डाछ 
दिया था जहाँ इनका बसाया एक आम भावपुरा प्रसिद्ध है। इस घटना का वर्णन मतिराम 
ने अपनी कविता में किया है-- 


हे “सूत्रनि को मेटि दिल्‍ली देस दलिवे को चमू , 
सुमट समूहनि शिवा की उमहति है, 
कहै मतिराम: ताहि'रोकिबे को. संगर मैं; 
काहू के नहिम्मति हिए में उलइतें हैं | 
सतन्रुसाल-नंद' के प्रताप की रपट सब 
गरमी गनीम वरगीन कॉ' दहति है, 
पति पातसाह की इजति उमरावन 56 
राखी रैया'राव भाव सिंह की रहति है |? 







)९। 


निश्चित ही यह छन्द कवि के मुख से: दरबार में या तो उसी समय निकला होगा 
जब औरंगजेब ने सद्दायतार्थ प्राथना की होगी अथवा जब राव भाऊतिंद् को दक्षिण में थोड़ी 
शान्ति. स्थापित करने में सफलता मिली होगी और यह समय संवत्‌ १७१७ के लरूगभग है 
लो उपरोक्त उन्द का रचनाकार हो सकता है। इसके अतिरिक्त 'छल्तिलछाम? का अन्तिम 
उन्द जिसमें राव भाऊर्तिह को आश्यीर्वाद दिया गया है, द्रष्टव्य है । कवि ने उसमें 'तप 
सत्रु साल नन्दन नवल? का प्रयोग किया है-जिसके नवल शब्द से ऐसा लगता है कि इस 
उन्द के निर्माण काह तक राव भाऊसिंह को राज्य करते अधिक दिन नहीं बीता था। ये 
नये-नये सिहासनारूद हुए थे। यह छन्द अंथ का अन्तिम छन्‍्द है बिससे लगता है!कि 
'लब्तिलछाम? फा निर्माण राव भाऊतिंह' के आरम्मिक राज्यकाल ही में हो गया था। इसके 
और भी प्रमाण संभावना के आधार पर दिये जा सकते हैं । हे 


राव भाऊ्िंह संबंत्‌ १७२० के पश्चात्‌ पुनः दिल्‍ली गये, जहाँ इनका दो वर्श रहना 
फट जाता है । इस दिल्ली यात्रा के समय जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी उसने इनका संमान 


६४४ सद्दाकवि भतिरास 


हिन्दुओं में देवता का सा कर दिया था ।* इस अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना का वर्णन मतिराम 
की कविताओं में कहीं नहीं मिलता जब कि अधिक सम्भव है, वे भी 'राव साहब? के साथ ' 
दिल्ली में विराजमान थे, क्योंकि काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिन्दी हस्त- 
लिखित पुस्तकों की खोज रिपोर्ट में भतिरामः का औरब्जेब के दरबार में जाना लिखा है 

ओर वह समय इसे छोड़कर दूसरा नहीं हो सकता । मतिराम के जीवन में और कोई ऐसे 
असद्च मिलते ही नहीं जिसमें औरज्जजेव के दरवार में उनका जाना सम्भव हो सके । साहित्य 
प्रिय सद्दृदय गुणग्राइ आश्रयदाता राव भाऊर्सिह के साथ इनका दिली दरबार जाना सम्भव 
जान पड़ता है। कवि द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन न मिलने के कारण ऐसा 
डगता है-कि उस समय तक छल्तलछाम की रचना हो चुकी थी। अतः इसका रचना- 
काल संबत्‌ १७१५ और १७२० के बीच सम्भव जान पड़ता है [* अधिक सम्भावना है 
कि मतिराम ने 'छल्तिलछाम! की रचना राव भाऊतिंद के राज्यारोहण के दो या तीन वर्ष 
के भीतर ही की होगी, क्योंकि इसमें बहुत से छनन्‍्द रसराज से लेकर रख दिए गए हैं और 
रसराज ऐसे प्रीढ़ स्वना करने वाले कवि के लिये 'छलितलकाम? ऐसे अन्य रचने के लिये 
दो-तीन वर्षो के दिन कम नहीं है। यदिं यह समय तीन वर्ष भी मान लें, तो अधिक से 
अधिक इसका रचनाकार संवत्‌ १७१८ हो सकता है। 


मतिराम-सतसई 


मतिराम-सतसई के अस्तित्व के सम्बन्ध में बहुत दिन हुए छोगों को सन्देह था किन्त 
घर “रचारिणी समा द्वारा जो प्राचीन पुस्तकों के सम्बन्ध में खोजकाय्य होता है उसने 


$ 







पुस्तकों के १९०९० की खोजरिपोर्ट में जिसका विवरण दिया गया है, वह खदेशी कागन 
पर लिखी ५७ पर २ इंच व्यत्री ५३ इंच चोड़ी पुस्तक है जिसके “छोकों की संख्या 
८४० है? | मतिरधतसई की यह प्रतिलिपि सर्वप्रथम हुसेनगेज निवासी ( फतेहपुर ) 





१, राव भाऊसिंद संचत्‌ १७२० के परचात्‌ फिर दिल्‍ली गये थे। जौर॑गजेब ने इनको 
मनसय दिया था। दिल्ली में इनका रहना प्राय: दो वर्ष हुआ था। भगवान के 
विमान के निकलने सें इन्होंने बड़ी दृदता दिखकाई थी । कहते हैँ औरंगजेब ने दिंदू 
नरेशों से बादशाह के साथ भोजन करने का भ्रस्ताव किया था, जिसका अकेले 
इन्दोंने ही विरोध किया था। केशवराय के मन्दिर की रक्षा सें भी इनका हाथ था | 
अंतिम समय में इनकी इज्जत देवतों के समान हो गई थी । 
भमतिराम अन्थावछो', पं० कृष्णबिहारी मिश्र, ठृ० सं०, छ० २४५ । 
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१९ मतिराम के अन्य और उनके रचना-काल 2749७ 


, पैं० शिवदुलारें दुबे के यहाँ सुरक्षित थी, किन्तु उन्होंने इसे ग्ंगा-पुस्तकमाला के स्वामी के 
, द्वाथों बेच दी है जहाँ इसे पै० कृष्णविहारी मिश्र ने देखा है" | इसमें 'लिपिकाल-नहीं दिया 
गया है। पै० कृणविहारीजी मिश्र को एक और खण्डित मतिराम-सतसई, की प्रति 
/पै० भवानीशंकरजी थाशिक के यहाँ देखने को मिली है जिसका कागज पं० शिवढुलारे हुवे की 
प्रति से मिल्ता-जुलता है। दो सकता है ये दोनों प्रतियाँ एक ही व्यक्ति की,लिखी हों। 
; ख़ण्डित प्रतिअधिक शुद्ध है जिसका विवरण मतिराम-अन्धावर्ली में आया है” । इसके 
अतिरिक्त १९२३-२५ में पुनः सतसई की इस्तलिखित प्रति का विवरण सम्मुख आया जो, 
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प्र5।850-940 80%865. , 
_ए]8% ७६ १०ए०अआं॥ एथआतद॥ ह8ए 0७0० 0फ०ए७ 
पछ्रण्षणाएथएज, 0०एएए५ पर छा 5 5 
( 9०००७ 0४ (09 56४7० ० त+90; 807 (8० ४०४० 909-] 9, 285 ). ।' 7 
4, सतिराम अंथावली, पं० कृष्णबिदारी मिश्र,-ठृ० सं०,'छू० २ण३ | 
२, सतसई-की जो खण्डित प्रति हमारे देखने में आई है, चह् सम्पूर्ण भ्रति हर 
ठिद्दाई अंश से अधिक नहीं है। अन्त के ५० घृष्ठ से लेकर ्छ के खा 
नहीं है। यह स्पष्ट है कि इस हस्तलिखित प्रति में ७२ पृष्ठ, थे' 
छम्बाई साढ़े आठ इंच तथा चौड़ाई पाँच इंच के छगसग है। 2” 
में १७ पंक्तियाँ हैं। कागज मोटा-छुरखुरा पुराने ढदड़' का छल, : 
स्पष्ट तथा पक्की काली रोशनाई की है। बीच-बीच में छाल रोशनाई का भी प्रयोग 
हुआ है ठया पुस्तक हरताल ऊगाकर शुद्ध भी को गई है।' 'कत्‌” नाम करे किसी 
लेखक ने इसे लिखा है। पुस्तक लिखे जाने का संबत्‌ भी दिया है। संवत' के 
आदि के १७ तथा अन्द का ४ तो बिल्कुल स्पष्ट है, पर बीच का अंश खुरच गया 
है, जिससे उसके पढ़ने में कुछ भ्रम होता है जो हो उपलब्ध प्रति संदत १७९४ 
के बाद की छिखी ठो किसी भी भ्रकार से नहीं है। भाजकल की देव-नागरी लिपि 
से उक्त लिपि में ब्यवद्षत कुछ अक्षरों में सेद पढ़ता है। उदाहरण के लिये उच्त 
प्रति सें ब्यवहत 'भ! का रूप साजकछ के 'ल” से मिल जाता है। अन्तिम दोहे 
' का नम्बर ७०४ है। ख्रोज की रिपोर्ट सें मतिराम खतसई के जो दो अन्तिम दोहे 
'डड़्त हैं, वे वही हैं जो इस पति में हैं. सेद इतना ही पढ़ता है, रिपोर्ट वाले अन्तिम 
दोदे का न॑० ७०५ है द्वौर प्रति के ( इस दोहे का ७०४ ) ।. «रिपोर्ट में सोगनाथ? 
के स्थान पर 'लोगनाथ” छपा है। यह अम कदाचित्‌ “भः औौर 'छ' के रूप में 


'समठा होने के कारण हुआ है ।, ,.सतिराम अन्याव्ती, ६० कृष्णबिद्दारी मिश्र, दृ० 
सं०, एृ० २५३ | हे अर 







हट 
48६ * सहाकृति भतिरास' पं 


: पै० भागीरथ प्रसाद दीक्षित, आम मयी, पो० वरटेश्वर, जिला आगरा के पास है । इस प्रति के 
' ोकों की संख्या ७१९ है ।" पुस्तक के अन्त में (विविध विषय के ७०५ दोहों के. संग्रह 
समाप्तः लिखा है। 
मतिराम सतसई की एक हस्तलिखित प्रति काशी नागरीप्रचारिणी सभा की कृपा से 
भेरे देखने में आई । इस प्रति का कागज नया है और यह ६४ प्रृष्ठों की पुस्तक रजिस्टर 
साइज में लिखी है । इसका लिपिकाल जे० कृ० १५ सं० १९८३ दिया हुआ है जो सभा 
में हस्तलेख संख्या ९६६ पर सुरक्षित है। पुस्तक का आरम्म श्री गणेशाय नमः से हुआ है . 
और तत्पश्चात्‌ ॥ भी मतिराम-सतसई || छिखा हुआ है। वन्दना-- ह 


मो मन तम-तोमहिं हरौ, राधा को मुख-चंद। 
बढ़ें जाहि लखि सिंधु लौं, नंद-नन्दन-आनंद ॥ १ ॥ 
से लेकर दोहे नंबर ४ तक है। सुन्द्री वर्णन का आरम्भ-- * 


नागरि नेन कमान सर करत न ऐसी पीर। 
जैसी करत गेँवारि के ध्ग-धनुद्दी के तीर॥ ५॥ 


नामक दोहे से ही हुआ है । बीच-बीच में बहुत से दोहों की संख्या तो दी गई,है किन्तु दोदे 
' नहीं लिखे हुए; हैं ।* 'अन्त में आशीर्वाद और प्रार्थना के दो दोहे हैं. *) 


है तिरछी चितवनि स्यार्म की, लसति राधिका ओर।.  *# ' 
हे हर भोगनाथ कौ दीजियै,- यह मन सुख बर जोर ॥७०२॥ 
50 की! मेरे भति में राम हैं, कवि मेरे मतिराम। 


+ 4 ड़ 


चित मेरी आराममय, चित मेरे आराम ॥७०श१॥ 
£५८. ॥ 


/#23/% ६ ॥ समाप्त ॥ का 

प्रायः समा अति पतियों के आरम्मिक दोदे एक से लेकर ५ तक मिल जाते हैं । 
६० भवानीशंकर याशिक की खंडित प्रति में आदि और मध्य के जो दोहे नहीं ईं और खोज- 
रिपोर्ट में दिए गए हैं, वे ये हँ-८ 

मो मन तम तोमहिं हरो राधा को मुख-चन्द, 

बंद जाहि लखि सिंधु ला नंद-नंदन आनन्द । 

मुंज गुंज को हार उर, मुकुट-मोर-पर पुंज, 

ऊुंजनिहारी ब्िहरिए. मेरेई मन-कुंज । 


3. जै0, शा6 (9) छा 08 5058 ७ड 39४ ७79 0 3ाएफ्एए (00) 
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६07 (009 ए७७० 3928-24-25 ) 

२. सभा द्वारा प्राप्त भति सें न पाये जाने वाले दोहे---नं० ११४७, १ ६९, २०२, ३३२, 

३३५, २६३, ३६९५, ३७७, ६०६, ६०५, ६३६, ६७४। 
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मतिराम के अन्थ भोर उनके रघना-काऊ १४७ 


] रति नायक सायक सुमन, सभ्र जग जीतन वार, 
हे कुबलय-दल सुकुमार तन, मन कुमार जय मार। 
राधा मोहइनखझह को जाहिन छावत नेह, 
परियो मुठि हजार दस ताकि आँखिन खेह | ( आदि ) 
तेरी मुख समता करी साहस करि निरसंक, 
धूरि परी अरविंद मुख, चंददि छमग्यो कर्क 
खेलत मार सिकार हैं डोरे पास ,ससेत, 
नैन-समुगन सों बांधि के, नैेन मुंगन गहि लेत। (मध्य ) 


'सचना-काल 


(० कृष्णबिंहारी मिश्र ने इसे रसराज और ललितलुछाम के बाद की लरूगभग संवत्‌ _ 
१७२५ और १७३५ के बीच की रचना मानी है" । इसमें किसी भोगनाथ नामक एक सद्दृदय 
व्यक्ति का नाम आया है जिसे कवि ने 'नरनाथः कह कर संबोधित किया है। छोगों ने 
यदी अनुमान कर लिया है कि 'सतसई? की रचना इन्हीं महाराज के लिये हुई थी। लगता 
है यद भ्रम लोगों को बिहारी सतसई के सामने रहने के कारण हुआ है जिसे उन्होंने अपने 
आशभयदाता के लिये बनाई है | अपने आश्रयदाता के यहाँ से बिहारी ने एक-एक दोहे का 
मूल्य पाया था जो परम्परा-सिद्ध है। किन्त॒ बूँदी के राव भाऊसिंह को छोड़कर मस्ष् ४ | 
अन्य किसी घनद आश्रयदाता का नाम प्रमुख रूप से नहीं लिया जाता, यद्यपि ये कवि महा, “४ 
राज कई अन्य द्रबारों तक पहुँचे थे । 'भोगनाथ? के सम्बन्ध में अब तक इतना भी नह्ठीं 






री व पट ४० 
मतिराम का सम्बन्ध इनसे क्‍्योंकर हुआ। इनके सम्बन्ध में लिखे तो इत बल 
पता छगता है कि वे सुरेन्द्र की भाँति वृहरपत रूपी गुबबन की बालें# दि 

हैँ तथा देवताओं के समान शानी पुरुषों से सदा घिरते रहते हैं हा 


का पालन करना, दान तथा युद्ध के समय पेय रखना आदि इनके 
विशेषताएँ थीं-- 


“धपुनत सदा गुर बचन द्वित, रहत बिचुद गन साथ, 

भोगनाय यह जानियत, 'सदा भूमि सुरनाथ | 

सरनागत पाठक महा, दान युद्ध अति धीर, 

भोगनायथ नरनाथ यह, पग्यों रहत रस बीर। 

उपरोक्त दोदों से केवल 'भोगनाथ” जी के स्वाभाविक गुणों को छोडकर अन्य किसी 

विषय पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । ऐसी स्थिति में इन्हें राजा और मतिराम का आशभ्रय- 

' दाता मान लेना उचित नहीं जान पड़ता है। उनके पीछे लगा नरनाथ शब्द कवि प्रशस्ति 
से अधिक, और कुछ नहीं जान पड़ता । दरवारों का आश्रय न मिलने के पूर्व या बाद में 
उन्होंने फिसी प्रकार की सद्दायता मंतिराम को पहुँचाई होगी दिससे प्रमावित होकर उन्होंने 
उनके सम्बन्ध में उपरोक्त दोहे कहे होंगे और प्रतिलिपिकारों ने जब मतिराम सतसई के 


१. मठिरा्त सस्थावश्टी, पे० कृष्णबिद्दारी मिश्र, ठु० सं०, ए० २३१ । 


0. 


- 


झ्श्थ ,. »  भह्दाकवि सतिरास 2०८ ४ 


बिखरे फुटकल दोहों “को इकट्ठा' किया होगा तो उसे बिहारी सतसई की तौल पर ग्रन्थ का 
आकार देने के लिये ये." सारी औपचांरिकता की 'होगी। जब तक ऐसी कोई हस्तलिखित 
प्रामाणिक प्रति मतिराम की लिखी न' मिल जाय तब तक - हम “भोगनाथ”ः जी को इससे 
अधिक महँत्व-देने का कोई कारण ही 'नहीं पाते। भोगनाथ-से सम्बन्ध रखने वाले दोहों 
की रचना तिथि हम-संवतः १७२५ और १७३३ के बीच' मान सकते हैं, .'किन्ठ यह पुस्तक 
का रचना-काल नहीं हो सकता ।' इस तिथि के सम्बन्ध में ' भी पर्यात्र सन्देह की गुंजाइश 
है, क्योंकि यह वह समय है जबकि दूँदी में मतिराम जी का सर्वाधिक सम्मान था और उन्हें 
पर्योत्त घन.और * यश “की आतमि हुई थी | बूँदी' नरेश राव भाऊसिंह “संवत्‌ १७१५ में 
सिंहासनारूढ़ हो चुके थे और उन्होंने संवत्‌ १७३८ तक सम्पूर्ण वैमव के साथ राज्य किया । ; 
छूलितललाम? में मतिराम जी राव भाऊसिंह की सहृदयता तथा दान-वीरता का वर्णन करते 
वहीं अधांते | हम पूर्व में लिख छुके हैं कि इसी समय कवि को रिड्री-चिंड़ी नामक दो 
गाँव; ३२ हाथी तंथा रंत्ों के साथ बहुमूल्य वद्र॒राव भाऊतिंहं की ओर से मिले थे | 'ऐसी 
स्थितिं में कोई कारण नहीं जान पड़ता कि कंब्पब्नक्ष रूपी राव भाऊ कौ छायां छोड़ 
कविं को भोगनाथ रूपी पीपछ कौ छाया पसन्द आई होगी। सतसई में राव भांऊसिंह 
की प्रशंसा में दोहे नहीं मिलते जिससे यह कभी भी इस काछ की रचना -नहीं हो सकती । 
“7“““न्चना या तो संवत्‌' १७३८ के पश्चात्‌ या संवत्‌ १७१५ के पूर्व हुई होगी जब किं 
नही को राव भाऊसिंह को आश्रय नहीं मिला था। ु 
' मतिरामं ने 'सतसई? के दोहों की रचना ग्रन्थ लेखन को लक्ष्य मानकर किया अथवा 
के जग ही उसे यह स्वरूप दे दिया गया था आदि बाते भी विचारणीय हैं। जिस 
3 को _ आशीर्वाद देने के लिए लिखा बतलाया जाता है, उससे जिस व्यक्ति 
है वह एक गम्भीर राजा का चित्र नहीं कहा जा सकता-- ., , 


; / एक: ५5 ज्याम की, ल्सति राधिका ओर|। ,, , ,,,; ०» 
५, ५, भोगन्राय फ़ेरषदीज़िये, यह मन ,सुख जर,जोरः | ७०२॥.. .. , । ,५+४ 
ये अवश्य ही रसिक जीव कोई छोटे-मोटे सामन्‍त या जागीरदार -नामघारी/राजा। 
ये जिनके निकट मतिराम आयेथे। , «- 
इसमें सन्देह नहीं कि 'मतिराम-सतसई? के, दोहों की रचना ,एक निश्चित काछ-सीमा 
के भीतर नहीं हुईं थी।, इनकी रचना कवि द्वारा विभिन्न समय पर होती रदह्दी है । सतसई 
. के छगभग अटाई सौ दोहे रसराज और लल्तिललाम के उदाहरणों में बिखरे पड़े हैं| इनमें से 
अधिकांश तो तद्बत्‌ सतसई में ले लिए गए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें विषयानुकूछ पाठान्तर 
कर लिया गया है-- . ५ 23 8 25 हक 
' बाल निहाल भई छखे छलित छाछ मुख इन्हु। , 
मनु पियूस वरषा भई, नेननि झलके बिन्दु ॥२१३॥| सतसई (अन्थावली) 


आ। ०१. 







“बाल रही इक टक निरखि, |छाछ बदन अरबिन्डु | का 
* 2:'  सियराई . नैननंपरी, पियराई मुख इन्हु ॥३३२॥ रंसराज 
>< 


रे / 
जाओ ल्‍ 4: 0 ४४. न्ज़्ड 


डी बारे 


मतिराम के प्रन्‍्य और उनके रचना-काक - ' १४५ - 


बाल रही इकटक निरखि ललित लाल मुख इन्दु |...“ 
रीक्ष भार अंखियाँ थकीं, झलके श्रम जल बिन्दु ॥११०॥ छलितिललाम 
: इससे स्पष्ट है. कि पाठान्तरित दोहे मूल रूप में रसराज और छलितललाम से पूर्व 
के होंगे जिन्हें उदाहरणों में सटीक बैठाने के लिये कवि ने तदनुकूल परिवर्तित कर लिया है| 
इस प्रकार मतिराम-सतसई का आरम्म उस समय हो गया था; जब 'रसराजः और छलित- 
छलाम? की रचना नहीं हुई थी। जो दोददे इनकी किसी रचनाओं में नहीं मिलते अवश्य ही, 
उनकी रचना समय-समय पर द्वोती रह्दी है जो भोगनाथ सम्बन्धित दोहों की रचना के बाद 
भ्तिराम-सतसई के नाम से संग्रहीत कर दिए गए. होंगे या कवि ने स्वय॑ अपने पिछले,दिनों 
में कर दिया होगा। भोगनाथ का समय संवत्‌ १७१५ और १७२० के पहले और पीछे कमी ' 
भी हो सकता है ।* ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन है कि 'मतिराम-सतसई का संग्रह 
कब और किसने किया, किन्तु इतना निर्विवाद हैं कि इसके अनेक श्रेष्ठ दोहे 'ससराजः, और 
“लल्तिललाम? की रचना के पूर्व ही लिखे जा चुके थे । 7. «५ री 
अलंकार-पंचाशिका . ' आम 
मतिराम का अलंकार-पंचाशिका नाम से लिखा अलंकारों पर एक छोटा-सा अन्य 
मिलता है। इसमें चुने हुए ९० अलंकारों का वर्णन चन्द्राछोक के आधार पर किया गयादैडअु> 
संसकिसत कौ अर्थ के भाषा श॒द्ध बिचार। (ही - 
उदाहरण क्रम ए. किये लीजो सुकतरि सुधार ॥| ५४ है! का 
यह पुस्तक कुमायूँ-नरेश उदोतचन्द्र के पुत्र शानचन्द्र के लिये लिखी गई 38 । 
शानचन्द के गुन घने, गने मने गुनवन्त | , ।, 
वारिधि के मुक्तान को, कौनै पायौ अंत॥ (6 


8.. रसराज के दोदे सदसई में, दोहा नैं०--७ ३२) १३, (०४ 
३; घर, प५, च९, ६६, ७७, 4४, ८५, ९३, ३००, ३०९). $ १०७, ३०७, 
१३०, ३३९, ३२०, १२२, ३२८, ३४०, ३६३, ३६८, ३७०, १७३, ३७९, १८६, 
३८८, १९१, १९३, २०३, २०४, २१३, २१५, २३०, २४०, २४२, २४३, २४४, 
२४५, २४८, २५०, २५३ २५७, २५५, २५६, २०७७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, 
२६३, २६४, २६५, २६६, २६०, २६८, २६५, २७०, २७२, २७३, २७४, रे७५, 
२७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८६, २८७, २९५७, २५९६, 
२९०, २९८, २९९, ३००, ३०३, ३०७, ३०८, दे$७५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, 
३२१; १२३, ३२५, ३२९, ५०७, ५२६, ५२९, ५३९, ५५०, ५५१, पणण, प८८, 
५८९, ५९४, ५९७, ६०१ | 

रूकछितलछाम के दोहे सतसईे में, दोहा नं०--१ २, १३, १८, २४, ४३, ह७, ६६, - 
७४, १७८) १८३, १८८, ३९२, २०४, २३३, २३६, २३८, २२३, २३०, २३१, २३८, 
१४६, ३१८, ३२०, ३२०, ३३४, ३३९, ३४७३, ३४४, ३४५, ३५७८, ३६१, ३६३, 
१०३, ३८०, ३८९, ३९१, ३९२, ४०३, ४०२, ४०३, ४०४, ४ ०५, ४०६, ४४२, 
४४४,४६९, ४७०, ४०१ | ( देखिये परिशिष्ट ) 







१० :+“ भहाकविं मतिराम . , ' 


(दि यथांमति सो कह्यो, शब्द अथे अमिराम॥ | * 
“ध “' अलंकार ' पंचासिकफा,' सवी- इचिर मतिराम॥/? 

' इस पुस्तक का मतिराम के जीवन-परिचय सम्बन्धी बातों का पता लगाने में महत्व- 
पूर्ण स्थान है, क्योंकि यह इनकी एकमात्र अन्तिम पुस्तक मिलती है जिसका-ऐतिहासिंक 
सुत्रों द्वारा पता ठंगाया जा सकता है। पुस्तक के रचनाकाल के सम्बन्ध में कुछ भी शात 
नहीं है केवल पुस्तक से इतना ही जाना जा सकता है कि।इसे क्रवि ने महाराज उद्योत- 
चन्द केःपुत्र शानचन्द के लिये बनाया था। मतिराम उद्योतचन्द के।दरबार में शानचन्द के 
राज़ा होने करे'पूर्व उपस्थित थे जिसका प्रमाण एक किंवदन्ति से लगता है, जिसका-उल्लेख 
“शिवसिह सरोज? में भी मिल जाता है। शिवसिंह सरोज में भूषण से सम्बन्ध रखने वाली एक, 
घटना का इस प्रकार उल्लेख है। “भूषण जी थोड़े दिन घर में रह बहुत देशान्तरों,,में- घूमि- 
घूमिः रजवारों में शिवराज- का या प्रगट करते रहे, जब. कुमायूँ में जाय शजा कुंमायूँ के; यद्य- 
में यह कवित पढ़ा--- ४६३ 09 56775 

उल्हत मद उनमद ज्यों जलघि, जछ, बल हद भीम कद काहू के न आह के ॥- [-+) 

; . बिल प्रचंड गड_ मंडित मधुप इन्द, विंध्य से विलंद सिंह सातहू के थाह के 
हक भंनत झूछ झंपति झपान झुकि, शमत झुलत झहरात॑ रथ डाह' के.। 
नहीं: से घमंडित मजेनदार तेज पुंज, ग्रुंजरत कुंजर क्ुमायूँ .नर नाह के ॥ 
 #. तंब राजा ने सोचा कि ये कुछ दान छेने आये हैं और इमने जो घुना था कि शिवराज 
. मल हज 5 इनको दिया, सो सब झँठ है ऐसा -विचारि हाथी घोड़े मुद्रा बहुत कुछ भूषण 
री हे जी बोले इसकी अब भूख नहीं हम इसलिए, यहाँ आये थे कि देखें 


4५5 


हट तक फैला है था नहीं ।१९ कहा जाता है, कि भूषण के इस व्यवहार 


स"भद्दाराज हम /!,ने रष्ट होकर कवियों का दरबार में आना बन्द-कर दिया था जिस - 
पर मंतिरीम ३५... 2. ,>+द छिखा था-- 5 का 82 आओ 
कक , करन के विक्रम के भोज के प्रन्‍न्ध धुनो... , ,. ., 
*' ? ७ कैसीभाँति कबिन को आगे छीजियठ है, . , . , 
८, : ४ ४ * कवि मतिराम” राजसभांके सिंगा हम, ४. 
हर रे 


. “ ज्ञाकें बैन सुनंत पियूष पीनियतु है। , ,,. .. 


छः हू 
अं ड़ 
५ !7$ के 20 8 / 28. ४७ / # ८४ * 


एकके गुनाह , नरनाइ श्री उदोतचन्द,,. .  ,,. , ; 


जे 


,.. . . ,. कबिनपै एती कहा रोष कीनियत है, ; , «.; 
, ,» + : » , काहू मतवारे एक, अंकुश,न मान्यी तों। ... ,,, «५: 
हुरद्‌ दवारन ते दूरि कीजियत है ?, १, ,,,.... ,./ 2 « 


उपरोक्त छन्दर में मतिराम कवि का नाम दिया हुआ है जिससे किसी मतिराम नामक 
कवि का दरबार में रहना स्पष्ट है जिसने ही अलंकार पंचाशिका की रचना की है, क्योंकि 
उसमें भी कवि नाम दिया हुआ है| किन्तु इस घटना का उल्लेख कुमायूँ के .इतिहास में 


4. शिवसिंदः सरोज, शिवसिंह सेंगर, तृतीय संस्करण, छू० ४६८ ।,. « ८: ,* 
२, भविराम अन्थावकी ( सं० कृष्णबिद्दारी मिश्र) से उद्धुत | कप ,७र 


्ड 


मतिराम के अन्य और उनके रचना-काऊक__/ १७५१ 


: मूषण 'के साथ नहीं बल्कि किसी मदन कवि के साथ दै। इतिहासकार ने जिसके सम्बन्ध में 
लिखा है कि ऐसा कहा जाता 'है कि मदन कवि भी इनके यहाँ थे । राजा कवि से ,रुष्ट हो 
गये । उन्हें देश निकालने का हुक्म हुआ। कवियों को भी. दरबार में आने. से रोका गया 
तब कहते हैं कविवर मतिराम ने यह कविता लिख कर राब दरार में भेजी “कर्ण के भोज 

५,,..::कीजियतु है?" , '  चस है 8 8 ३ 

इस इतिहास में मतिराम को सतारागढ के महाराज साहू का राजकबि कहां गया 
है और बताया गया है कि ये महाकवि 'सतारागढ़ से ही कुमायूँ राजा के दरबार में आये। 
किन्तु आने वाले “कवि का नाम इतिहासकार ने 'मतिराम? नहीं: बढ्कि 'मनिराम” लिखा 
है* जिसने निम्नांकित कवि बनाकर राजा को सुनाया और राजा ने !प्रसन्न होकर दस 


हजार रुपये तथा एंक हाथी'इनाम में दिया-- "ः ह' ४ * ५ +  # ६7 
| 7 ४” ४” धूरन पुरुष के परम हग दोऊ जानि. /!"! “ “*'** 
3 , :  '. कऊेंहत पुरान वेद बानी यों रति गई, ५ 
7 * कबि मितिराम” दिनपति औ निसापति यों कस 
का जो ० दुहुन की कीरति दिसान माँझ मढ़ि गई।.. *' *'* 
' '' ' उवबिके ' करन मण एक महादानि यह * ४ कल 
/ '*.. ' ' " जानिजिय, आनिर्चिता चित माँश चढ़ि गई, ८ पेड 
तोदि राज बैठत कुमायूँ श्री उदोतर्चंद, '7।- का 


हे: ६१५ ।... चंद्रमा की करक करेजे हूँ.ते बढ़ि गई ॥? ् *८; 
' उपरोक्त छन्द इसी रूप में शिवसिंद सरोज में भी उद्धृत है किन 
पाठांतरे के साथ उद्धत करके 'भूषण” का लिखा सिद्ध करना चाहा है. 
'उंडधुत किया है-- '. चर 
 ' धयुराण पुरुष के परम दग ढोऊ अहै,...कहत वेद वे. 
ये दिवसपति के निसापतिं जोत फरहें, काहू की बढ़ाई बढ़ाये ते न बढ़ गईं। 
सूरज के घर में करन महादानी भयो, यहै सोचि समुझि चिते चिंतामढ़ि गई 
अब तोद्दि राज बैठत उदोतर्च॑द चंद के कर्ण की किरक करेजो सों कढ़ि गई ७ ' 
इस छनन्‍्द की पहली पैक्ति के उत्तराद के आदि तीन अक्षर कम पड़ते हैं जिसके संबंध 
में इसे भूषण का मानने वालों का कहना है कि वहाँ भूषण ही था जो छूट गया है। 
किन्तु इस क्लिप्ट कल्पना की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । शिवसिद्द सरोज में उद्ृत हन्द्‌ 
शुद है एवं उसमें मतिराम कवि का नाम छिखा हुआ है) इतिहासकार को इस सम्बन्ध 
में भ्रम हुआ है। मनिराम के आने की वात.जो इतिहासकार ने लिखो है,' उसके सम्बन्ध 
में उतके मन में भूषण” के आने की बात अवश्य थी जिनका सम्बन्ध सतारागढ़ से रद्दा 













३. कुमाऊे का इतिहास, - बदरीदत्त पांडेय, प्रथम संस्करण, ए० ३०३ ॥ हर 
३. कहते हैं कि सतारागढ़ साहू महाराज के राजकवि 'मनिराम! राजा के पास अस्मोड़े 
आंये थे--कुमाऊँ का इतिहास, गदरीदृत्त पांडेय, प्र० सं०, ए० ३०३ 7 3 


न्ब्जु२्‌ > भषहाकवि सतिरास 


है। भूषण के असली नाम का पता ढगाने में जो क्लिष्ट कल्पना की गई है उससे मी काफी 
श्रम फैला है। सबसे पहले यह घोषणा की गई कि इनका नाम 'पतिराम? था ( विज्ञाल 
"भारत, श्रावण, १९८७ वि० )। यह नाम उनके भाई मतिराम के वजन पर' था |“ पर 
भाट को धोखा मतिराम के 'म” को ५ पढ़ने-समझने से हुआ फिर दूसरे महाशय ने खोज 
की 'पतिराम? नहीं 'मनिराम! नाम था। यहाँ भी 'मतिराम? के 'त? ने न? बनकर या 
लक्षित होकर भ्रम में डाछा है* |? 

. जाजं ग्रियस॑न ने कन्नोज के 'मनिराम” कवि मिसर का उल्लेख किया है* । कुमाऊँ 
,के इतिहास में बदरीदत्त पाण्डेय ने लिखा है कि महाराज उद्योतचन्द के यश की चर्चा दृर- 
-दूर तक फैछ गई थी |. “इसी सबब कन्नौज, शुजरात, दक्षिण के बड़े-बड़े विद्वान पण्डित 

राज-दरवार में पड़े रहते थे और दान व दक्षिणा बराबर पाते थे* ! हो सकता है कि आने 
वाले कन्नौज के मनिराम कवि मिसर ही रहे हों जिनका उल्लेख प्रियर्सन साहब ने किया 
है। किन्तु ये इसलिये वे 'मनिराम? नहीं हो सकते, क्योंकि इनका जन्म सन्‌ १७८२ ई०४ 
में हुआ था और राजा उद्योतचन्द सन्‌ १६९८ में स्वयंवासी हो छुके थे” । ग्रियसन ने 
शिवसिंह सरोज के आधार पर इस मनिराम कवि मिसर का उल्लेख किया है जिसकी सूचना 
हा श्रवन्धुओं ने भी तद्बत्‌ दी है ।* इसके अतिरिक्त “'मिश्रंबन्धुविनोद? में. एक 'मनिराम” का 

&ल्लेख है, किन्तु इनका कविता-काछ १८४० के पूर्व का है," जिससे इनका भी 

/च॑*८० के यहाँ जाना संभव नहीं है। 2० चर 






जम फ़ेख आया है किन्ठ- एक का जन्मकारल १८२३ और दूसरे का संवत्‌ 
. »' का भी मदन कवि होना असंभव है | जो हो, मतिराम का रहना 
/ “ 'श्ले उल्लेख किया है। विवाद रहा है तो भूषण और मदन नाम 
पर तथा सतारागढ़ से आने पर ही |, छगता है लोगों ने मतिराम के पहले से रहने की बात 
को मदन के साथ और आने की बात भूषण के स्थान पर मनिराम या मतिराम के साथ 
जोड़ दी.है । 

सतारागढ़ के साहू जी ने कत्र से कब तक राज्य किया इसका निश्चित प्रमाण नहीं 
मिलता, किन्तु इतना निश्चित है कि उनके पिता सम्भानी को औरंगजेब ने सन्‌ १६८९ में 
कैद किया जिसके बाद ही साहू जी राजा हुए होंगे | ऐसी स्थिति में सतारा से भूषण अथवा 


भूपण, विश्वनाथ असाद मिश्र; प्र० सं०, ए० १०२ | 

“हिन्दी साहित्य, का श्रथम इतिहास, जअज्ञु० किशोरी छाल गुप्त, प्र० सं०, ए० २२७।॥ 
8. कुमारऊँ का इतिहास, बद्रीदेत्त पाण्डेय, प्र० सं०, ए० ३०२ । हि 
४. हिन्दी सादित्य का प्रथम इतिहास, अज्ु० किशोरी छाक गुप्त, प्र० सं०, ए० २२५। 
७, कुमाऊं का इतिहास, बदुरीदत्त पांडेय, प्र० सं०, ए० ३०१! ।' 
६, मिश्नयन्धुविनोद, द्वितीय संस्करण, ए० ७५४ | “ & * 
७, वही, ५० ४३६१, <<३ | 5 ना 


२० भतिराम के अन्य भीर उनके रचना-काक १७४६ 


मतिराम का आना सन्‌ १६८९ और १६९८ के बीच ही हुआ होगा । एक साहू जी का 
सिंहासनारूढ होने का कार है और दूसरा उद्योतचन्द्र का सृत्यु-काल । अलंकार-पंचाशिका 
की रचना इसी के बीच हुई होगी ऐसा जान पड़ता है, क्योंकि प्रस्तुत पुस्तक में शानचंद 


को महाराज न कह कर कुमार कष्टा है और छिखा है कि'कुमासवस्था में ही इनकी कीर्ति 
का प्रकाश हे गया या--. « » ६ ० 


पतिनके राजकुमार घर शानचंद कुलचंद,' ' ' 
» कुबलय कोबिद कबिन को बरस सुधा अमंद ) 
, यों 'छुमारता ही भयो जहाँ तहाँ परगास, 
अरुन उदे ही- होत ज्यों अन्धकार की नास॥ अलंकार-पंचारशिका 


कुमाऊँ के इतिहास में भी इसका उल्लेख है कि शानचन्द ने पिता के जीवनकाल 
में ही कार्य भार सम्माल लिया था |।* इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजकुमार की अवस्था 
में ही शानचन्द जी 'यशंखी हो गए ये जिन॑के लिये केविवर मतिराम ने या तो शिक्षा देने 
के लिये अथवा सम्मानार्थ अलंकार-प॑चाशिका 'लिखी होगी, जिसका रचनाकार संबत्‌ 
१७४६ से संवत्‌ ' १७५५ 'के 'बीच का ही हो सकता है। मतिराम उद्योतचन्द के ही 
रोजाश्रय में रेहे ऐसा उनकी प्रशस्तियों से जान पढ़ता है। उद्योतचन्द के हाथियों णे४५* होने» 
पर महाकषि मतिराम रीक्ष गएं थे और उन पर उन्होंने सुन्द्र' रवनाएँ की हैं । पक टी 


छंदर्सार पिंगंठ . . ५] ह हु 


मतिराम ने एक छोटा,सा पिंगल ग्रन्थ भी छंदसार पिंगल? हा नाम 
हिन्दी खोज रिपोर्ट-१९१२, १३, १४ में इस-पुस्तक'का विवरण आया की: 
से लिखी हुईं यह पुस्तक स्वदेशी कागज पंर लिखी १०३ ईदर्त, दाह 
है। इसमें कुल मिछाफर १३५ छोक हैं जो गन्धोली निवासी जि ५, ६ २. 


झुगलकियोर जी.के यहाँ सुरक्षित है | इस पुस्तक के रचनाकाल तथा लिपिकाल के 
सम्बन्ध में इससे कुछ पता,नहीं चलता । ः 


नागरीप्रचारिणी समा द्वारा संगहीत इस्तलिखित पुस्तकों में मैंने 'छन्दसार पिंगल 
'की एक भति देखी है । यह प्रति अत्यंत जीर्णावस्था में है जिसका लिपिकाल संवत्‌ १८९४ 
है। पुस्तक का आरम्मिक अंश नहीं फटा है किन्तु बाद के प्रृष्ठ नहीं हैं । प्रतिलिपि के 
भक्षर अत्यंत पुराने दंग के हैं जो कठिनाई से पढ़े जा सकते हैं। परिश्रम करने के बाद ही 


में दस; पंद्रह इोक पढ़ पाया | ये इलोक गद्य की भाँति एक दूसरे से मिले हैं जिससे और 
भी पढने में अतुविधा दोती है-- +. |“ 










2०० >नन०>«ा व लक» डणक ७८० बन्‍न्‍-: बह, 


$. ३६९८ में गही पर बैठे । चेसे राजकाज़ ,इनके पिठा उद्योत्नन्द ने इन्हें पहले दो 
सॉप दिया था ।--कुमाऊँ का इतिहास, बद्रीदृत्त पाण्डेय, अ० सं०, ए० ३०४१ 

२० जिदबापेआए शाहुतॉें--00प्घए- गाववे6 छड४9ए०७५ हांड० 707. ८ 7 एटाल्ड 785 
ह00098--१%७७ ७ पेक्ूणश६-शियते, उच्छचणे 078. श्रीडए8, ण्वापआणा 
प्रजमंस शिा।4फृणा: (६ फिल्याएी $07 सात कहए, ) 392, 8, 4, 9, 344. 





१७४' सदाकवि सतिरांम 


' आरम्भ हे - 

श्रीगणैशाय नमः ॥ अथ मतिराम पिंगल लिषिते छंद गवरिंगोदमिहिमोद 
मंगल मोदकर वीछसत सुखकंद वंदन बलित छलित उत मंगल हास गहि सुभग जय- 
'मगी प्रचंद इमि सरूप सुभग गज मुष ध्यावत सरसावत बहु विधि वरह॑ँद्‌ मंगल 
करन हरन अघ सीचे जै जै सिधि सदन सिवनंद १ ५ 

व्यापिक सकल विस्व वरदायक ज्रै विधि ताप. इस्त करकंद अनुचर रत्त 
मंजन भव भजन गलपेवीस हो रचन हा छुष, कंद कुंजर सुंड ठुंड झकझोरत तोरत 
अध तरिवर दुख दंद अषिल लोक नायक, नीम गुन जै जै सीधि सदन सिवन॑द २ 


इस प्रकार हम देखते हैं, कि यह प्रतिलिपि अत्यंत अश्जद्ध लिपि में लिखी है। यह 


सभा के हस्तलेख संख्या ९६२ पर सुरक्षित है।. इसी के साथ सुखदेव मिश्र का रस 
रज्ञाकएः भी है। । 


१० कृष्णबिहारी मिश्र ने अनुमान लगाया है कि द्स पुस्तक की रचना भीनगर 
के फतेह साहि छुंदेला के छिये हुई थी और सम्मवतः इसकी रचना संवत्‌ १७०० और 
१७१० के बीच हुई होगी ।* जब तक और कोई प्रामाणिक सामग्री ग्राप्त नहीं हो जाती 
83०] अर के सम्बन्ध में निश्रयूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । आतत छुचनाओं 

है हे के आधार पर तथा. इसके उन्दों और वण्ये विषय को + देखते हुए यह अनुमान 
, म॑ * मिलो सकता है कि इसकी रचना 'ललितललाम? के पूर्व हुईं होगी | 'छलितललाम? की 
327 न संवत्‌ १६१५ के बाद ही हुईं है। इससे इनका रचनाकाछ संबत्‌ १६९५ के पूर्व 









हा हे “हीं हनिश्सम्मव जान पड़ता है। पं भागीरथ प्रसाद जी दीक्षित इस 'छन्दसार पिंगल” 
पस्तेक "जमक 'मतिराम? के नाम से कहे जाने वाले एक भ्रन्थ से अभिन्न मानते हैं, 
5 सुलक अपकी घ रे ;ं 


है 008 ' ४ अत्त-कौमुदी? के प्रसंग में करेंगे । * 
20 । के अरब 
५००२७...” अनुसार “छन्द्सार पिंगल” अन्य मतिराम ने महाराज देश 
नाथ सुलंकी के नाम बनाया । ये महाराज ख्यं अच्छे कवि थे और कवियों का सम्मान भी 
खूब करते थे* । उनका कबिताकाल संवत्‌ १७०७ के लगभग है) |, किन्तु ये शंशनाथ 
सोलंकी और कोई नहीं शिवाजी के पुत्र शम्भाजी ये , जिसे इतिहास न ज़ानने के कारण 


(रोजकारः और “विनोदकार दोनों ने शंभुनाथ सोलंकी लिख दिया । छन्रपति शिवाजी की 
5 मर व न कपल नल 


--फ पार | 

4. कहा जाता है कि श्रीनगर के फतेहसिद छुंदेला के लिये इस अन्य की रचना हुई है । 
इसका निर्मौणकाछ अनिश्चित है, पर जजुमान किया जाता द्वै कि चद्द।संभवतः ३७०० 
और ३७१० के बीच बना होगा। ( सतिरास-अथावली, ढु० सं०, ४० २३१ ) | 

२. मिश्ननन्धुविनोद, द्वितीय भाग, छ्विंतीय संस्करण, ४० ४४५ । * 

३. मिश्रयन्धुत्रिनोदु, द्वितीय भाग, द्वितीय संस्करण, ४० ४रे१। रह 

४8, 'शैंभु या छप शैंभु सेतारे के राजा शंभाजी मरहठा सेवाजी के बेटे थे । सोर्ूुुकी 
नहीं थे। यह-भूछ 'शिवसिद् सरोज? से मिश्रबन्छुविनोद में भी, इतिहास न जानने 
से आा गई है। सतारा बम्बई दवाते में है। कोल्‍्दाछुर महाराज हूप हैंड के घराने 
के हैं। जप शंभु ने कविता कवि कंछश से सीखी थी।' --झुंसिफ देवीपसाद का पत्र 
उद्धृत मतिराम्र ,मंथावलो, प्रं० कृष्णबिद्दारो मिश्र, ठृ? सं०, ४० २५१ ॥, 


मतिराम के अन्थ और उनके रचना-कां बजण 


मृत्यु संवत्‌ १७३७ में हो गई थी। उसके बाद शम्माजी पदासीन हुए। इसके अतिरिक्त 
कृष्णबिंदारी जी मिश्र ने इसे श्रीनगर के ,फतेहसिंह बुन्देला के लिये लिखी बताया है जिससे 
पर्यौत्त मरमाण न मिलने के कारंण उपरोक्त दोनों बातें विश्वसनीय नहीं ' जान पढ़ती । 
साहित्यसार 
धाहित्यसारः मतिराम का नायिका भेद पर 'लिखा हुआ १० प्रृष्ठों की रहें इंच 
लम्बी और ३ इंच चोड़ी है जिसमें ३३ इलोक हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर आठ छाइने लिखी गई 
हैं। यह प्रति दतिया राज्य-पुस्तकालय में सुरक्षित है* । पं० कृष्णबिहारी मिश्र ने भी इसी 
प्रति का बिक्र मतिराम-अन्थावली में किया है जिसका प्रतिलिपिकाल सं० १८३७ का है। 
इसके अनुसार इस अन्य की रचना संमवतः १७४० में हुई होगी* | किन्त॒ मतिराम के 
स्वना-क्रम को देखते हुए यह अनुमान ठीक नहीं ,जान पड़ता, क्योंकि रसराज ,ऐसे ग्रीढ़ 
, नायिका भेद का अन्य ल्खिने के बाद साहित्यसार ऐसे अन्थ की रचना उचित नहीं जान 
पड़ती। यदि इसे रसराज के पूर्व की रचना मानी जाय तो अधिक उचित जान पढ़ता है | 


लक्षण-खंगार | ४ 


साहित्यसार की भाँति यह १४ प्रष्ठों का एक ,छोटा सा ग्रंथ है जिसमें कवि ने 
भावों और विभावों का वर्णन किया है। यह भी खोज रिपोर्ट में उद्धुत है। जिस ४2008 
विवरण खोज रिपोर्ट में दिया गया है वह स्वदेशी कागज पर लिखी देवनागरी? कहे, 5 
सम्बी तथा ६ इंच चौडी पुस्तक है। इलोकों की संख्या १९५ हे जो प्रत्येक: ,.:८ ८, 7 





लाइन के क्रम से लिखे गये हैं । देखने मे अति नई जान पड़ती है और विजावर 2209 
पुश्तकालय में सुरक्षित है ।* इसी प्रति का विवरण संभवतः पै० हा. 0 बल 
दिया है जो प्रति संवत्‌ १८२२ की लिखी हुई है। उन्होंने 7 हक हक 


में हो सकते हैं वे ही लक्षण शृंगार के संबंध में उठाये जा स८ 


२० 2४0. 96 (9) झ्ाहित्यतार 77 मतिराम त्रिपाठी ए6786, . 8िएजएा00--00प07ए एा800 
ए98]267 ॥08४०3-१0 826 33 ३८३ शाणा65 हं03-8 00 & एघह0-०ड5०7६--33  8]0[:85 
280 0£ 807०५५४ 589 7407207ए 70878 

२. यह १३० पृष्ठों का एक छोटा साअंथ है। इसमें नायिकामेद का वर्णन है। इसकी 

इस्तरिखित प्रति दतिया-राज्य के पुस्तकाकय में मौजूद हैं। यह प्रति सं० १८३७ की 
छिरी हुई ६। मंथ संभवतः १७४० सें बना होगा । 


( मतिराम-अंथावली, ठृठीय संस्करण, ० २३२ )। 
१. ०0. 96 (०) तक्षद-इंगार 99 मतिराम त्रिपाडी ७:४७ छिप्रो.बघ00-00 पाए ग60० 
98]207 465963 4-926 9३ 9८0 उरणा्जीग७3 33 ७घ & 9020-75(७00 95 50:65 
2.00878700 70 70600 पिह8ह०० 800 0६ 70000 5#60 ॥/०7६7ए उ|9फ्त80५ 
(56802) 407 छत #53, [07 था 7680 39006,7,8- 9. 34, 287 78005 ४- 
शा 88038 ). 
४. यह १४ पृष्टों का छोटा सा अंथ है। इसमें भावों और विभाओं का वर्णन है। इस्त- 


कढिखित प्रति संघद्‌ १८२२ की छिखी हुई ह मोर विजावर-राज़्य के पुस्तकाछूय में 


१०६ मसहाकवि मतिराम 


बवृत्तकीमुदी. ..|' 8: 25 “3 
प॑० भागीरथ प्रसाद जी दीक्षित वृत्त, कौमुदी को महाकवि मतिराम की रचना मानते 
हैं और उनका कहना है कि मतिराम के नाम से जो एक उछन्दसार पिगल प्रसिद्ध है वह भी 
इसी बृत्त कौमुदी का अंश है, क्योंकि इस ग्रंथ के अन्त में भी छन्दसार संग्रह' दिया हुआ 
है।* पर क्या इस संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि किसी सहृदय# संकलनकतों ने 
धृत्त कौमुदी? संग्रह तैयार करते समय 'मतिराम” की इन कविताओं को भी उसके साथ 
संग्रहीत कर दिया | इस सम्बन्ध में इसके पूर्व इत्त कौमुदी की चर्चा करते समय मैंने यही 
अनुमान लगाया है कि या ता'यह पुस्तक जाली है अथवा किसी 'अन्य मतिराम नामधारी 
साधारण कवि' ने स्वनामधारी महाकवि मतिराम को आदर्श मानकर अपने नाम की 
सार्थकता प्रमांगित करने के लिए ऐसा 'प्रयास किया 'है । जो प्रति दीक्षित जी को मिली है 
' और उसके सम्बन्ध में उन्होंने जो विवरण प्रत्धुत किए है उनमें उन्होंने यह कहीं नहीं 
स्वीकार किया है कि उक्त हस्तलिखित प्रति मतिराम के हाथों की लिखी है। जब!वे भी 
इसे मतिराम के नाम से अन्य किसी द्वारा प्रतिलिपि की हुईं मानते हैं तो क्या यह, सम्भव 
नहीं हो सकता कि छिपिक ने इन दो संग्रहों को एक साथ संगणहीत कर दिया है। मुझे 
मतिराम की कई ऐसी प्रतिलिपियों मिली हैं जो अन्य कवियों की-कृतियों के, साथ संग्हीत हैं 
नहीँ &ल्लेख मैंने उनके रचनाकाछ के असंग-में किया है। -ऐसी-स्थिति में एक नाम 
' ४४ ने के कारण इन.दो संग्रहों में अमेद का आ जाना , सम्मव है । अतः इस 
आरा २ पर कि बृत्त कोौमुद्री? के नीचे छन्दसार संग्रह भी लिखा -है, यह कह देना कि 
४ हज चना और “उन्दसार पिंग्रलः से अभिन्न है उपयुक्त नहीं जान पड़ता | 


था $ 

प्रमाणित करने के लिये दीक्षित जी ने* एक बात और दृढ्तापूर्वक 

0 ज एट्क्षित्त/आ्रोज में जो दो छन्द 'छन्दसार पिंगल” के उद्वत किए गए 
३ का + टमुदी? मे मिलता है। इस सत्य को प्रमाणित करने : के लिये 
“कब इच कौमुदी की प्रोर्त दीक्षित जो, के पास भी उपलब्ध नहीं'है और थदि,उसे सत्य भी मान 
लें'तो इससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं, क्योंकि 'खरोजकार की तो यह अत्यन्त साधारण भूछ 
है। सुनी-सुनाई बात के आधार पर लिखने के कारण उनसे भयंकर भूलें हो गईं'हैं जैसे! उन्होंने- 
जो दूसरा छन्द 'छन्दसारः से उद्धृत किया है, जिसे दीक्षित जी इत्त कौमुंदी में नहीं निकाल 
पाएं वह छउन्द भी छन्दसार का नहीं बल्कि सेनापति का है जो कवित्त रक्ाकर में संकलित 











डी 


भोजूद है। इसकी रचना भी संसवतः ३७४५ के छगभग हुईं होंगी। मतिरास अंथा- 
“चली, तृ० सं०, प० २३२ । 

दीक्षित जी 'रसराज” और दत्त कौसुदी के रचयिता को एक ही व्यक्ति सानते हैं और 

उनका कहना दे कि रसराज के रचयिता का जो उन्दसार पिंगछ प्रसिद्ध.है घह्दी यह 

बृत् कौझुदी अन्य ,ई, क्योंकि इसके अंद सें भी छंदसार संभद दिया हुआ है। पं० 

इृप्णबिदारी सिश्र, मतिराम ग्रंथावछी, तृ०सं०, छ०:२३५। 


मतिराम के मन्‍्ध और उनके रचना-कांछ वण७ 


' है*] बृत्तकार ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि वह अपनी 'रचना दण्डक पद्धति पर कर 
' रेहा है-- 

जगत जासु अवल्य्त्र लहि मतिराम सुकवि हित चित घरिय। 

रचि छन्दसार संग्रह सरस सु इमि दंडक पद्धति करिय ॥१०॥*१ 


किन्तु ५० भागीरय प्रसाद जी दीक्षित का कहना है कि सम्पूर्ण पुस्तक में दण्डक 
दो ही चार हैं। कवि ने अपने ग्रन्थों में एक दूसरे अन्थ के छन्दों का खुलकर उपयोग 
किया है। रसराज के एक सौ से अधिक दोहे सतसई में हैं, ललितलूलाम के तीस से अधिक 
उन्द रसराज के हैं और लगभग दस दोहे ऐसे हैं जो रसराज, ललितललाम और मतिराम 
सतसई तीनों में पाये जाते हैं, किन्तु इत कीमुदी में ऐसा न पाया जाना स्वाभाविक नहीं 
जान पड़ता जब कि दीक्षित नी 'फूल्मंजरी?, 'रसराजः और “त्त कौमुदी? का रचने वाला एक 
ही व्यक्ति मानते हैं। फूलमंजरी की रचना जहाँगीर के समय में हुई और इत्त कौमुदी की 
सवना औरंगजेब की मृत्युकाल के निकट हुईं जिससे यह समय छगमग एक सौ वष,के 
ठददरता है। यह अवस्था #ंगार रस और उसमें भी पिंगल की रचना के लिये नितान्त अनुपयुक्त 
'है। महाकवि भतिराम का स्वनाकाल निर्धारित करते समय मैंने इस पुस्तक की अप्रामा- 
विकता तथा मतिराम की रचना न होने की कठिनाइयों पर विस्तृत विचार किया है एड, 
पुनराइत्ति उचित नहीं । वृत्त कौम्रदी को मतिराम की रचना मान लेने पर उनच् फ्री 
में प्राप्त सभी प्रामाणिक तथ्यों पर प्रश्नवाची चिन्ह छग जाते हैं। ऐसी स्थिति मे'ऊ४7)४र 
गच कीमुदी की प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं हो जाती तब तक 5 प्रश्नों 
कोई महत् हो नहीं है| 





पा 
पप्रित्न साहि तिनको सुपुत्र विख्यात जगत सच । 
ताउु पुत्र अवततंत अवनि पंचम सरूप अब॥। 
जगत जासु अवल्म्ब लहि मतिराम छुकवि हित चित धरिय | 
रचि उन्दसार संग्रह सरस सु इमि दंडक पद्धति करिय ॥? १० ॥5 
जिनका वंश क्रम कवि ने इस प्रकार दिया है---“मधु साहि के पुत्र वीर सिंह, वीर 
हिंद के पुत्र चन्द्रभान, जिनके पुत्र मित्र साहि हुए। स्वरूपसिंद जी मित्र साहि के पुत्र 
थे जिनके द्वितार्थ पुस्तक का निर्माण बतलाया जाता है|? जो भाषा एवं माव इस अंथ में 
अपनाए गए हैं वे मतिराम फे अन्य अन्यों में नहीं मिलते । मतिराम की अन्य रचनाओं 
में कविताएँ एक अन्थ की दूसरे अन्य में भले ही रख दी गई हों किन्तु भावों एवं 








३. पं० कृष्णबिहारी मिश्र, सठिराम अंथावली, ठृ० सं०, ५० २३६ । 


३. नागरीप्रचारिणी पत्रिका, संवत्‌ १९८० पू० ४२१ ॥ 
३े, बही। 


१७५८ भहाकवि सतिराम 


पदावलियों की पुमराइचि नहीं पायी जाती जो इत कौमुदी के आरम्म-में.ही मिलती दहै। 
त्पव॑श? के दस छन्दों में एक ही वर्णन एकाधिक बार आए हैं। इस दृष्टि से भी यह अन्य 
किसी कवि की रचना जान पड़ती है। े 
मतिराम के अन्थ का नाम छन्दसार पिंगल है म कि 'उन्दसार संग्रह? । किन्तु इसमें 

उन्दसार संग्रह का उल्लेख है। यदि इसे “छन्दसार पिंगलः ही मान लें तो भी इससे यही 
व्यंजना निकलती है कि कवि ने इस ग्रन्थ को आदर्श मानकर अपनी सवनो की है न कि 
दोनों ही उसकी क्ृतियाँ हैं-- 

छन्दसार संग्रह रच्यो, सकल ग्रन्थ मति देखि। . _ 

बालक कविता सिद्धि को, भाषा सररू विशेषि ॥ ९ ॥१ 


इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इत्त कौमुदी? महाकवि मतिराम की,रचना नहीं 
जान पड़ती । |! क.. कीना- » 


का 
83 की 0 








१. नागरीप्रचारिणी पत्निका, सं० १९८०, ए० ४२१ | के; 
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कं कल ग्र + 

| जै ॒ 
पत्नम अध्याय 
अामप्रप्ाशकदग्राााालमयनपन्‍मय का सर कमए रत व रपमम नकारा. 

न +ह 


। मतिराम और नायिका-मेद 
हिन्दी काव्य-साहित्य में नायक-नायिका भेद को 'रीति-साहित्य' के भीतर हीं 
स्थान दिया जाता है। काव्य-क्षेत्र में 'रीति? की प्रतिष्ठा का जब से आविर्भाव हुआ तथा 
उसे साहित्य-सिद्धान्त के रूप में जब से स्वीकार किया गया, नायक-नायिका भेद का 
अस्तित्व साहित्य में उससे ग्राच्नीन है। काव्य में नायक-नायिका भेद का विकास अपने दल्ल 
से बराबर चला आ रहा है जिसे बाद में चलकर रीति-साहित्य के अन्तगत मान लिया गया । 
((ंगाए कवियों के लिये आरम्म से ही आकर्षण का केंद्रबिन्दु रह्य है। सम्पूर्ण काव्य- 
साहित्य का यदि सर्वेक्षण किया जाय तो स्पष्ट-हो जायगा कि जिन कवियों ने रस? को काब्य 
का महत्वपूर्ण अंग माना है और अपने काव्य में विभिन्न रसों को स्थान दिया है, उनमें से 
प्रोयःकम दी ऐसे कवि होंगे जिन्होंने शृंगाररस का वर्णन न किया हो, किन्ठ॒ ऐड: गन 
कवियों का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने केवल शंगाररस का ही वर्णन ८ #ेंडटोटी 
भोज ने तो रस का अर्थ ही शंगाररस कहा है। शंगारसस का अपनी योग्यता एव ७४:३४ 
के कारण भारतीय वाद्य पर एकछत्र राज्य रहा है। व श्टंगा 






४ |, 
आहमबन हैं--- । डे | 
, | 2 
होत नायका नायकहिं आलम्बित सि- "7४... ० 
' * ताते बरनौ नायका-नायक मति अनुसोओ ३ भर (मतिराम) 


जिनका मूल-सोत काव्य के क्षेत्र में हम 'भरत” के “नाव्यशोत्र! को मान सकते हैं। 
सभी दृष्टियों से विचार करने पर भरत मुनि का नाथ्यशास्रः काव्यशात्र पर लिखा सबसे 
प्राचीन अन्य है। 'भरत के पहले अलंकारशाखत्र फी उत्पत्ति अवश्य हुई थी, परन्तु 
अलंकार और रस के सर्वेश्रथम विवेचन का श्रेय आचाये भरत को ही म्राप्त है 
सच तो यह है कि इनका महान अन्य प्राचीन भारतीय छलित-कलछा फा निकेतन 
है?" संत्कृत में लिखा नाव्यशास्त्र का यह प्राचीन ग्रन्थ यद्यपि अमिनय-कल से संबंधित है थे 
फिर भी काव्यशास्त्र का प्राचीन अन्य कहलाने का पूर्ण अधिकारी है । अमिनय से संब्रंधित 
होने के कारण इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय रस है। इस अन्य द्वारा रस? को अत्यधिक प्रश्रव 
मिलने के कारण मरत मुनि के पश्चात्‌ भी शताब्दियों तक नाटकों में रस का ही साम्राज्य 
रहा | भारतीय काव्य-परम्परा में दृश्य और शव्यकाब्यों के माध्यम से प्रेम के स्वरूप की ही 
अधिकतर प्रतिष्ठा हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ऋंगार के आल्म्बन और उद्दीपन विभावों के 
माध्यम से संयोग तया विप्रल्म्म शैंगार के मार्मिक स्थछों का चुध्मातिसहम चित्रण किया गया 


विकेलललक जथ. 


3. भारतीय साहित्य शासत्र, बलदेव उपाध्याय, प्र० खंड, ए० २५.) 














अनिभशकेपननमकणन 


१६० सहाकवदि सतिरास 


है। काव्य एक कछा है जिसके प्रदर्शन का सर्वोत्तम स्थान राज-दरबार ही हुआ करते हैं, 
बिससे इसके कलात्मक रूपों का विकास इन्हीं भारतीय राज-द्रबारों की छत्नछाया में होता 
रहा है । इस प्रसंग की चर्चा विस्तारपूवंक पहले हो चुको है। 'नाव्यशासत्रः से किस प्रकार 
निकलकर नायिका-भेद दरबारी काव्य विषय का काम देने लगा, इसके रहस्य का सूत्र भी. 
दरबारों में प्राप्त होता है। संस्कृत सें नायक-नायिका भेद प्रन्थों का निमौण भारत 
में मुसलमानी शासन के साथ ही साथ आरम्भ होता है। खंगार की फुटकल रच- 
नाएँ होतो थीं और उनमें स्वकीया के झंगार का वर्णन होता था। फहीं-कहीं 
सपक्लियों के क्रिया-कलापों को लेकर रोना-कलंपना, ईष्यो-अमरषे;' डॉटरफेटकार, 
भान आदि की बांतें भी रहती थीं। परकीया प्रेमसाहित्य में प्रवेश नहीं।क़र सका 
था सामान्‍्या का प्रेम कुछ नाटकों में अवश्य दिखलछाया गया है, पर अत्य॑तःउदासि 
रूप सें प्रबंध-काव्यों सें स्वकीया ही नायिका मिलेगी। मुक्तकों में 'भी :उन्हीं के 
हाव-भांव की व्यंजना प्रमुख है । जनता में जो रचनाएँ होती' थीं उनमें आंगार 
फा अतिरेक तो है, पर परफीया प्रेम फा अतिरेक नहीं। परकीया'+कीं 'चेष्टाओं 
विदग्धता आदि फा आधिक्य फारसी-साहित्य के संपर्क के कारण-हुआ/।, |माशुकों 
के अनेक रकीबों की फल्पणा और डसके प्रेम के श्रांप्तिकेः कष्टों आदि की 
नहीं-हि्व॒न्ति फारसी और तत्पश्चात्‌ उदूँ में दिखाई'देती हे,'उसकेः जोड़-तोड़ में 
कक कवि सभा-समाजों में नायक-नायिका भेद के रंगीले'वणनों: के अतिरिक्त 


; हक रू ख'ही क्‍या सकते थे ।*१ हिन्दी के मंध्यंकॉलीन कवि तत्कालीन/मुंसलमानी संस्कृति 
हमे प्रभावित अवब्य हुए, किन्तु इसे दी एकमात्र ऐसे काव्यों/कां निम्मोर्ण 






थे सकता | संस्कृत के #ंगारिक काव्यों में यद्यपि परकीया चिंत्रेण” को 
(0९ ६ वत स-,०7 के बीच नायक की स्थिति कभी-कभी ठीक वैसी ही हो 
जाया. करती (के ५०५४, के प्रेम के एकाधिक्रार के लिये होड़ छय जाती थी । 


सृष्टि'के आदि से ही नारी पुरुष के लिये समस्या बनी रही । वह उसके अग्रतिदत 
सौन्दर्य वेग के कारण वासना-सरिता में बहने से. अपने को बचाने में सदा-से असमर्थ पाता 
रहा है.। यंह वासना ही दैत्य है, माधुय तथा सौम्यता ही नारी है जो कामुकता का-शिकार 
बनती है । नारी पुरुष का प्रेम, सृष्टि की आदि शक्ति है. जिसके अमाव में - काव्य क्या सृष्टि 
भी अपना कोई भर्थ नहीं रखती। वास्तविक प्रेम की शक्ति महान होती है जो केवक़ 
मानव' मे निहित है। इसी शक्ति के कारण ही नह्वर तथा अविनाशी में भी संयोग -दोता 
हैं? । ऐसी धारणा भारतीय संस्कृति के मूल में रही है। यही कारण है कि प्रेम के क्षेत्र में 
भारत का.नैतिक स्तर सदैव ऊँचा रहा है। नैतिक एवं बौद्धिक-क्षेत्र में नारी का.जो खान 
भारत में रहा है वैसा जीवन अन्यन्न स्वप्नवत- है। पश्चिमी प्रदेशों में नारी की वैयक्तिक स्थिति 


4. विश्वनाथप्रसाद सिश्र, बिहारी, सं० २०१०, ए० ज२, ५३ । - न्‍ 

२... चीशी79 8 499 ए०चज्छ० 0 8००णं१6 7076, ज्ञोॉंगगा 6ड्ांडंड णोए 80072 9 एा07 
$छ5 छाते $# प्रणं(05 छा6 गाता ज्रॉणि सी ईगरा0र्ाणें,--5िध70 0 िप्रणशः 
ए0॥0००००--]००४७३ एए उघवांफ--.59ए, ]944, ७9. 3, 4 


शक हु 
श्र मतिराम और नायिंका-मेद १६१ 


कुछ भी.नहीं रही है, उसे पुरुषों की वासना-इत्ति के सम्मुख, पूर्णतः:समर्पण कर देना होता है. 
जिससे उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भारतीयों की,माँति नारी-सौन्दर्य को निरपेक्ष 
भाव से देखने की दृष्टि पश्चिमियों तथा ,मुसलमानों में नहीं-रही है। इतज़े नैतिक बन्धनों 
के होते हुए भी इस देश का प्राकृतिक योनि-जीवन",कमी मी : क्षूसंदृष्ट नहीं रहा,है 
क्योंकि कभी - मी उसकी उपेक्षा नहीं की गई है।. बहुत पहले ही हमारे यहाँ 'कामदतन्न? 
के खष्टा-वात्थायन,ने योनि-जीवन सम्बन्धी।प्राचीन भारतीय सिद्धान्त-कोशछ तथा उसके 

मानवीय प्रयोग आदि की विस्तृत,व्याख्या प्रस्तुत की है । 


९ + रो ] 


"४ कामसृन्नकार ने अपने अन्य में मुख्यतः वैश्यां वर्ग का ही चित्रण किया है; जिनको 
उस समय तक समाज में अंग वर्ग स्थापित हो चुका था | ' ब्रौदयुगीन राजाओं के समय में 
वेशयांओं का प्रवेश सभ्य एवं सम्मानित समाज में थां। उन्हें विवाह आदि तक कर लेने 
केअधिकार प्राप्त थे। कलाविदू देवदासियों तथा समा-सन्दरियों (“कोर्ट” मिस्ट्रेसेज़')' का 
अस्तित्व इसके पूर्व हिन्दू भारत में ही आ चुका था। ऐसी खिति में कछाविदू नायिका 
अथवा वेश्या'का' आकर्षण-जाल किशोरावस्था को प्रांत पुरंषों के लिये" कभी भी अंद्ुत 
साब्रित हो सकता था। धनी छोग महलों में अनेक पत्षियाँ तथा रंखेलियीँ रखते थे जिसका 
परिणाम यह होता था कि पति का प्यार आप्त करने की होड़ छगी रहती थी। ऐसी एिप्त >) 
में दाम्पत्य-जीवन में कलह तथा पति से उपेक्षित असंतुष्ट,ल्ली: द्वारा व्यभिचार-सप्रि ४. मेशी 
घिक संभावना थी। एक प्रसन्न पत्ञी की णशहस्थी में अत्यन्त आवश्यकता २६ हे 

वह अपने फो इतना सजाकर रखे कि पति उसके. आकर्षण, से हा अन्य किसी ५: 6 * 












रु 
४ 


था नायक-नायिका भेद इन्हीं परिस्थितियों.की सृष्टि है जि. ५४ 
अत्यन्त आवश्यक हो गई थी । ; »ह बा 
मूलतः नायिका-मेद छलौकिक उपयोगिता का परिणाम है। जिन लोगों ने नायिका- 

भेद की उपयोगिता में अनास्था व्यक्त की है, उन छोगों ने भी स्वकीया चित्रण के महत्व 
फो स्वीकार किया है। परकीया चित्रण को स्थान. मिल जाने- के कारण ही इससे संत्रान्त 
लोग थोड़ा चौकते हैं। सामाजिक मर्याठा की सुब्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए. 
परकीया का आचरण निस्संदेह चांछनीय नहीं है-) कवियों ने-परकीया की चर्चा समाज के 
एक अंग होने के नाते की अवश्य है, किननु उनकी रचनाओं में ऐसे कार्यों फे लिए प्रेरणा 
एवं प्रोत्साहन कहीं भी नहीं मिला है, वहिक उन्होंने परकीया की कोॉदणिक अवस्था का 
चित्रण करते हुए उस मार्ग पर चलने वालों को सावधान रहने के ही संकेंत किया है। इसी 
प्रकार समाज के बदलते मानदंडों के साथ-साथ उसी के एक महत्वपूर्ण अंगस्वरूप नायिका 
भेद का चित्रण भारतीय कावब्यों में होता रहा है जो मध्वफालीन हिन्दी कविताओं में आकर 
पर्णन पा एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इस काव्यांग फी अखंड परम्पस समृद्ध संस्कृत 
साहित्य से लेकर मध्यफालीन हिन्दी कविता फरार तक किसी न फिसी रूप में प्रवाहित 

होती रही | अपततर न पाफर वह बभी अन्तःसाल्ला घोरा पी भाँति टिपकफर आर कमी 


श््ज 
883 भष्टाकदि भतिरास 


सुअवसर आ जाने पर पहाड़ी मंदी की भांति अतीव 'उल्छासे-वेग से प्रवाहित होने 'छग़तीथी। 

हिन्दी कँवियों ने 'काव्य के शास्त्रीय पक्षों पर जो मौलिक €ंग से विचार नहीं किया 
उसका मूल कारण यही है कि उनके सामने संस्कृत साहिंत्य की प्रभूत पकी-पकाई सामग्री 
पहले से ही प्रस्तुत थी जिसका उन्हें बुद्धि एवं रुचि के अनुसार उपयोग भर कर लेना था 
और उन लोगों ने वैसा ही किया । हिन्दी कवियों ने हिन्दी आचारयों का अनुसरण उंतनी 
नहीं किया है जितना कि उन्होंने सेस्कृत के'आचांयों का, क्योंकि हिन्दी'के “आचार्य-जिस 
संस्कृत साहित्य से सामग्री ले सकते थे वह 'सामग्री हिन्दी कवियों के लिए”मी 'अल्म्य भंदीं 
थी | जयदेव के गीत-गोविन्द की सरसता विद्यापति के अमर गीतों में तो प्रवाहित हुई ही, 
साथ.ही साथ संस्कृत काव्यों में आये नायिका-नायक सम्बन्धी ंगार वर्णनों का भी पर्याप्त 
प्रभाव उनके ग्रीतों पर,पड़ा है'। नायकृ-नायिका भेद को आधार मान कर विद्यापति-क्े 
सरस, गीत भले न छिखे गये हों, किन्तु उनके सुन्दर उदाहरण उनके गीतों से प्रस्तुत, किये 
जा-सक़ते /हैं। झ्वावों तथा-विभावों से.तो उनके गीत भरे पड़े.हैं। इसमें संदेह नहींकि 
संस्कृत के नायक-सायिका “भेद प्रसंग से विद्यापति प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिये 
निम्ब्रांकित प्रयौत्त-होगा-- । | | 







कम. हे हप ये ४ -दीशब वन डुहु “मिक्ि गेलन॑ पे 
' नहीँकिं। , ,... . श्रवनक पथ 'बुहु छोचन न्लेल । 
>र्ध जी , ' पथ “दुह्ु नें | 

पा छा ' रस. 7. वर्चेनक चोहंरि लूह रूह इास॥ 

' लक 5 3). ” -+ धरनिये चांद करते  परकासः॥ 


आिक। .. “7 भभुक्कुर ज्लेंड अब करत 'सिंगार। 
जुलक,), ८0. सिदठि, पूछ कत 'झुरत विहार) 
22202 7 ने उरज हेरइ कत बेरि॥ 


<५,,.) [४ थे 
:०.ह.... ““सेइन - अपन पयोधर हेरि ॥ 


्टँ 


.,..._. .पहिल बदरि सम पुन नव रंग। 
*.. ..$ऋ दिनदिन अनंग अंगोरक अंग॥ 
| माधव “ पेखल अपरुप वाला | 
शैशंव योवन इुंह्ु यक मेल ॥ 
_. विद्यापति कह तहु 'अगेयानी। 
“ ” 'हुहुं यंक योग यही कद्दे सेयानी ॥. वियापति पदावली 


उपरोक्त -गीत में 'म्ध्या नायिका का-सुन्दर वर्णन हुआ है। यही कारण है कि 
अधिकांशतः सबका :मूल्खोत एक ही-था । 'यदि आदशे की धात देखी -जाय तो-पता 
चलता है कि अकबर के-दरवारी 'क्रनेस” कवि ने 'कणोमरण” “अतिभूषण” और 
भूप-भूषण” उसी आदशे पर- निर्सित किये जिस आदश पर आगे चलकर अन्य 
अनेक अलंकार-अन्धों का ,निरूपण हुआ । .जयदेव -के चन्द्राछोक और -अप्पय- 
दीक्षित के कुबलयानन्द्र ही इनके भी आधार थे। अलंकार निरूपण में जैसे 
संस्क्रत के इन ग्रन्थों का-सद्दारा लिया -गया-वैसे ही रस निरूपण में ्भानुदत्त फी 


मतिराम और नायिका-मेद १६३ 


(स-तरंगिणी! का आधार रहा और नायिका-मेद में उन्हीं की रसमंजरी क्ा* | 

कविवर नन्ददास ने तो अपने नायिका-मेद्‌ अन्थ का नाम ही रसमंजरी रखा जो एक प्रकार से 

भानुदत की रसमंजरी का भावानुवाद ही है, जिसकी कवि ने स्पष्ट घोषणा भी कर दी है--- 
“स मंजरि अनुसारके “'नंदः सुमति अनुसार १ ' 
बरनत बनिता भेद जहाँ, प्रेम सार विस्तार ॥? २४ ॥ 


“»  कुछ-विद्वानों ने हिन्दी काव्यशासतत्र की परंपरा, महाकवि-करेशव से मानी है और 
उन्हें ही हिन्दी का प्रथम आचार्य स्वीकार किया हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य पंडित राम- 
श्ैद्र जी शुक्ल ने प्रसार एवं अनुयायियों कें' आघार पर इसकी परम्परा चितामणि से स्वीकार 
की' है | प्रारंभिक कृतियों के उपछध न होने के कारण' केशव तथा चिंतामणि से बहुत 
पहले पायी जाने वाली नायिका-मभेद की'- रचना 'क्ृपाराम कृत हवित-तरंगिणी? से ही हिन्दी 
काव्यंशास्त्र का इतिहास सूत्र जोड़ना' संभव हो पाता है जब्रकि यह” उससे भी ग्राचीन 
लगता' है । रही अखंड परंपरा की वात, वंह निश्वित- ही. कृपांरम से'भी पीछे जांतीं है | 
पर वे' कौन हैं, इस. संबंध में इतिहास मौन है फिन्त वे-हैं अवश्य, इसे कृपाराम भी 
स्वीकार करते हैं। कवि गन्यारम्म- में ही स्पष्ट कर देता है--- : 

“बरनत कवि सिंगार रस' छन्द बड़े विस्तारि॥ #हव्प 
मैं बरन्‍्यो दोहान बिच यातें सुघर बिचारि॥? ( द्वित€ २४: "रा 


इससे शात होता है कि उस समय भाषा-साहित्य का भंडार सुसंपन्न औरश जग, 
था और यदि खोज किया जाय तो प्राचीन अन्थों का हाथ छग जाना हा 
तरंग्रिणी? तथा उसके उपरोक्त दोहे से यह बात स्पष्ट हो जारी हे कि 
का प्रचार केशवदास ही के समय से नहीं हुआ था जैसा: >णधारफ हे जा 
दै; १५० 






परन्‌ उनके बहुत पहले ही साहित्य विषयक ग्न्थ भाषा में हि 


(हित-तरंगिणीः में रस-विभाग तथा नारी के मेदोपभेद क्र अत्यंत सुलझा हुआ 
वर्णन है। कृपाराम ने नारी के तीन भेद--( १ ) स्वकीया, ( २) परकीया, ( ३ ) वारबधू 
माना है। तत्पक्चात्‌ उन्होंने उसके तीन प्रकृति भेद, मानवती के दो भेद, स्वकीया 
के स्वभाव भेद, परकीया भेद तथा उनकी चेष्टाओं के भेदोपभेदों का वर्णन करते हुए सखी 
तथा दूतियों का भी वर्णन किया है और अन्त में सामान्या तथा उत्तमा,, मध्यमा एवं 
अधमा का वर्णन करते हुए विरह की दस अवस्थाओं के वर्णन के साथ समाप्त किया है। 


कृपाराम की द्वित-तरंगिणो के बाद की रचनाओं में 'साहित्-लहरी? और 'रस- 
मंजरी? का नाम लिया जा सकता है। 'साहित्य-छहरी? यूरदास की ही रचना मानी जाती है, 
ययपि विद्वान्‌ इसपर एकमत नहीं हो पायें हैं, फिर मी यदि साहित्य-छद्टरी को सरठात की 
रखना ने भी मानें तव भी सूरसागर के अनेक पदों में नायिकामेदोक्त कथन मिलते हैं.। राघा- 
कृष्ण को प्रेम-मावना के विकास में अशत यीवना से लेकर स्वकीया के समस्त भेदोपमेदों 








3. विश्वनाथ प्रसाद मिश्, बिहारी, प्र० सं०, पू० १८, १९ | 
३२. संपादक ब्रजरददास, नन्‍्दुदास अन्थावद्ी, प्रथम संस्करण, ए० १४५॥ 


१६४ # महाकंति भतिरास ' 


के अनुकूल वर्णन किए गए हैं। परकीया भक्ति, पुष्टि संप्रदाय'के अनुकूल नहीं 
है ओर सूरदास ने राधा का वर्णन स्वकीया के रूप' में किया है, इसलिए सूरसागर 
सें परकीया 'नांयिकों के पद मिलने की आशा नहीं हो' सकती, किन्तु कृष्ण के 
प्रति गोपियों के प्रेमाशुराग और तत्सम्बन्धी उनकी, अनेक चेष्टाओं में परकीया 
प्रेम की भी अभिव्यंजना हो'जाती है" |? ५ , ता जे लक, 
नव्ददास की 'रसमेंजरी? में , नायक-नायिका भेद पर विस्तारपूर्वक विचार- किया गया 
है।। कवि ने इसमें संक्षेप में ही: हाव, भाव आदि, पर भी कुछ लिखा है।' नन्ददास'की 
रीतिकालीन कवियों में गणना कराने के लिए 'रसमंजरी? पर्याप्त है, क्रिन्ठ हिन्दी के इतिहास- 
कारों का इस , भन्‍्थ से अधिक परिचय ,न होने के कारण, ये कृपाराम,, मोहनछालर मिश्र, 
करनेश तथां बल्मद्र आदि की श्रेणी में स्थान्न नहीं,पा सक़े ।- अन्थारंभ में यह स्पृष्ट क़रने 
के परचात्‌ कि वे 'वनिता-भेदः का वर्णन क़रने जा रहे हैं, उन्होंने,धर्म के आधार पूर-स्व८ 
कीया, परकीया तथा,सामान्या तीन प्रकार की नायिक्ाओं का वर्णन- किया, है-। तत्पदचात्‌ 
प्रत्येक के मुग्धा, मध्या (तथा गढ़ तीन भेद माने हैं | मुग्घा के नवोढ़ा,तथा विभ्रदधा नवोढ़ा 
और ज्ञात यौवना तथा अशात यौवना भेद किये हैं। उपरोक्त भेदों के 'संपूर्ण ,छृक्षणों को 
/क के पश्चात्‌ धीरा, - अधीरा तथा धीरा-धीरा भेद मध्या और प्रौढा में बतलाये हैं। 
हि अनुसूर आठ ,भेदों में .से केवल-तीन् के छक्षण 'रसमंजरी में? मिल पाते हैं । 
'ओद ओषित-पतिका आदि नव भेदों को मुग्धा, मध्या तथा प्रीढ्ा पर घटाते हुए इस 
हक लक्षणों 'की व्यवस्थों की “गई है १ ग्रन्थ की समाप्ति ध्रृष्ट, शठ, दक्षिण तथा 
टिक 00 > के चारे भैदों का लक्षण बतलाते हुए; हाव, भाव, हेंल्ा तथा रति का वर्णन 


4. ५ $/<४ है $/ "', 7/४ 


डा 


के “; हा, 
हो 
इक थ 


पेहुई' है | है | दी 7 ॥$ । 
'नर्न 2008 ५ मत /का-मेद अन्य की रचना दोहों और चौपाइयों में,की है:-... . 
| “«2.हु...“ तय प्रकार करिं करता निज रस विस्तार॥ ४ 
'. *' प्रथम स्वकोयों, पुनि परकीया। इक सामानि बखानी तीया॥।  , 
सै? पुनि तीने “तीन 'परकार। मुग्धों; | मेध्या, ग्रौढ् बिहारंता ४ 
-: भुग्धा हू पुनि द्वेन्रिय गनी। ज्यों' उत्तर उत्तर रस” सनी॥ «हे 
४* ४ 'प्रथमहिं मुस्धा न' ऊंढ़ा होव। पुनि विश्रव्ध नऊदा सोय हल हटाए 
” “४ ससमंज॑री? में नायिकाओं के उदाहरण न ल्खिकर उनके छक्षण मात्र का ही व॑र्णन 
किया गया है | इसके अतिरिक्त बाद की रची हुई रह्दीम खानखानां के बरवे नायिंकी-मेंद में 
लक्षण न लिख कर केवल उदाहरंण हीं 'प्रखुत किए गए हैं। इस ग्रन्थ 'में कुछ ११५ बरवे 
हैं जिनके आरंम्मिक ९५ बरवों में नायिका भेद ही लिखा गया है और अन्त के बरंवों में 
नायक-भैठ, सखी, आदि का संक्षिप्त रूप में उल्लेख किया गया है | इंस अन्थ के लिखने का 
क्रम ल्गमग वही हैं जैसा आगे चलकर रीतिकाल के अधिकांश नायिका-मेद-सम्बन्धी ग्रन्धों में 


मिला है। ' ' | /*/' ' 
१, बजसापा साहित्य का नायिका भेद, प्रशुद्याल-मिचल, द्वितीय संस्करण, एू० १०३ ॥ 
२, मन्दुदास अन्धविली, संम्पादक ब्रेजरत्दास, प्रथम संस्करण, छ० १४५॥ ट््ह्ा 


है 
नही 






रो 
$ ४ 





नो 


मतिराम ओर नायिका-मेद श्र्द् 


कविंवर रहीम ने सर्व प्रथम स्वकीय नाथिका के अन्तर्गत मुग्धा, मध्या तथा ग्रोदा 
का उल्लेख कर मुख्धा के उपमेद अशात योवना और ज्ञात यौवना के उपमेद नवोढ़ा एवं 
विभ्व्ध नवोढ़ा का कथन किया है। परकीया नायिका को ऊद्ा तथा अनूढा भेढों के 
अतिरिक्त गुप्तादि छः प्रसिद्ध भेदों को लिख कर उन्होंने गुप्ता के'डपभेद भूत, वर्तमान एवं 
भविष्य, सुरति संयोगना का तथा विदग्धा के उपभेदों, वचन एव॑ क्रिया विदग्धा का वर्णन 
किया है । प्रथम, द्वितीय और ठतीय अनुशयना नायिकाओं के भी उन्होंने उदाहरण दिये 
हैं और अन्त में गणिका का वर्णन करके उन्होंने नायिका-मेद समाप्त किया है | 


यूर, नन्द्र और रहीम की नायिका-मेद सम्बन्धी रचनाएँ #खला की वे कड़ियाँ हैं 
निससे नायिका-भेद की परम्परा हृटी नहीं। वस्ठुतः कृपाराम के पश्चात्‌ आचार्य महाकवि 
केशव ही इस विषय के आचार्य-रूप मे दिखलाई पड़ते हैं। वे कवि नायिका-मेद के कवि 
ये आचार्य नहीं, किन्तु केशव आचार्य श्रेणी में रखे जाने के अधिकारी हैं। उन्होंने 'रसिक- 
प्रिया? नामक अपने रस-राति एवं नायिका-मेद ग्न्थ द्वारा संस्कृत काव्यशात्र के अनुसार 
हिन्दी में नायिका-भेद ग्रन्थ का निर्माण किया है । वर्णन-क्रम की दृष्टि से 'रसिकप्रिया? पर 
संस्कृत के कई ग्रन्थों का प्रभाव है । पश्चिनी, चित्रिणी, शाखिनी ओर इस्तिनी चार प्रकार 
की नायिकाओं का इसमें आरम्म में ही उल्लेख कर दिया गया है। इसके उपरान्त खरे: 
न द पैन ७. 
के मुख्धा, मध्या तथा ग्रौढ़ा तीन भेद्‌ गिना कर अल्येक के नवल्वधू, नववौवना, न ८ 
तथा छजाप्राया चार भेद किये हैं जिसे आगे चछकर आचार्य मतिराम ने स्वीकार न... पा हे 
धीरादि भेद प्रथक्‌ न लिखकर मध्या ओर प्रौद्ा के साथ ही साथ हो. दिया है 2५.० दु॥ 
ने ज्ये्ठा, फनिष्ठा का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु इतना तो स्वीकार 2 
इनके पूर्व हिन्दी में नायिका-भेद पर इतने विस्तार के साथ 'पन्‍्य किट । 
0५ 65 ञे ७० 
नहीं किया है। नायिका-मेद के सम्बन्ध में इनकी व्यापव जे ) वर्णन एम 
आगे करेंगे, इसके पूर्व इतना कह देना आवश्यक हो जाता है ५०५ ६४आंद 'नायिका- 
भेद की परम्पण को जीवन मतिराम के 'रसराज? से ही मिला जिसके अनुसरण आगे आने 
वाले आचार्यक्रवियों ने भी किया । इस' प्रकार यदि हम देखे तो कृपाराम से छेकर संवत्‌ 
१७०० तक रीति-अन्धों को परम्परा रही जिसमें नायिका-मेद #ंगारिक कवियों का अत्यन्त 
प्रिय विषय रहा । आचार्यकवि केशव यद्यपि हिन्दी-काव्य के ग्रथम आचार्य ये, किन्तु उनके 
द्वारा अ्रतिपादित दिद्वान्तों का अनुसरण आगे के कवियों ने नहीं किया | नायिका-मेद की 
निश्चित एवं सर्वमान्य अगाली के एकमात्र प्रवर्तक महाकवि मतिराम हैं जिनका नायिका भेद॑ 
पर रचित भ्न्य रसराज प्रसिद्ध है। 


मतिराम और उनके नायिका-मेद अंथ - 


मतिराम फा अति प्रसिद्ध नायिका-भेद अन्थ 'रसरानः इस विपय पर लिखा सर्व- 
सथम अन्य नहीं है। इसके पूर्व की रचनाओं से स्पष्ट है कि कवि ने काव्य क्षेत्र में नायिका 
मेद के माध्यम से ही प्रवेश किया है। 'फूल-मंजरी? महाकवि मतिराम की स्वनाओं में सर्व- 
प्रयम है जिसे कवि ने मुगल सम्राट सहाँगोर की आश से बनाया था। इस पुस्तक के 
५० दोएं) में चुज्यतः फूलों फा वर्णन है। अत्येक दोदे में एक पूछ फा फयन है तथा फवि 






१६६ सहाकवि सतिरास, 


ने तत्तख़न्धित नायिका का भी वर्णन करना चाहा है जिससे उसकी. नायिका-मेद सम्बन्धी 
प्रदतत्ति का अनुमान छग जाता है। इसके अतिरिक्त जैसाकि मैंने पूर्व में ही संकेत किया है कि 
मतिराम सतसई के वे दोहे जो पाठांतरित-होकर उनके अन्य भ्रन्थों में आये हैं, निश्चित 
ही ,उनत्तकी रचना उन अनन्‍्थों की रचना के पूर्व हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अनेक ऐसे 
दोहे उपलब्ध हैं जिनकी रचना 'रसराज? के पूर्व हो चुकी थी। इस प्रकार के सभी, दोहों का 

ध नायिका-भेंद से ही है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि रसराज मतिराम कृत नायिका 
भेद की आरम्मिक नहीं, बढिकि प्रौद़ रचना है। 


रसराज 


(ससराज? महाकवि मतिराम का प्रत्येक दृष्टि से प्रौदतम अन्थ हैं। मतिराम नायिंका 
भेद के सर्वमान्य आचार्य हैं और उनका 'रसराज? सर्वप्रधान ग्रन्थ है, जिसमें नायिकांओं 
का व्यवस्थित क्रम, सरल लक्षण तथा स्पष्ट उदाहरण उपलब्ध हैं। इसकी शैली इतनो सरल 
एवं बोधगम्य है कि अपने विषय का सर्वप्रथम सर्वोगपूर्ण अन्थ होने पर भी इस विषय पर 
किसी भी परवर्ती कवि की स्वना इसके समान सुन्दर नहीं आ सकी । ' 

जिस पांडित्य प्रद्शन एवं,छ्लिष्टता तथा छ्लिष्ट कल्पना के कारण आचाये कवि केशव 
/_ बह व्यशाद्र के ग्रथम ग्रौद आचार्य होकर भी अपने पीछे अपने सिद्धान्तों की अखर्ण्ड 


३ भऔ९:-हीं छोड़ सके, महाकवि मतिराम उससे सर्वथा मुक्त रहे । रसराज” अपनी सरस 
; कर र ंतम शैली और सीधे सादे वर्णन-क्रम के कारण परवर्ती हिन्दी कवियों के लिये 







पे स्सराज” हु वर्णन-पद्धात को सामने रख कर रचनाएँ की हैं | मंगब्ग- 
.. एज: न्थारम्म में मतिराम ने सिद्धान्ततः स्वीकार किया है कि 
नायक और जैह/ ५ ५४८५ के आल्म्बन हैं जिसे देखकर चित्त में रस का संचार होता 
है ।१ तत्पश्चात्‌ उन्हाफेकम के आधार पर खकौया, परकीया और गनिका ( गणिका ) 
नायिकाओं के तीन भेद माने हैं। इन्होंने खकीया के तीन भेद स॒स्धा, मध्या तथा यौद़ा 
का वर्णन करने के पश्चात्‌ मुग्धा के उपमेद अज्ञाव और शात यौवना का उल्लेख कर ज्ञात 
योवना के अन्तर्गत नवोढ़ा तथा विश्वव्ध नवोढ़ा का वर्णन किया है | मतिराम ने मध्या ओर 
प्रौढ्ा के धीरादि भेदों को छोड़कर उनके अन्य किसी उपसेदों का उल्लेख नहीं किया है। 
स्वकीया प्रकरण की समाप्ति कवि ने ज्येष्ठा, कनिष्ठा नायिका का वर्णन करके किया है । ऊढ़ा 
और अनूढ़ा परकीया के दो भेदों का वर्णन करने के पश्चात्‌ उन्होंने रति-क्रिया के आधार 
पर उसके गुप्ता आदि छः भेदों तथा चार उपमभेदों का उल्लेख किया है ओर अन्त में गणिका 


का वर्णन कर कर्म के आधार पर किए गए नायिकाओं के भेद-उपमेदों का वर्णन समाप्त 


लय» 





“ १, होत नायका नायकहि आहटम्बति सिगार। ! 
ताते बरनों नायका-नायक मति अनुसार ॥४॥ 
उपजठ जाहि बिछोकि के चित्त बीच रसभाव | 
ताहि बखानत नायका, जें श्रबीन कबिराद ॥७ा --रसराज , 


बल 


मतिराम और नायिका-मेद ३६७ 


र 


कर दिया है। इसके पश्चात्‌ अन्य संयोगदुःखिता के प्रेमगर्विता, रूपगर्विता तथा मानवती 
तीन प्रकार ओर प्रोषित-पतिका, खण्डिता, कलइन्तरिता, विग्रदुत्धा, उत्कंठिता, वासकसजा, 
स्वाधीन-पतिका, अमिसारिका, प्रवच्छति प्रेययी तथा आगत-पत्तिका दस ग्रकार को नायि- 
काओं का वर्णन अवस्था-मेद के अनुसार करके गुग अथवा स्वभाव के आधार पर उत्तमा, 
मध्यमा और अधमा तीन प्रकार की नायिकाओं के कथन के साथ 'रसराज में नायिका-मेद्‌ 
की समाप्ति की है। इन नायिकाओं को मुग्धा, मध्या, श्रौद़्ा, परकीया और सामान्य 
उपमेदों में विभाजित किया गया है। 


परिभाषा # 


कुछ विद्वानों का कथन है कि 'रसराज? को प्रमुखतेः काव्य ग्रन्थ ही केहा जा सकता 
है, धात्र अन्य नहीं ।* इस संकीर्ण दृष्टिकोण को सामने रख कर इन छोगों ने रसराज में 
दिए गए छक्षणों में दोष निकालने का भी प्रयत्न किया है। ऐसे सटीक निर्णय की घोषणा 
को हम कभी भी रसराज की सहानुभूति पूर्ण की गई व्याख्या के रूप में नहीं स्वीकार कर 
सकते जो किसी भी प्रीढ़ काव्य के लिए अपेक्षित है। इसी बात को हम दूसरे रूप में भी 
प्रस्तुत कर सकते हैं जो निश्चित ही कवि की प्रतिष्ठा के अनुकूछ है। मतिराम का कवि 
उनके आचायेत्व से आगे है। वे कवि अथम आचार्य बाद में हैं। इसका कदापि युक्ृटद हु , 
नहीं कि उनमें आचार्य होने के गुण वर्तमान नहीं थे। डा० मगीरथ मिश्र ने ऑंटगटी " 
भत्िरास के छक्षण महत्वपृण नहीं, हाँ, उदाहरण अवश्य .बड़े सरस, "90 
फत्पनायुक्त और छलित हैं। नायिका की परिभाषा यह दी है, हि ज्ञाद्वि 
के चित्त बीच रस-भाव। यहाँ पर जिसे. देख के २ जा भाव ऊँ हों, तर 
नायिका है। यह लक्षण ठीक नहीं, क्‍योंकि शज्रु फो हे पर क्रोध भाव, हर 
होता है उसे नायिका कोन कद्देगा। रस का तातपये म७६ के हैं... .] ही लेना / 
पड़ेगा [”* विद्वान लेखक ने जिस मधुर, सरस और कोमल गुण ४४८) प्वाय॑तर प्रतिपादित 
की.है वह शंगार रत का अनिवार्य अंग है जिसका उल्लेख कवि ने ठीक उसके ऊपर ही 
किया है जिस पर संभवतः विद्वान, ने उपेक्षा की दृष्टि रखी है | उसने #ंगार का एकमात्र 
आलंबन नायक-नायिका को ही माना है। अपने सुन्दर, अंग-वर्ण से स्वर्गाम को लजित 
करने वाली, आह्स्ययुक्त नयनों मे सरस “विल्यसमयी खितवनों के साथ मुस्कान की मधुरिमा 
से नायक को खबद् करने वाली तथा जिसको जितनी ही निकट से देखने का प्रयत्न किया 
जाय, उसकी सुन्दरता उतनो ही अधिकाधिक बढ़ती जाने वाली है, ऐसी ही सुन्दर स्री को 
नायिका कहते हैं [* | - 


3. ढा० भगीरय मिश्र, हिन्दी-रीति-साहित्य, प्र० से>, छु० ७३ । 

२. वही । 

३. दोत नायका नायकहि आएंयित सिगार । 
ढाते बरणों नायका-नायक सत्ति अनुसार ॥श॥ “--रसराज 

४. ऊकुंदन फो रंग फोकी छगे, झलके अति आँगन चार गुराह । 
आंखित में अछसानि चितौन में मंझु बिछासन -को सरसाड़े । 


6० 


$ ४७ ९ 
का 

+«॥%॥ ड्र 

तह हि छुड 
७ ) ज 

> /ट्रीत, ५ 0५० 
40 £, ३9 ४३ 
पक नर 







4 ६८ भमहाकवि मतिरास 
नायिका-मेद वर्णन । हे 

(रसराज? के अन्तर्गत आए हुए वर्णन-क्रम को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि. 
नायिकाओं की मनोदशाओं का अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन करने की क्षमता रखने वाले महाकवि 
मतिराम की रुचि उनके वर्णन-क्रम को वैज्ञानिक ढंग से सजाकर रखने की ओर नहों गई, 
जिससे साधारण पाठकों को थोड़ी कठिनाई हो सकती है। हम सुविधानुसार आगे चलकर 
उन्हें वेशानिक दंग से उपस्थित करने का प्रयत्ष करेंगे | 


स्वकीया ” 

, * नायिकाओं,की श्रेणी में स्वकीया का स्थान प्रथम है जिसका प्रतिदिन स्वपति के 
चरणों में अनुराग रखने में ही बीतता है । उसका पति अत्यन्त भाग्यशाली होता है। यह 
नायिका अत्यन्त ढजाशीछा तथा पतिपरायणा होती है । इसके अतिरिक्त यह स्वभाव से ही 
सुशील एवं व्याहता होती है जो अपने पतिदेव के महत्व को भलीमाँति जानती है । 


फ्ुधा ब 
».... यह भेद वय-क्रम केंआधार पर किया गया है। इसकी भी दो अवस्थाएँ होती हैं। 
ट ५ ् धं यिका के शरीर में यौचन का अमिनव आगमन हो' रहा हो उसे मुग्धा कहेँगे। 
 ,(%(८०॥ को प्रास होने वाछी नायिका के कपोलछों पर मीठी मुसकान की हलकी'सी 
४ अल है तथा गति चापल्य के स्थान पर बह गज-सी मंथर गति वाली /चाल 
५ कं भला है। उरोजों के थोडे बढ़ जाने के कारण वक्ष पर पड़े' नायिका के 


५ अस्वामहै हु रूप में कुछ उमड़े से प्रतीत होने लग जाते हैं। नेत्रों की मंगिमा 
छल ड़ी । प््द्रेटक्ती है तथा वाणी में स्वारस्थ आ जाता है। 


,#४५ 

हे ( ४ न्‍् ४ 2 
जब तक इन परिवर्तनों का शान नायिका को नहीं हो पाता तब तक वह अज्ञात यौवना 

नायिका की अवस्था में रहती है, किन्तु यह अवस्था अधिक दिनों तक नहीं रह पाती और 

शीघ्र ही उसे प्राप्त यौवन का अनुभव होने छग जाता है ) 


'. (ख ) ज्ञात यौवना 


इस अवस्था में 'पहुँचकर नायिका अपने यौवन-आगमन से पूर्ण परिचित होकर सखियों 

की आँख बचाकर छुकाछिपी करने छग जाती है तथा उसके प्रत्येक विकसित अंगों में एक 
अद्भुत चमक आ जाती है। पानी पर पडी काई की भोंति लड़कपन दूर हो जाता है और 

- स्वच्छ जल की भाँति सौन्दर्य में निखार आं जाता है। इसकी भी दो अवस्थायें होती हैं 
जिसे “नवोढा? तथा नवोढ़ा के बाद की अवस्था जो एक प्रकार से उसी का उपमेद है, 
विश्रव्ध नवोदा कहते हैं । 


कोबिन सोलर बिकात ' नहीं, 'मतिराम”ः छहटे मुसकानि-मिठाई । 
ज्यों ज्यों निहारिए नेरे डे, नैननि, त्यों-त्यों खरी निकरै-सी निकाई ॥६॥ -/रसराज 


् क। 4 





२२ भतिराम और नायिका-मेद १६९, 


( ग ) नवोढ़ा 


यह मुग्घा अज्ञात यौवना के बाद की अवस्था है जिसमें नायिका मय और छण्जा के 
कारण पति के साथ रति नहीं करना चाहती | मय इसलिए कि वह रतिक्रिया के परिणामों 
से अपरिचित रहती है और लछूज्जा इसलिए कि वह पहले-पहल पुरुष के संमुख इस रूप में 
प्रस्तुत होती है। यह अत्यन्त पवित्र एवं अक्षतयोनि नायिका होती है, किन्ठु रति-इच्छा 
का प्राहुर्भीव उसके मन में हो चुका रहता है| 


( घ्‌ ) विश्रव्ध नवोढ़ा 


साहचर्य के कारण धीरे-धीरे नायिका का भय दूर हो जाता है और वह थोड़ा बहुत 
प्रियतम पर जब विश्वास करने छग जाती है किन्तु छ्जा का कुछ अंश शेष रहता दै तो 
उसकी स्थिति नवोढा के उपभेद विश्रब्ध नवोदा की सी होती है। यह वह अवस्था है जब 
नायिका इस शर्ते पर नायक कौ सेज पर जाने को तैयार हो जाती है कि वह उस पर 
कृपाकर के रति संबंधी चर्चा नहीं करेगा । 
मध्य 

मुग्धा नायिका अपनी प्रस्तुत अवस्था को शीम्र पार कर ऐसी स्थिति में पहुँच ,जू' 

तै| उसमें छज्जा और काम की मात्रा समान होती है। इसे नायिका की मध्याई ४० जेठी * ५ 

हैं जिसमें सुन्दरी क्रीड़ा-मवन की देहछी पर खड़ी होकर नायक की ग्तीक्षा "८८८2 
द्वदय में काम-सुघमा का जितना प्रभाव आ जाता है, कमल के है श सुन्दर नेत्र ८ 
भी उतनी दी शेष्त रहती है | 


रस 
प्रौटा अप व  #5आ 


+ सज 
ढ़ उज्् 


नायिका क्री यह अवस्था मुग्धावस्था से भी शीम समाप्त ६... है ।५०से अल्प काल 
में ही नायिका स्वपति के साथ रति-क्रीड़ा की समस्त कलछाओं म सर्वश होकर प्रीढ़ा का 
स्वरूप धारण कर लेती द्, जिस समय वह निज पति के साथ काम-सरिता में स्वच्छन्द 
रंगरेलियों करती है। वह संपूर्ण राज्ि जग कर नाना प्रकार की मनोहर काम-क्रीडा कर लेने 
पर भी संतुष्ट नहीं हो पाती और प्रातः आगमन के कारण पति को क्रीडा-खल से प्रस्थान 
करता देख कर हृदय में अत्यन्त दुखी होती है जिससे उसका चन्द्रवदन कुम्हल्य जाता है 
तथा वह जाते हुए पति के चन्द्रमुख एवं कान्तिमान शरीर को एकटक देखती रह जाती 
है। नारी सुल्म उसके सभी अंग पूर्ण विकसित हो जाते हैं तथा कुच की कठोरता तो इस 
सीमा तक पहैच जाती है कि उसे आलिंगन पाश से मुक्त कर देने पर नायक फो कुछ काल 
तफ ऐसा अनुभव होता रहता है कि नायिका के फठोर कुच अभी उसके वश्षत्यलू पर पूर्वचत्‌ 
ही जुभे हुए हैं। 
मध्या-प्रौद्ा-मेद 


मैने ऊपर ही स्पष्ट कर दिया है कि सप्या अवस्था तक पहेँचते-परेंचते मायिफा के 
भीतर काम-साव का संचार हो जाता है ओर ओदा अवृस्या तक तो वह रति-कल्यओं में 


| 






१७० -सहाकवि सतिराम ! ढ़ 


अत्यन्त प्रवीण ही हो जाती है, जिससे उसमें 'मान? प्रकट करने के कौद्यछ का आगमन भी 
हो जाता है। उसकी-इस मान-सम्बन्धी तीन दशाये हैं, जो मध्या और प्रौढ़ा में समान क्रम 
'सेपाईजाती हैं। ६: 


) (कक) मध्या-पीरा ' ४ 

/« + इस अवस्था में नायिका अपनी उक्तियों के छारा पति पर अपना झष्ट होना प्रकट 
कर देती है। वह अत्यंत चतुरता के साथ नायक के अधरों पर पड़े पर जी के दन्त-चिह्नों को 
जो रक्त जम जाने के कारण काले पड़ गये हैं, देखकर उन्हें अधरों पर बैठे अमरों की संज्ञा 
देती है और नायक से उन्हें उड़ा देने का आग्रह करती है कि जिससे वह उनके आघात 
से बच जाय | इस प्रकार मर्यादा की रक्षा करती हुई नायिका की उक्तियों को सुनकर 
नायक को स्पष्ट हो जाता है कि उसकी पत्नी को उसका परख्री-गमन शात हो गया जिंससे 
उसने स्वाभाविक मान किया है। 


( ख ) मध्या-अधीरा गज 

मर्यादा की भी सीमा होती है । जब चादुर्यपूर्ण उक्तियों के कथन से नायक सीधे 

रास्ते पर नहीं आता तो नायिका अपने रष्ट होने का प्रमाण कर्कश शब्दों के माध्यम से देती 

| नही (एक के हजार बार सौगन्ध खाने पर भी नायिका उसे फटकार ही बताती है और 
४ «ग(:८-नरी के पास छौट जाने की आज्ञा देती है जिसकी चूड़ियों के चिह् उसके पीठ पर, 


कि भुुजाओं पर तथा छुचों में छगे कुंकुम की छाप उसके वक्षस्थल पर आलिगन 
४ पा: ते हैं | जिससे वह उसके वक्षस्थल का तिरस्कार कर, उसकी प्रेमपूर्ण बातों से 


ञै 


। ! 







(7 ४०.. 3होकर, #ै $के कारण # “दान की अस्वीकृति प्रकट करती है । 
पर्तुत ( 0० हि ८ 22५ 
न ; पत्िनितियणा | 2 कारण अधिक काल तक' मान संभव नहीं रह जाता, किन 
परस्नीगामी पति के खमाब में भेद न आने के कारण नायिका कुछ बाते करके फिर अपने 
को संभाल नहीं पाती और रोने छगती है जो स्री का अंतिम अजञ्न है | नायक जानना चाहता 
है कि उसकी पत्नी ने किस कारण मान किया है जिस पर इतना ही वह कहने का अवसर 
पाती है कि 'तुमसे कोई क्योंकर मान करेगा? अर्थात्‌ तुम्हारे सामने मान करने से भी कोई 
लाम नहीं और तत्पस्चात्‌ उसके कमलवत नेन्रों में अश्र-जल छल्छला आते हैं। 


( के ) औौद़ा-धीरा 

” मध्या अव्नस्था को पार करते ही नायिका केवछ बचन-चातुरी से मान ही प्रकट करके 
संतोप नहीं करती, बदिक बह इस दशा मे नायक की बुरी छत यानी*परदारा-गमन के कारण 
स्वपति के साथ रति-क्रीड़ा करने से ही विरक्त हो जाती है और किसी प्रकार की बाते नहीं 
करती । पति के साथ वह पत्नी छुछठम सभी व्यवहारों को प्रकट करती है, किन्तु नीरसता के 
- साथ जिससे पति को किसी प्रकार का आनन्द नहीं आ पाता । इस कारण वह- उसकी नीरस 
मुस्कान को देखकर ताढ़ जाता हैं? कि उसने मान किया है। नायिका की इस मूक एव॑ँ 

मार्मिक वेदना का नायक के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वह उसके वशीभूत, हो जाता है । 


मतिराम और नायिका-सेद ३७६ 


( ख ) प्रौद्वा-अधीरा का 


नायिका की मूक मर्ममरी करण वाणी का जब 'प्रभाव नायक'पर नहीं पड़ पाता तो 
वह उसे थोड़ा भयभीत भी करती है, किन्तु तत्पस्चात्‌ ही वह अपनी कामुक चेष्टाओं से उसे 
आकर्षित भी करती है, क्योंकि कामाठुरा होने के कारण वह स्वयं भयभीत भी रहती हे कि 
दीर्घ मान के कारण कहीं वह रति क्रीड़ा से वंचित ही न रह जाय | 


( ग॒ ) प्रौद्ा-घीरा-अघीरा हि 


जब नारी पुरुष की कामुकता से परिचित रहती है तो वह उसकी दुर्बढृताओं से 

लाभ उठाती है। वह रति क्रीड़ा से अपनी विरक्ति दिखछाकर पति को इसलिये धमकाती 

' है, कि वह अपनी कामुकता के कारण अवश्य ही उसके मान की रक्षा करेगा | पति परायण 

होने के कारण पति आगमन पर वह उसका अभिवादन तो अवश्य करती है,. किन्तु ज्योंही 

वह उसकी भुजाओं को पकड़ कर आलिंगन पाश में उसे बाधना चाहता है त्योंही नायिका 
के नेत्र कोष के कारण आरक्त हो जाते हैं । 


ज्येष्ठा-कनिष्ठा 


पुरुषों के लिये अनेक व्याद की छूट है. जिससे एक से अधिक स्वपत्नियों> २.५ होने 
के कारण नायक के लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है कि वह अपना समान +४ ८ न हा 
रख सके । रूप-गुण में भेद आने के कारण प्रेम की मात्रा में भेद का आना (पक 
है। जिस सौभाग्यवती को प्रिय के ग्रेम का अधिकांश प्राप्त रहता री वह उ्रक्ा 22 


७), 


मय 






५ 


अब्पांश प्राप्त रहता है, उसे कनिष्ठा कहते हैं। यह के जा की मात्रुओँ आधार 7४ * 
किया गया है, न कि वय को । बय की छोटी ज्येष्ठा और ६ [7 एती है । --: 
# अल 


अन्य संसोग दुःखिता .. ० हर 


कभी-कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि नायिका अन्य नायिका के रति 
चिन्हों फो देखकर अपने पति के परल्नी गमन का अनुमान छगा लेती है। नायक के दरीर 
पर रति चिन्हों को देखकर उसके परल्ली गमन के अनुमान से नायिका को जो दुःख 
होता है उसका वर्णन धीरादि भेठ और खण्डिता में किया है, किन्तु नायक की प्रेयती 
जब स्वय॑ नायिका के सम्मुख उपस्थित हो और वह भी नायिका की सखी या दूती हो तब 
उसकी मनोदशा किस प्रकार की होती है, का वर्णन अन्य संभोग दुःखिता में किया है । 
वह अपने सखी के कुकृत्य पर मन ही मन कुदती तो है, किन्तु ऊपर से अज्ञानता प्रकट 
फरते हुए व्यज्ञ चचनों द्वारा ही अपने भाव प्रकट कर पाती है। वह ऊपर से सखी के बात 
चंनाने के रसीलेपन की दाद देती है और प्रमाण में उसके रति मर्दन ऊे कारण अत्तनच्यस्त 
रूप, दीधे उसास तथा शरीर पर श्रम के कारण आए श्रम भिन्दुओं की-ओर संकेत करके 
उसे पर पुरुष गमन की घोषणा करती है जो उसका ही पति है। ऐसी स्थिति में नायिसा 


फदण की सूत्ति बन जाती है, क्योंकि सखों फो अन्तरंग दोने के कारण अपना कोपमाजन 
नहीं बना पाती । ४ 


बृकर्‌ संहोकवि सतिरांस 


प्रेमगर्विता 
जिस नायिका को अपने पति का सम्पूर्ण प्रेम प्रात्त रहता है वह उसके प्रेम का 
गवे इतराती हुईं औरों पर प्रकट करती है, जिनको उसके समान सौभाग्य नहीं प्राप्त है। 


रूपगर्विता 

नायक को अपने रुपाधिक्य के कारण वश में रखने वाली नायिका अपने रूप पर 
इसलिये गर्व करती है; कि उसीके कारण वह नायक से गुलामी कराती है, क्योंकि उसके 
थोड़ा मान करने पर भी वह उसे प्रसन्न करने का प्रयत्ञ करने छग जाता है | 


मानवती धर 

नायक का अनुपम स्वरूप भी कमी-कमी नायिका के भान का कारण हो जाता है, 
क्योंकि उसकी ओर आकर्षित रहने वाली स्त्रियों को देखकर उन पर भी भायक के आकर्षण 
का वह अनुमान कर लेती है जिससे उत्पन्न ईर्ष्या के कारण प्रियतम से मान कर बैठती है । 
सखियों प्रियतम के स्वरूप की दोषी ठहरा कर नायक को निर्दोष ठहराने का प्रयत् 
करती हैं । 
स्वाधीन पतिका 
5 हि छः प्ति-पक्षी तथा नायक-नायिकाओं की प्रेम-अवस्था के आधार पर भी मतिराम ने 
हि ,, के दस भेद स्वीकार किये हैं। जब नायक अपनी पत्नी पर इस प्रकार अनुरक्त 

है कि वह पूर्णतः उसके चशीभूत हो जाता है तो उसे स्वाघीन पतिका कहते हैं । 







का अ 

(“॥ ५९, £/ (का मुग्धा स्वाधीन पतिका 

रे न इस प्रक:४ जिस नाक * का पति आरम्म में ही उसके रूप, गुण पर मुग्ध॑ होकर 
सेब उसके है द22०2 उसे ही स्वाधीन पतिका नायिका होने का सौभाग्य प्राप्त 
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होता है। नायक «४४(/येिका के यौवन-ज्योति-सिन्धु को थाह लगाता रहता है और 


बह इस ल्जा-मय हा <४ जाती है कि लोग यह कहैँंगे कि उसने अपने पति को अभी से 
ही गुलाम बना रखा है जब मुग्धावस्था में ही नायक की अनुरक्ति इस सीमा तक पहुँच 
गई है तो पूर्णयौवन आ जाने पर क्‍या स्थिति होगी । नायक-नायिका का सारा शँगार 
' अपने ही हाथों करता है । 
(ख ) मध्या स्वाधीन पतिका 
वय के अनुसार जैसे-जैसे सौन्दर्यमयी नायिका का रूप और खिलने लगता है और 
उसमें इतना आकर्षण उत्पन्न हो जाता है कि उसका पति अन्य श्रेष्ठ सुन्दरियों को भुछाकर 
शकमान्र उसी पर लट्टू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में नायिका के विशाल रसीले, एवं 
, मादक नयन प्रिय के हृदय में स्थायी निवास बना लेते हैं । ; 
( ग ) प्रौढ़ा स्वाधीन पतिका 
पूर्ण यौवन को प्राप्त आभूषणयुक्त नायिका के सौन्दर्य को देख कर जब सखी ' आदि 
को भी नायक को आधीन बना लेने की नायिका की शरक्ति पर संदेह नहीं रह जाता तो 
उसकी यही अवस्था उसके आकर्षण एवं उसके प्रभाव का चरम बिन्दु है | 


मतिराम और नायिका-मेद 4७३, 


वासकेसजा र 
जब नायिका को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि उसका पति, आज उसके पास केलि- 
भवन में अवश्य ही आवेगा तो वह अपने प्रियतम से मिलने के लिए साज-शंगार और 
संभोग सामग्री एकत्रित करती है| 
( के ) मुंघा वासकसजा 
लजा के कारण सखियों की दृष्टि बचाकर नायिका अपने सजे केलि-भवन में सबी 
सजाई शय्या पर लेटकर अत्यंत आनन्द का अनुमव करती है | दृष्टि इसलिये बचाती है कि 
यह प्रिय मिलन उसके जीवन का प्रथम अवसर है । 
( ख ) मध्या-वासकसज्ञा 
इस अवखा तक काम भावना कुछ तीत्र हो जाती है जिससे आभूषण आदि धारण 
कर अधिक उत्साह के साथ शंगारिक रुचियों के प्रदर्शन के साथ नायिका पति की अतीक्षा 


करती है, किन्तु लजा का अंश शेष रहता है | वह अपने ही पतिबिम्ब को देखकर चौंक 
जाती है। 


( ग) प्रौद्ा वासकसजञा 


काम भावना के आधिक्य के कारण नायिका दिन से ही अपना केलिग्रह धुंप आदि 
से सजाने लग जाती है। उसका दिन बड़े कष्ट से बीतता है, जिससे उस दिन: डेट” 


5 


अधिक बड़ा जान पड़ता है। अधिक प्रतीक्षा के कष्टों को असहन न करने के लि६ -*६: 7 






पा, 
द्वारा पति को बुल्वा भेजती है जो नायक से जाकर उसकी हक त्ः हा 
साज-हँगारों का वर्णन करती है | पे झ्् 
उत्कंठिता ६ मा >0 है 


इतनी तैयारियों के बाद भी जब नायक ' उसके पासे 3. 
उत्सुकता और बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में पूर्व निश्चि। 3कत स्थल पर नायिका 
पहले पहुँच जाती है और प्रिय का अमाव उसके चिंता का कारण बनता है। 

( क ) मुग्घा-उत्कंठिता 

नायिका संकेत स्थछ पर पति का अमाव देखकर उसके परत्ली गमन का अनुमान 
कर चिंताकुल अवस्था में सजी सेज पर गिर पड़ती है और अपनी बैदना सखियों तक फो 
भी नहीं छुना पातो | ज्यों-ज्यों रात व्यतीत होने ल्यती है त्यों-त्यों उसका मुख पीला होने 
खाता है।... 

( स्व ) मध्या-उत्क॑ंठिता 

लजायुक्त नायिका जब पति के लिये दरवाजा झाँकते-पोंकते अत्यन्त निराश हो जाती 
है तो वह अपनी मर्मवेदना “अघ निफरे? शब्दों में सती से निवेटित करती है. जो उसकी 
अवखाओं से जाकर नायक को परिचित कराती है और नायक से यह कहकर ह्ीघ्र घर 
घाने फा सुझाव देती है, फि यदि वह तत्क्षण नहीं जाता तो बाद में पाँच पड़कर भी उसको 
असक्न नहीं कर सकेगा | हु 


बडी 


६ 
हि 


ह 
ह। 
४ 


4७४ - ” सहाकवि मतिरामः 


( गे) पोढ़ा कै 


नायक को नायिका की उत्सुंकता से अवगत कराने आई हुईं सखी अथवा दूती 
'डंरती रहती है कि येदि नायक शीघ्र उसके पास नहीं पहुँचा तो इस विलम्ब के लिये' वह 
ही दोषी ठंहराई जायगी जिससे बीतती हुईं यामिनी की ओर संकेत करती हुईं वह आग्रह 
करती है कि यदि नायक अभी-अभी नायिका के पास नहीं चला जाता तो उसे शेष सम्पूर्ण 
रात्रि प्रसन्न करते ही बीतेगी और वे, रति सुख से वंचित ही रह जायेगे । 


अभिसारिका । 


कामाते नायिका प्रतीक्षा एवं उत्सुकता की जब सीमा तोड़कर रतिक्रिया के लिये 

स्वयं पति के पास चली जाती है तो उसे अमिसारिका -कहते हैं। इसका यह जाना केवल-- 
अपनी इच्छा से भी हो सकता है और पति के बुछाने पर भी जा सकती है। मुग्धा अमि- 
सारिका सखी द्वारा सजाकर पति के पास ले 'जाई जाती है, मध्या अमिसारिका के लिये 
'सखी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह स्वयं अपना शृंगार करके पति से मिलने जाती है, 
किन्तु उसके पांव में छजा की जंजीर और प्रेम का अंकुश समान रूप से होता है तथा 
प्रौद्दा अभिसारिका अपने अंगों को पूर्णरूपेण सजाकर बिना किसी सखी आदि की सहायता 
ल्यि ही दांतों से 'जिंहा को दबाये जिससे कि कमर की करधनी कहीं बजन जाय और 
५ पं । नोगों को' उसके सीढ़ियों का चढ़ना कहीं ज्ञात न हो जाय, पति से रतिक्रीड़ा के 
का ,4र 'गति के साथ अंर्वरी पर चढ़ती है। अन्धेरी रात्रि में नायिका जब अपने को 
्ु जे [छें.क्ी आंखों से छिपाने के लिये काले वत्र पहन कर अमिसार के लिये जाती हैं तो 
तब चादनी रॉ्ट्र में धवलछ वस््र धारण कर जाती है तो उसे चन्द्रामिसारिका 
"है गरिक/ 700 दोती हैं, किन्द स्वकीया नायिकाओं में इनके होने की 

की कि उन्हें रात्रि काल में रतिक्रीड़ा की सभी सुविधाएँ उप- 

 रब्ध हैं ।, मतिराम (काया नायिका में कृष्णा, चन्द्रा, दिवामिसारिका आदि किसी 

का भी वर्णन नहीं, किया है, क्योंकि इनकी सम्भावनाएँ निश्चित ही कम हैं।. *+ “- 


विप्रलब्धा 

५ ४» जब न्‍अमिसारिका संकेत स्थल पर प्रिय से मिलने अथवा अभिसार के लिये जाती है 
और वहाँ प्रिय का समागम नहीं हो पाता अर्थात्‌ उसका अमाव रहता है तो उसकी उत्पन्न 
मानोद्या को विप्रलब्धा कहा गया है.। यह नायिका विरह की तीज्रता के कारण,अपनी 
चेतना खो देती है। मुग्धा-विप्रर॒ब्धा सखियों के आग्रह पर उनका मन रखने के लिये 
सहेट स्थल पर जाती है और नायक को न पाकर दुखी होती है ।, उसका सारा राग-रंग 
सखियों के बीच किरकिरा हो जात है और वह मौन धारण कर लेती है | मध्या-विप्रलूब्धा 
सखियों को नायक के न मिलने पर क्रोध भरी “दृष्टियों से देखती है, कुछ बोलती नहीं । 
उसका सारा हुलास-विलास,भूछ जाता है और ओंखे आँसुओं से छछछला आती हैं, किन्द॒ गिरते 
नहीं । इसके अतिरिक्त पौढ़-ब्रिप्रूब्धा का मुख पीछा पड़ जाता है, उसकी आंखों से .आंधू. 
गिरने छग जाते हैं तथा शरीर में शिथिक्ता आ जाने के कारण आउुओं के|स्ाथ 





रा 


मतिराम और-नायिका-मेद बृछ्ज 


ही कलाई की चूड़ियाँ भी नीचे गिर जाती हैं अर्थात्‌ दुःख के समी लक्षण पूर्णतः प्रकट 
हो जाते हैं। 


खंडिता हब 


संपूर्ण राध्रि नायिका नायक के लिए व्याकुल रही, किन्त वह रात्रि समासत होने 

पर ही लोटता है, क्योंकि वह किसी अन्य नायिका के फाथ केलि-क्रोड़ा करता रहा | आतः 
काछ आये हुए नायक के शरीर पर परजख्री रति के चिह्ों को देखकर नायिका अत्यंत दुखी 
होती है। मुग्धा खंडिता अपने पति को परली के साथ अनुराग प्रकट करता देखकर 
सभी प्रकार के मनोरंजन से उदास हो जाती है, कारण पूछने पर भी सखियों से कुछ नहीं 
कहती । उसकी इस अवस्था का वर्णन नायक तक सख्याँ ही पहुँचाती हैं, कि वह भोली 
नायिका मान क्रिया से अनभिज्ञ होने के कारण मनु,में ही मसोस-मसोस कर रो तथा हुश्ख 


सहन कर रही है। सदैव शीश झकाये , रहती है तथा हाथ-पाँव के नखों से प्रथ्वी पर 
चिद्द बनाती हुईं मन की अल्थिरता प्रकट करती है। मान करने का अल्प शान होने के 
नाते केवल भकुटियों का टेढापन उसका रोष प्रकट करता है। मध्या खंडिता केवल भकु- 
टियाँ तानकर ही संतोष नहीं करती-और न उसे सखियों की सहायता की ही आवश्यकता 
होती है। यह नायक के शरीर पर दिखलाई पड़ने वाले परस्त्री रति के प्रत्येक चिह्रों की 
ओर संकेत करके व्यंग करती है और अपने पैरों पर.पड़े' हुए नायक को जो दिन रें:5 दा 
है, रात्रिकाल में अन्य नायिका के पैरों पर पड़ने के कारण स्थालंभ देती है। प्रौढ़। - गया 
आये हुए पति का पूर्ण अभिवादन करती है जिससे सर्व कम हट को उसदे 

अनुमान नहीं लगता । यह अत्यंत चतुरा होती है और भा व्यवहा से में 
प्रफठ नहीं होने देती, किन्ठ॒ चोछी के कसे हुए उसके ६ “उसके # को नायक पर 
पूर्णतः प्रकट कर देते हैं, क्योंकि अभिसार काल में. शि५६४: #। एवे ढोले अंगों के 


साथ ही मिलने पर नायक रति-केलि को ओर बढ़ता है जिसक (इसमें अत्यंत अभाव 
र्ता है। 


कलहांतरिता 


खंडिता नायिका द्वारा अपमानित होकर नायक जब लौट जाता, तो लोटने के पश्चात्‌ 
नायिका को कष्ट होता है, क्योंकि नायक के प्रत्ताव को ठुकरा कर स्वय॑ मी वह रति 
सुत से वंचित ही रह जाती है। मुग्धा कलहांतरिता को गौने फी साड़ियों आदि को 
अख्त-वयस्त करते देख तथा पति के पाँव पर पहने पर भी न असन्न होते जानकर सख्ियाँ 
इसलिये आदचर्य में पड़ जाती दूँ कि नायिका का गौना आये अभी बहुत थोड़े हो दिन हआ 
है, किन्तु उसे अभी से रूटने ओर पछताने की क्रिया फा शान कैसे हो गया । मध्या पाँव 
पट़कर तथा अन्य प्रकार फी अनेक उत्तियों से प्रसक्ष करने का प्रवक्ष करने बाछे पति का 
तिरस्फार फर बाद में पश्चात्ताप करती हुई पति के सारे अयक्षों का दुस्ित होकर सी से 
वर्णन फरती है आर उसे मना लाने का आग्रह भी करती है, और यह प्रार्थना भी करती 
है, कि वह सायिफा था नाम नायक के सामने ने के जिससे लगता है कि मान की माया 
ओऔपचारिय दंग से रसना चाहती ऐ, पिन्तु विने।दप्रिय ससी शसी दा पर लाने के ल्यि 
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प्रसुंत होती है कि वह जाकर नायक से नायिका का ही नाम बतलावैगी। ग्रौढ़ा प्रिय के 
अपमानित होकर लौट जाने पर सखि को भी दोषी ठह्दराती है कि यदि उसने मान किया 
था तो उसे ही नायक को रोक लेना चाहिए था । 


प्रवस्यत्रेयसी 

गह-कलद या अन्य कारणों से जब पति परदेस जाना चाहता है अथवा नायिका खर्य 
मायके आदि जाना चाहती है तो नायिका भावी वियोग की आशंका से व्याकुल हो जाती 
है। उसकी इस मनोदशा की' स्थिति को प्रवत्स्यत्प्रेययी की अवस्था कहते हैं। मुग्धा 
प्रवत्त्यप्रोयसी इस अवस्था में सखियों के साथ हँसना, खेलना, #ंगार करना तथा सोना 
आदि छोड़ कर दिन रात रोती द्वी रहती है और पूछने पर बहाना बना देती है कि उसे अपने 
मायके का स्मरण हो उठा है। सखि उसकी इस अवखा का वर्णन जाकर नायक से करती 
है कि अमी तो आपने चलने की चर्चा भर दी की है जिससे नायिका की यह स्थिति हो रही 
है, यदि कहीं आप चले ही जायँगे तो वह आपके प्रथम-प्रथम होने वाले वियोग कष्टों को 
किस प्रकार सहन करेगी । मध्या नायिका आँखों में छज के कारण आँसुओं को रोके हुए 
सखी से तत्क्षण उसे नायक के पास ले चलने की प्राथना करती है। ग्रौढ़ा नायिका की 
सखियाँ जाकर नायक से उसकी अज्ञानता की ओर संकेत करती हैं कि कोंपनि के समान 
न तथा किसलय के- समान मध्यावस्था में तो वह नायिका के साथ रहा जबकि 
जड़ी में विशेष आनन्द्‌(;ाने का समय नहीं था, किन्द जब उसके यौवन का चरम 
बह गया है और रति-केलि में विशेष आनन्द॒दायक सिद्ध हो सकती है. तो उसका 

भडोँ की इयर हे । रे 







ः घलक्कं 
एडेकफान है “मी किसी कारण पति के परदेश में रहने के कारण विरह में 
व्याकुल होने वालीलायिका की स्थिति प्रोषित पतिका की स्थिति कहती है। भुग्घा 
प्रोषित पतिका का शरीर विरह दुःख के कारण पीछा पड़ जाने से उसके कष्टों को प्रकट 
कर देता है, किन्तु वह अपने मुख से स्वयं कुछ नहीं कहती । सखियों के बार-बार कहने 
प्र भी न तो वह पान आदि ही अहण करती है और न तो अपने आँसुओं को ही रोकती है । 
मध्या छजा के कारण अपना विरह तो सखियों पर नहीं प्रकट करती, किन्ठ उसके कष्टों को 
अन्य भाँति से प्रकट कर देती है। संयोग काछ के सम्नी उद्दीपन उसे कष्ट पहुँचाते हैं 
जिससे वह सखी को सम्बोधित करके कहती है कि दवे सखी ! मेरे शरीर में अत्यधिक पीड़ा 
हो रही है जिससे सुगंधित वस्ठ॒ की शीवलछता तीर की भाँति कष्ट पहुँचा रही है। य्रौढ़ा 
नायिका कष्टातिरेक से स्वयं कुछ नहीं कह पाती, उसकी सखियाँ परदेशगामी पति के 
सम्मुख जाकर उसकी जलन-घुलन आदि का वर्णन करती है । 


आगत पतिका के 

जिस नायिका का' पति परदेद्य से' आ जाता है उसे 'आगत पतिका कहते हैं। 
मुग्धा आये हुए. परदेशी प्रियतम को घूँघट की ओट से घर के ,द्रवाजे से अपने कंपयुक्त 
शरीर के साथ देखने के लिये झाँकती है। मध्या में अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट हो जाती' है । 
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वह प्रसन्नता में शद्भार प्रसाधनों को, फिर प्रिवतम को देखने तथा प्राप्त फरने के लिये 
ललकती है । प्रो्ा में प्रसन्नता के कारण योवन का सहसा अस्वामाविक प्रस्फुटन हो जाता 
है जिससे कामसूचक उसके कंचुकी आदि के बन्धन हट जाते हैं 
प्रकीया पति मा 

मतिराम ने इसके छः उपभेद माने हैं जिनके उदाहरण -और रुक्षण दिये हैं, किन्तु 


परकीया के नहीं । नायिका के मन में परपुरुष के प्रति प्रेममावना के उठते दी, वह परकीया 
हो जाती है । 


मुद्रिता , न मर 
जिस किसी ऐसी चात को नायिका .सुन पाती है, जिसके कारण उसको परपुरुष 
मिलन की सुविधा प्राप्त होगी तो वह उस पर अत्यन्त प्रसन्न, हो जाती है। नायिका की 
इस, अवस्था को मुदिता .कद्दते हैं । ० 


विदवा मी , 


विदग्धा नायिकायें दो अकार की होती हैं। जी नायिका अपनी वचनचाहुरी के 
कारण परपुयष के साथ रति केलि करने में सफलता प्राप्त कर छेती है, उसे वचनविदग्धा 
ओर जो अपनी क्रियाचात्॒ये के सहारे परपुरुष दर्शन आदि का आनन्द भरी समा में उठा 
छेती है उसे क्रियाविदग्घा कहते हैं । + 5 


थी हे धु- भ् हि पं 
अनुशयना 2277४ 


| यह नायिका तीन प्रकार की होती है। उस व्थर,, नह हा जाने की कारण जंहों 
पर. बह परपुदुष के साथ रति-क्रीड़ा करने में समर्थ होती ५ पन उर्े# «जा होती है तो 
ऐसी नायिका को अथम अनुशयना और भविष्य में ,उस स्थ« 75 ५० # होने की सम्भावना 
देखकर जिसे दुख होता है उसे द्वितीय अनुशयना कहते हैं । -तंसरअनुशयना उसे कहते 
हैं जिसका थ्रेमी संकेत स्थल पर पहुँच जाता है और उसके संकेत नायिका को मिलने छगते 
किन्तु नायिका नहीं पहुँच पाती । ऐसी स्थिति में उसके सारे *गार विक्ृत हो जाते हैं 
ओऔर आँखों में ओसू छलछला आते हैं । 


शुत्ता 







गे 


यह अत्यन्त चतुरा होती है, क्योंकि परपुरुष रति का इसे अवसर प्राप्त हो जाता 
तथा अपनी शारीरिक अस्तव्यस्तता को बिससे उसकी रति-कीड़ां स्पष्ट होती है, फो कोई 
नवीन शी घटना का वर्णन फरफे वह उसे छिपाने फी कछा भो जानतो है। 
सक्षिता ह है? 7 पय 
... इसके परन-पुरुष प्रेम को उसकी.सखियोँ लख जाती हैं जिसे जानकर उसके दारीर में 
छन्ना फी लाठी दीह जाती है । 
कुद्ण 


इसका प्रेमी पर-पुरुण भी एफ नहीं अनेक होते हैं. डिउसे वह सर्व रति फ्रीड़ा का 
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निरन्तर आनन्द लेना चाहती है। यह अत्यन्त निलंज होती है। कुचों पर से इसके अंचल 
बार-बार खिसका करते है | 


गणिका 


भा 
4॒ 


मतिराम ने गणिका के उपमेदों का वर्णन नहीं किया है। ऐसी नायिका का प्रेम 
पुरुष से नहीं, धन से होंता है। इसे धन चाहिये जो कोई भी चाहे धन देकर ऐसी नायिका 
के साथ रमण कर सकता है । 

अवस्था एवं दाओं के आधार पर मतिराम ने इन नायिकाओं की भी श्रेणियों का 
वर्णन किया है। यह वर्णन करीब करीब उसी श्रकार का है जैसे कि हम खकीया नायिका 
के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक लिख आये हैं। यहाँ पर अत्यन्त संक्षेप में उनका वर्णन करेंगे 
और यदि किसी प्रकार का अन्तर होगा तो-उसकी ओर भी संकेत करने का प्रयज्ञ मतिराम 
के वर्णन के अनुसार ही करेंगे। अवस्था के आधार पर महाकवि मतिराम ने नायिकाओं के जो 
दस अवस्था भेद किये हैं, उनके अन्दर 'परकीया? और 'गणिका? नायिका का भी वर्णन किया 
है, किन्तु 'खकीया? नायिका की भाँति, उनके 'सुख्धा? मिध्या? तथा प्रौढ़ा? तीन श्रेणियों 
का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि इस वर्ग में इनके होने की सम्भावना कम है और न तो 
इनके उपभेदों का ही । ० ही 


ला स्वाधीन पतिका 


रद इसका नायक उसके“ग्रेम में वशीभूत होकर उसकी गछी का नित्य चक्कर लगाया 
हक , हक नायिका कुछ कं के भय से अपना परन-पुरुष के प्रति उत्पन्न प्रेम छिपाना 
चाहती है जिसे रात-दि-//+ बीच कुंजों के बीच कहीं अवसर मिलने पर मिलन का 
आश्वासन के ४६ करती है कि वह उसकी चत॒र सखियों की आँख वचा कर 
ही उसकी गली में ह:०४/८“पड़े | वासकसज्जा की अवस्था में नायिका नायक से मिलने 
के लिये दैनिक कार्योको इसलिये शीघ्रातिशीत्र समाप्त कर लेती है जिससे समय से पहले 
ही घर के छोग सो जायें और उसे निश्चित समय पर संकेत स्थल पर प्रिय से मिलने में 
उुविधा हो । यह अत्यन्त कुशछ होती है और दीपक हवा के रुख पर इसलिये रख जाती 
है कि वह शीघ्र बुझ कर अँधघेरा कर दे और लोगों को उसकी आठरता का पता भी न 
चले । 'वासकसज्जा? के बाद की अवस्था उत्क॑ठिता की होती है। ऐसी स्थिति में नायिका 
संकेत स्थल पर समय से पहुँचकर न आये प्रिय का उत्सुकतापूर्वक मार्ग देखती है। वह 
बार-बार उठ कर मार्ग देखने जाती है .और पुनः छौट कर बैठी प्रतीक्षा करती है | परकीया 
अमिसारिकायें, कृष्णा, चन्द्रा और दिवा तीन ग्रकार की होती हैं. जबकि स्वकीया में (दिवा 
अमिसारिका? की संभावना कम होती है और मतिराम ने तीनों को नहीं स्वीकार किया 
है। हकृष्णाभिसारिका आँघेरी रात में काले वस्त्र पहन कर, चन्द्रामिसारिका चाँदनी रात में 
घवल वस्त्र पहन कर तथा दिवामिसारिका सुनहले वस्त्राभूषण धारण करके अभिसार के 
लिये जाती हैं. जिससे दूसरों की आँखों से छिपकर वे पहुँच सकें। घर का सारा कामकाज 

छोड़ कर तथा साहस करके संकेत स्थछ पर पहुँची हुईं अमिसारिका नायक को न पाकर 

दिल के ब्रैठ जाने तथा दुःख के कारण जब अत्यन्त विवर्णमुखी हो जाती है तो 


हे | 
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उसकी इस स्थिति को विग्रलब्या की स्थिति कहते हैं | विप्रछब्धा नाविका का 
क्रोध जब प्रकट हुए बिना नहीं रहता और वह तानाजनी पर उतर जाती है 
कि कहीं पर-पुरुष अपना हो सकता है! तो इस प्रकार नायक के कच्चे प्रेम अथवा 
वादे की भर्त्सना करने वाली नायिका को 'खंडिता? कहते हैं। भत्संना से आगे वढ़ कर जब 
नायिका नायक से अपना प्रेम सूत्र तोड़ बैठती है तो सखियाँ उसकी उन कठिनाइयों 
का स्मरण दिछाकर जिसको उसने प्रेम करके सेला था, उसके कार्य को बुरा बतछाती हैं । 
ऐसी नायिका कलहांतरिता कहलाती है। ,जत्र नायक भी अप्रसन्न होकर अथवा अन्य 
किसी कार्य से परदेश जाने छगता है तो नायिका उसे रोकने के छिए रास्ते में खाली घड़ा 
जो यात्रा के लिये अपशकुन माना जाता है, छेकर खड़ी हो जाती है कि उससे वह रुक 
जाय। ऐसा वह इसलिए करती है कि मान करने अथवा परकीया होने से छोक-छजा 
के कारण प्रत्यक्ष रूप में रोकना उसके लिएः सम्मव नहीं रहता, किन्तु भावी विरह के कष्टों 
का अनुमान कर रोकना चाहती है। प्रिय के परदेश चले जाने पर प्रोषित पतिका प्रेमाकुल 
हो उस संकेत स्थल को जाती है जहाँ उसमे उसके साथ रमण किया था तथा उसकी 
आँख आँठुओं से भरी रहती हैं और सखियों से संदेश भेजती है कि ऐ सखी | उस निष्ठर 
से जाकर कह देना कि छजा तो उसने पहले,द्वी ,द्याग दिया था, अब घर भी त्याग 
चुकी है जिससे सुख की सारी सामग्रियों से उसका वियोग हो गया है, केवल शरीर भर बचा 
है वह भी तुम्हारे विरद में ्यागना चाइती है । बड़ी प्रतीक्षा के बाद लौटे प्रेमी से अत्यू गाँव 
की स्त्रियों के साथ जाकर मिल आने वाली तथा किसी चहटुलईर्ण उक्ति से एकांत में; उक्कर 
लेनेवाली नायिका को आगत पतिका परकीया नायिका मत हें । ढी | 
का उदाहरण मायके से आये प्रेमी ब्राक्षण के रूप में दिया / "जिसे नाश् 

चार जानने के लिये एकात में बुलबाकर अपनी मनोकाम: + फेल: 
विद्वस्त है एवं सटीक बैठ जाता है। है की 


गणिका हे 


सखाधीन पतिका सामान्या अथवा गणिका को विश्वास रहता है कि उसका प्रेमी 
अपना सारा का सारा घन केवल उसी को देता है जिससे वह मान करके उसे अप्रसन्न नहीं 
करना चाहती और घर का सारा कामकाज छोड़कर कामुक चेष्टाओं में पगी रहती है 
जिससे वह वासकसजा सामान्या? अपना सम्पूर्ण कगार करके सुन्दर खाद बिछाये तथा 
सुन्दर सजे भीददों के बन्दनवारों से आने वाले नायक के अमिवादन के लिये तैयार रहती 
है। जब्र इससे ( उत्क॑ंठितागणिका ) प्रतीक्षा अधिक सहन नहीं होती तो वह कभी 
अपने घर के उद्यान में द्इल्ती है, कमी पछऊक लग जाने पर पत्तों के खरक जाने पर दौंक 
पड़ती है, कमी मार्ग देस जाती है और कभी कामार्त धोकर सजी पलंग पर इस प्रकार पढ़ 
जाती है मानो कामदेव ने उसे मरोड कर फरेंफ दिया है। अन्त में अमिसारिका के रूप में 
सगे वह मिलने के लिये चल पड़ती है। मतिराम ने अभिसारिका के उपभेदों का इसके 
साथ वर्णन नहीं किया है। बलुतः यह आवश्यक भी नहीं था, क्योंकि उसे फिसी प्रकार की 
छजा तथा मय तो रहता नहीं जिसके लिये उसे रूप बदलना पड़े । अमिसार के छिये पहुँची 
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संकेत "स्थल पर * धनिक प्रेमी को 'न पार्करः यह ( विप्रछृष्धा'गणिका ) उसे इसलिये 
कोसती है कि यहां आकर वह'अन्य धनिक प्रेमी से भी'न मिल सकी और उसकी इस प्रकार 
से आर्थिक हांनि हुईं। खंडिता अपनी विप्ररुब्धा अवस्था की कठिनाइयों. का स्मरण कर 
नायक को पंजे में पा जाने' पर उसकी सौगंध का विश्वास नहीं करती और उसके प्रेम की 
कसोटी पूर्व वादा किए घन देकर जाने को बताती है। एक चूक हो जाने'अथवा वादे के 
अनुसार धन न दे पाने के कार्रण' खंडिता भायिका नायक से बिगाड़ कर लेती है जिसका 
परिणाम यह होता है कि वह “कल्हांतंरिता? नायक को निर्दोष समझ कर अपने किए गए 
उसके प्रति क्रोध को बैठी कोसती है तथा उसके द्वारा दिए गए धन, वैमव एव॑ं संमान का 
स्मरण करके दुखी होती है | पश्चाचाप करती है कि उसे पैर पर गिरे नायक को 'हंसकर गले 
लगा लेना चाहिये था'। प्रवत्थ्यश्रेयती गणिका परदेश जाते हुए नायक के दुःख में साज, 
सिंगार आदि बिगाड़ने का अमिनंय दिखलाती हुई आश्रह करती है कि यदि नायक 'परदेश 'से 
उसके लिये आभूषण नहीं छायेगा तो वह उसे जीवित नहीं पा सकेगा अर्थात्‌ स्नेहसूत्र तोड़ 
डालेगी | वह रोकने का इसलिये-प्रयास 'नहीं करती कि उसका दोहरा छाम होगा । परदेशी 
प्रिय गहने छावेगा ही और उसके अभाव में दूसरों'से भी पैसे गांठने का उसे अच्छा अवसर 
मिल जायगां | प्रोषितपतिका सामान्या जिस प्रेमी के धन की छोछच से अपने अंगों को 

सजाती रहती है, वह' परदेश' में निवास करंता है और शीघ्र धन प्राप्त करने की इच्छा से वह 

हि की कामना करती हैं। आंगत पतिका सामान्या के अन्य प्रेमीगण अधिक 

धार $। वाले परदेशी मित्र केंटिराने पंर उससे उसी प्रकार धूर, भग'जाते हैं जैसे कमल से 

ह्ञ अधिक धनः है! की आशा से अपने अच्छे सुखी दिनों की कामना करने 





छग जाती है 9. ८ 
पक न, था 
गुण १०2 / मो, मध्यमां त॑ंथा अधमा तीन अ्रकार की नायिकाओं का 
वर्णन करके मतिराम के ईथैंका-मेद का असंग समाप्त किया है'। जा आ 


उत्तमा , 4५ 
पति. प्रेम करे अथवा न. करे, किन्तु पत्नी के श्रेम में किसी भी प्रकार , की न्यूनता न 
आये तो ऐसी नायिका को उत्तमा नायिका कहते हैं। यह नायिका पति के. अपराधों 'के 
बावजूद अपना सम्पूर्ण स्वागत उसे हर्ष और प्रफुछता के साथ देतो है और वह स्वयं उसके 
अपराधों को छिपाने का अयत्ष करतीःहै तथा अछग मिलने .पर भी किसी अकारे की अपनी 
आपत्ति नहों प्रकट करती,। हा ; ४ 


ले 
डा हू. १७ 


पड ॥ 


भध्यमा . 


हे [६ हे ६ हक कह तर 5 ४ । ५ ्ं 
यह नायिका प्रियतम केओम-करने परतो ,उसके प्रति प्रेम.प्रकट करती है, ,किन्तु 
उसके अभाव में अग्रसन्न हो अपना मान. प्रकट करती 'है। इसके अतिरिक्त पति की प्रार्थना 
पर झीघ्र ही प्रसन्न होकर अपना मान तोड़ देती है तथा पति की पगड़ी आदि स्वय॑ ठीक 
करने लग जाती है जिससे उसके परस्लीगमन, के चिह्न मिट जाते हैं| इस प्रकार इसमें देर नहीं 
लगती कि क्रोध के कारण उसकी आँखों में आये हुए आँसू प्रेमाशु बन जाते हैं. तथा;कोध 
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के कारण उत्पन्न लाल्मा, अनुराग की छलाई में परिवर्तित हो जाती है। वह अपने मान 
को स्थायी नहीं बना पाती और उससे पहले रोमांच की अवस्था में उठ आये उसके रोम 
प्रिय का आदर करके उसके मान के मूल्य को घटा देते हैं । 

अधमा नायिका 


यह नायिका प्रिय के प्रेम करने पर भी रूठती रहती है जिससे सखियाँ उसे समझाती 
हैं कि तेरे इस प्रकार के वार-बार रूठने से अर्थात्‌ दीघ॑ मान की उष्णता से पारे के समान 
चश्चल श्रेम भाप की भाँति उड़ जायगा अर्थात्‌ प्रेम वन्न दृट जायगा | 

इस प्रकार आरम्म में मायिका भेद का वर्णन कर मतिराम ने नायक और उसके 
उपमेदों का वर्णन किया है तत्पश्चात्‌ दर्शन, सखी मण्डन, उपाल्म्म, परिहास, दूती, अनुभाव; 
सात्विक, *ंगार तथा हाव आदि का विस्तृत वर्णन किया है जो नायिका भेद के ही अँतरगत 
सहायक होकर आते हैं । | 
नायक हु ; 


काम-कला-प्रवीण, कवित्त-गीत एवं सरस हृदयी सुझुचि सम्पन्न, सुन्दर तर्था सजीले 
युवा पुरुष को नायक कहते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं जिसे पति, उपपति और 
वैशिक कहते हैं । 
पति 


यह अपनी समस्त मनोरज्ञक दैनिक क्रियाओं को छे9कर तथा अपने बनावए उसपर 
की उपेक्षा करके घर छोड़ना पसन्द नहीं करता, जहाँ ग्रह कर 7 + + की 
अत्येक भाव-भड्जियों की आनन्ददायक मोहकता का रस ले“'"“चाहता है नायिका की 
प्रत्येक गतिविधियों पर सजग दृष्टि रखता है। पति अनुकू, शेर और धघृष्ट चार 
अकार के होते हैं। अनुकूल नायक अपनी पत्नी को छोड़कर ७.# कैसी नायिका के साथ 
अम नहीं करता जिससे नायिका के प्रेम में निरपराधी पति से रूठ७ की साध मन ही में 
रद्द जाती है। दक्षिण नायक अपनी सभी पत्नियों पर बराबर प्रेम रखता है। यह अंनुकूछ 
नायक की भोंति एक पत्नीत्रतघारी नहीं होता, इसके अनेक पत्षियाँ होती हैं। इसके 
अतिरिक्त शठ नायक का प्रेम कपस्पूर्ण होता है, वह परल्ली गमन आदि अपराधों को करने 
में संकोच नहीं करता और अपनी चठ॒रता के माध्यम से स्वपत्ती को प्रसन्न रखने का भी 
प्रयक्ष करता रहता है, किन्तु इसके अन्दर पत्नी-भय कुछ शेष रह जाता है। 'धृष्ट! नायक 
अत्यंत निर्ंज होता है. और पत्नी के रूठने की कुछ भी परवाह न करते हुए निर्मय होकर 
रखीगमन आदि पापाचार करता है। 
उपपति 
यह परल्रीगामी है और इसे परकीया का उपपति कहेँगे। अपने अँगों को यह सजा 
कर रखता है तथा त्ियों को आकपित फरने से समी कलाओं से प्रदीण होता है। 
वैशिक 
गगिफाओं से भ्रम करने थाले फो वैशिक नायक कहते हैं । यह गणिफाओं के बाह्य 
अगार पर अनुरद्ध होफर उनके प्रेमजाल में फँच जाता है । 
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गरुणमेद “«  + ''. ६ ' ४ 


मानी, वचन-चत॒रं और क्रिया-चतुर मतिराम ने नायक-गुषों के आधार पर तीन भेद 
और किए हैं। नायिका के थोड़ी देर के लिए मान करने वाले को 'मानी” नायक कहते 
हैं। इसके प्रतिकूल वचन-चतुर नायक अपनी चठुर बातों में भुछाकर नायिका के साथ 
अपनी मनोकामना पूरी करने का अवसर निकाछ लेता है। क्रिया-चठुर नायक अपनी चतु॒र 
विद्या से मानग्रिया नायिका को भी गले लगा लेने में सम होता है | इसके लिये वह भय 
आदि ऐसे वातावरण उपस्थित कर देता है कि भयभीत नायिका उसके आहिंगनपाश में 
आ जाती है। 


प्रोषित नायक 5 


इसके अतिरिक्त मतिराम ने नायिका की भाँति नायक का एक लक्षण प्रोषित नायक 
भी माना है जो परदेश में रहकर अपनी प्रियतमा के लिये व्याकुल रहता है । 


दर्शन भेद 


इसमें मतिराम ने नायिकाओं के ही दर्शन-आहुम्बनों का वर्णन किया है जिसे नायक 
पर भी घटाया जा सकता है। उन्होंने खबन, खप्त, चित्र और प्रत्यक्ष चार प्रकार के दर्शन 
रे सखी द्वारा वर्णित अपरिचित नायक का तद्बत्‌ ख़रूप जब नायिका खम्म 
#ी है तो उसे स्वप्न दर्शवनक़हते हैं ॥ सखी नायिका के सम्मुख अपरिचित नायक 
शा, जब कर बजट वर्ण: प्रस्तुत करती है तो उसके प्रति अनुस्क्त हो जाने.वाली 
* प्नभव करउ | जैसे उसने उसे अपनी आँखों देख लिया हो | ऐसी स्थिति 
८2८ जाती है। सखी द्वारा दिखाए गए नायक के चित्र पर 







ईद 


शी । 


में इसे खबन 
जब नायिका मन्त्र मु्छे «| जाती है और उसके सौन्दर्याधिक्य के कारण आशंका करती 
है कि क्‍या ऐसे वाल्य नायक मुझे कभी सप्न में भी मिल पायेगा, तो इस,अवस्था 
को चित्र दर्शन माना जाता है। नायक को सर्वप्रथम सामने देखकर जब नायिका औरों;की 
आँख बर्चांकर किसी प्रकार उसे ,देख ही लेती है तो उसे साक्षात दशन कहते हैं।. ;:८ 


उद्दीपन तय हे ;$ + 

। चन्द्रमा, कमल, अगर, ऋतु, वन तथा बाग-विहार आदि अंगार-उद्दीपन कामी' 
जनों के मन में काम भावना की तीमेंता को उदबुद्ध कर देते हैं। सखी और दूती इसके 
और दो ऐसे भेद हैं जो नायक और नायिका के विरह कष्टों को दूर करने का प्रयत्ष किया 
करते हैं । 


सखी के काम, , , ' 

नाथिका का #ंगार करना तथा समय-समय पर उपदेश देना, नायक को नायिका 
के प्रति किए गए; अनुचित व्यवहारों के लिये उसे उपाल्म्म सुनाना और नायिका के साथ 
परिंहास करके उसके मान आदि कष्टों को दूर करना सखी के महत्वपूर्ण कार्य हैं। यह 
नाविका की अन्तर॑ग द्योती है । हर 
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दूती ' 

दूत कार्य में निपुण त्री को ही दूती कहा जा सकता है। उत्तम, मध्यम तथा अप्नम 
इसके तीन प्रकार हैं। उत्तम दूती नायिका के ग्रेम तथा विरह का वर्णन नायक से करके 
दोनों प्रेमीजनों को मिलाने का प्रयक्ञ करती है। यह सदैव मिथ्टमापी होती है औऱ अपने 
मधुर बचनों के कारण अत्य॑त सम्मोहक होती है । मध्यमा दूती प्रिय और अप्रिय दोनों बातों 
का प्रयोग करती है। अधमा दूती इठछा कर बातें करती है जिससे ऐसा' लगता दे कि वह 
खय॑ भी नायक को प्रभावित करना चाहती है ! हैक. छू ऊ 
अनुभाव 

वे #ंगारिक भंगिमायें हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाय कि चित्त में रति-भावना का उदय 

गया है। इसका अनुभव नेत्नों की भंग्रिमा, इठछाती हुई बोल, आकृति की मधुरता, 

हँसी, चंचलता तथा गसन्न मुद्रा के माध्यम से होता है जिसे देखकर नायक के द्ृदय में 
नवीन प्रेमांकुर उत्पन्न हो जाता है | | 


सात्विक भाव 


अनुभाव को ही सात्विक भाव कहा जा सकता है। सतम्म, खेद, रोमांच, सुरभंग, 
कंप, वैवणे, आँख और प्रल््य, ये आठ अकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने जंभा 
नामक नवां सात्विक भाव भी लिखा है | 


श्रृद्धर फट) 


] 


नायिका भेद का कथन हूँगार रस के आह्म्बर/ शक थी ह्दी 
इसलिये मतिराम ने रसराज में इसका भी सुन्दर वर्णन ४:५४) रू पुरुष के रति 
भाव का वर्णन ही शंगार वर्णन है। मतिराम ने इसे रस व रसराज कहा है। 





हाव रु 

नायक नायिकाओं के संयोग समय में जो स्वाभाविक चेष्टाएँ अयवा भींद नेन्रादि 
के विलास-व्यापार मनोविकारों के आधार से होते हूँ, उन्हें दहाव कहते हैं । छीला, विछास, 
विल्छित्ति, विब्योक, किलकिंचित्‌ , विश्रम, ललित, मोदह्यदत, विद्वित और कुद्यमित, हाव के 
दूस उपमेद होते हं। कुछ आचायों ने हिला! और 'बोधन? नामक दो और दावों का 
उल्ेख किया है जिससे इनकी संख्या बारह हो जाती है, किन्त्र अधिकाशतः आचारयों ने 
इनकी संख्या दस दी मानी है और मतिराम ने भी देला तथा वोधन नामक हावों का 
पणन नहीं किया है। जब नायिका नायक के भूषण तथा वचन आदि की लीला करती है 
अंगात्‌ स्वय॑ उन्हें घारण करती है तो उसे लीला, जब उसकी चाक, नयन भंगिमा एवं वागी 
मे जुछ विशिष्टता आ जाती है तो विलास, जहाँ यीडे ही बल्माभूषणों से शोमा का आधिक्य 
ही जाय तो विब्छित्ति, नायिका बब परमोन्मत होफर बस्तर एवं आभृषणों की उछ्ठे धारण कर 
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लेती है तो विभ्रम, दृष, गवे, अमिलाषा, श्रम, हास, क्रोध एवं भय जब एक साथ ही 
नायिका -में प्रकट हो जाते हैं तो किल्किंचित्‌, जहाँ परस्पर संवाद को रोककर नायिका नायक 
के, आलिंन की कामना करती है तो वहाँ मोहझाइत, नायिका के दुख और सुख के -स्पष्ट 
रूप से,प्रकट होने पर कुट्ठमित, अमिमानी नायिका के द्वारा नायक के अनादर होने पर 
विव्वोक, नाग्रिका के सरस अंगों के आशभूषणों एवं प्रसाधनों से सज जाने पर छलित और 
प्रिय के निकट रहने पर भी जब्न त्रायिका की मनोकामना नहीं पूरी हो पाती तो विहित हाव 
की उत्पत्ति होती है। ः 


वियोग श्रज्गभार 


: प्रेमी और प्रेमिका जब एक दूसरे के प्रति अनुरक्त रहने पर भी परस्पर . नहीं मिल 
पाते तो वहाँ पर वियोग शशद्भार की सृष्टि होती है। वियोग श्ज्गार की उत्पत्ति के (पूर्वा- 
सुराग”, (मान? और “प्रवास? तीन झुख्य कारण हैं जिन्हें वियोग »ड्भार के भेद भी कहते हैं | 
भेद वर्णन मु 

प्रथम दर्शन अथवा रूप गुण श्रवण के कारण नायक अथवा नायिका के मन. में जब 
प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ऐसे नायक अथवा नायिका के प्रति जिसका न तो कभी का परि: 
चय है और न तो मिलाप ही, तो ऐसे उत्पन्न अनुराग को पूर्वानुराग कहते हैं। संयोगकाल 
में जब नायिका अपने नायक के मुख से अन्य नायिका आदि का नाम सुन लेती है अथवा 
इज ज्ञी की ओर देखते देखई#ज़ेती है तो उसकी स्वाभाविक अप्रसन्नता को 'मान? कहते 
कक आधार पर ल्घ॒!/९ मध्यमः और “गुर्मानः मान के तीन भेद किये गये हैं । 
लघु मान क्षणिक होता है कट जोट/0 ।ण छूट जाता है। यह नायिका के मन में कंत को पर- 


नारी की ओर -दे' न /2// होता. है, मध्यम मान छघु मान से अधिक समय के लिए 






|) 


होता है जो संयोग काके + नायक के पर नारी का नाम छे लेने से नायिका में उत्पन्न होता 
है-और जब नायिका #3ैयक को परजल्नी से बातें करते देख लेती है तो गुरु मान की सृष्टि 
होती है जो अधिक काल तक रहता है जिसे तोड़ने के लिए सखियों की सिफारिश आव- 
श्यक हो जाती है। परदेश गये हुए. प्रियतम के प्रति जब द्वदय में वेदना उत्पन्न होती है 
तो उस अवस्था को प्रवास के अन्तर्गत माना जाता है । 


नव दशा ; 

वियोग काल में विरहजन्य-कष्टठों के.कारण नायिका की जो अवस्था होती है उसकी 
धअमिलाष?, चिंता, 'स्मृतिः, 'शुणवर्णनः, 'उद्देग', 'प्रछाप! 'उन्माद?, व्याधिः ओर जड़ता? 
नव दशाएँ मतिराम ने मानी हैं । अपने पूर्वाचायों द्वारा लिखित दुशमावस्था 'मरण? को 
'इन्होंते नहीं माना है। , , , 

,, प्रवासी प्रिय से मिलने की ज़ब नायिका के मन में इच्छा उत्पन्न होती है तो उसे 
,अमिलाष कहते हैं जिंसमे ,ज़ाग्रिका अपने प्रेम की चर्चा करती है। इच्छा में तीव्रता,आ 
,जाने पर जब “दर्शन? आप्त करने की अमिलाषा प्रवछ हो उठती है तो उसे चिंता कहते हैं । 
अवासी प्रति के सम्बन्ध, में किसी. प्रकार-की चर्चा सुन लेने पर 'सरुम्ृति! की अवस्थाःउत्पन्न 

॥॒ 
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हो जाती है। प्रिय का स्मरण हो उठने पर जब नायिका उसके रुप-गुण आदि का कथन 
करती है तो उसे गुण वर्णन कहते हैं। विरह कष्ट के अधिक बढ़ जाने पर जब नायिका 
को प्रिय मिलन के अतिरिक्त और कुछ नहीं अच्छा छूगता तो उसे उद्देग तथा उत्कण्ठा से 
प्रेरित होकर जब वह करुणापूर्ण शब्दों में अपना सन्देश आदि कहती है तो उसे 'प्रछाप? 
कहते हैं। 'प्रद्ाप” की अवस्था से आगे बढ़. कर जब नायिका ऐसे काये करने लगती है 
जिससे उसकी अचेतनता का अनुमव होने छगता दे तो उसे “न्माद की संजशा दी जाती 
है जिसमें वह कभी हँसती और कमी रोती है । काम पीड़ा के कारण जब्र नायिका के रूप 
और स्वास्थ्य पर बुरा प्रमाव पड़ने छय जाता है तो उसे व्याधिः कहते हैं। अड्डों की 
शियिल्ता तथा कष्टों के आधिक्य के कारण जब नायिका निश्चेष्ट हो जाती है तो उसे 
'जड़ता? की अवस्था कहते हैं । इस प्रकार मतिराम ने नायिका की नव दशाओं का अन्त 
में वर्णन करके 'कवि-निवेदन? के साथ 'रसराज? अन्य को समाप्त किया है। 


_महाकवि मतिराम और हिन्दी नायक-नायिका भेद के पूर्ववर्ती एवं परवर्ती आचार्य 


मतिराम के सामने 'रसराज? की रचना- करते समय संस्कृत साहित्य की भतुढू 
सामग्री तृत्सम्बन्धी विषय पर वर्तमान थी। हिन्दी के मध्यकालीन कवि एव आचार्यों ने 
जिस संस्कृत साहित्य की सामग्रियों से भरपूर छाम उठाया है, मतिराम ने भी उसका 
उपयोग किया है, किन्तु उनके सामने हिन्दी काव्य के आचायों की भी एक परमपरा 


किसी न किसी रूप में वर्तमान थी जिससे प्रभावित होना ; अल पूर्व / 28 
संकेत कर दिया गया है कि 'कृपाराम” ही हिन्दी के ऐसे. ५ रह मा (5) 







हैं जिनके सम्बन्ध में हिन्दी इतिहास मुखर है। हिन्दी की थे रष्भाच 
पीढियों के वाद मतिराम ने अपने अन्थ रसराज का निर्माण - ४ #नके बाद नायिका 


ऐसे प्रतिभासम्पन्न आचार्य एवं कवि उत्पन्न हुए। मतिराम ने अपने पूर्ववर्ती आचायों 
के प्रभाव को अहण अवध्य किया है, किन्तु उनमें मीलिकता के आधिक्य के कारण वे प्रभाव 
स्पष्ट नहीं हो पाये हैं। मतिराम ने जितना प्रभाव श्रहण नहीं किया है उससे अधिक उन्होंने 
अपने बाद में आने वाले आचार्यों को प्रभावित किया है। महाकवि देव ऐसे दो एक प्रतिभा 
सम्पन्न आचार्यों को छोड़कर नायिका-भेद पर लिखने वाले प्रायः सभी आचार्यों एवं कवियों 
ने मतिराम के नायक-नायिका-मेद वर्णन प्रणाली का अनुसरण किया है | इन्होंने कुछ बातों 
णो छोड़ा है, कुछ नवीन उद्धावनाएँ की हैं और कुछ का संक्षेप किया है। 


कृपाराम और मतिराम 


कपाराम ने “द्विततरंगिगी? में नायिकाओं के जितने भेद-प्रमेद किए हैं वे सबते अधिक 
मतिराम में दी पाये जाते हैं, फिन्त उनके वर्णन-ऋ्रम और संख्या में बहुत अन्तर है| मति- 
राम ने गुण अथवा खभाव के आधार पर सुचमा, मध्यमा और अध्मा नायिका के तीन मेदों 
का बंधन नायिका-मेद के अन्त में फिया है, पिन्‍्तु रूपाराम ने पकृति भेद के आधार पर ये 
ही भेद नारी के स्रीया, परथीया तथा वार्वधु तीन मेदों वा उस्लेल परने के पथ्यात ही 


३८६ महाकवि भतिरास 


किए हैं और तत्पश्चात्‌ खीया नारी के स्वभाव-मेद मुग्धा, मध्या और प्रौदा का चित्रण किया 
है, जबकि मतिंराम ने नायिका के तीन भेदों का उल्लेख करके उनके साथ ही उनके भेदो 
पभेदों का भी चर्णन कर दिया है जिससे एक प्रकार की ऋरमबद्धता आ गई है। इृपाराम ने 
भुग्धा नायिका के स्पष्ट चार भेदों का वर्णन तो किया ही है, इसके अतिरिक्त उन्होंने 'नवोढ़ा? 
नायिका के छलित, वयःसमब्धि और उदित यौवना उपभेदों का भी उल्लेख किया, है | मति- 
शम ने मुग्धा के मुख्य दो भेद माने हैं और नवोढ़ा तथा विश्रव्ध नवोढ़ा को क्रम से उन्होंने 
जात यौवना तथा नवोढ़ा के उपभेद रूप में स्वीकार कर लिया है और कृपाराम द्वारा किए 
गए: नवोद़ा के अन्य भेदों को रसरान्र मे स्थान नहीं दिया है | इसके अतिरिक्त कृपाराम 
द्वारा किए गए मध्या के दो उपभेद साधारण मध्या और अतिविश्रब्ध नवोद़ा तथा प्रोढ़ा के 
आनंदमता और रतिप्रिया उपभेदों को भी मतिराम ने स्वीकार न कर मध्या और प्रोढ़ा प्रत्येक के 
तीन उपभेद-घीरा, अधीरा तथा धीराधीरा नाम से किए' हैं। ज्येश और कनिष्ठ नायिका का 
दोनों आचार्यों ने समान रूप से,स्वकीया के अन्तर्गत वर्णन किया है। ज्येष्ठा के आधार पर 
किए गये परकीया के सात भेदों में से कृपाराम का एक भेद 'स्वय॑दूति? मतिराम के उपमेदों 
में नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने मुख्य छः भेद दी माने हैं और अनुशयना नायिका का 
वर्णन पहली, दूसरी' तथा तीसरी अनुशयना के नाम से किया है और कृपाराम की “चुरा? 
को विदग्धा के नाम से उल्लिखित किया है। मतिराम ने “विदग्घा? के वचनविदस्धा? 
पे ः क्रियाविदग्धा दो हा का भी वर्णन किया है। कृपाराम ने मुख्धा के उपभेदों तथा 







एवं प्रौद्दा का कथनट ' वान्‍्यार- अथवा गणिका के साथ भी किया है, किन्तु 'रस- 
षर का के ॒ उपमेदों का ही वर्णन किया गया है 'और न तो उसके 
भेदोपमेदों काम ैस४ 28 # परेंगिणी में पाया जाता है। 
22 भरत मुनि द्वारा नायिकाओं के आठ भेद न लिख कर कृपाराम 
ने भानुदत के आर पर स्वाधीन पतिका आदि उसके दस भेदों का वर्णन किया है जो 
मतिराम में भी कुछ नाम परिवतंनों के साथ पाए जाते हैं। कृपाराम ने गविता नायिका के 
भेदोपमेदों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, किन्तु रसराज में यह विस्तार नहीं पाया जाता 
है। इसके अतिरिक्त परकीया के ऊद़ा भेद के अन्तर्गत इन्होंने जो दो उपभेद 'परग्रिया और 
परविवाहिता? माना है उसे भी मतिराम ने स्वीकार नहीं किया है। इनके द्वारा लिखा गया 
प्रौद्य के अन्तर्गत 'समहिता? भेद भी 'रसराज? में नहीं मिलता ) 


सूरदास और मतिराम 


सूरदास जी मूलतः भक्त कवि थे, आचार्य नहीं । छीलाप्रभु श्रीकृष्ण के जिस स्वरूप 
को इस प्रतिभाशाली कवि ने अपने गीतों का विषय बनाया है वह उनका श्थ्गारिक स्वरूप 
है | यही कारण है कि उस समय का »ंगारिक साहित्य नायक-नायिका-भेद की जिस शैली 
पर लिखा जा रहा था, उसका प्रभाव सूरुसागर के गीतों पर स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। 
यद्यपि सूरसागर के गीत नायिका-मेद के उदाहरण 'स्वरूप नहीं लिखे गये हैं, किन्तु उसमें 
लक्षणों के लिये उत्तमोत्तम उदाहरण भरे पड़े हैँ । मध्यकालीन हिन्दी कवियों की ऐसी स्वनाएँ 
जिनके सामने नायिका-भेदु के लक्षण अवस्य ही वर्तमान'थे, बिहारी आदि के दोहों के रूप 
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में 'यरदासः के बाद भी होती रहीं। इनके पदों में परकीया नायिका सम्बन्धी उदाहरण 
नहीं प्राप्त होते निनका आगे के कवियों ने बड़ी ही दचि के साथ वर्णन किया है। सूरदास 
के नाम से 'साहित्य छद्दरी? एक नायिका भेद पर लिखा संक्षित अन्थ मिलता है, किन्तु अनेक 
विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता में संदेह उठाया है। इसकी रचना दर ने की अथवा नहीं 
इससे उतना प्रयोजन नहीं जितना कि अन्य से । अन्य का अस्तित्व हिन्दी संसार के सँमुख 
है, अतः वह हमारे विवेच्य का विषय है। ' 


साहित्य छूरी जार सराज... ..्रः 


साहित्य रूदरी में अ्न्थकार ने नायिका के तीसरे भेद में 'सामान्या? का उल्लेख 
नहीं किया है, किन्तु रसराज में 'गनिका? अथवा “गणिका? का उल्लेख है तथा उसको 
स्वाधीन पतिका आठि दस अवस्थाओं का भी वर्णन किया गया है, किन्द॒ वाद की रचनाओं 
में जिस प्रकार 'सामान्या? के भेदोपभेदों का भी कुछ आचार्यो ने विस्तारपूवंक वणन किया 
है, वैसा वर्णन इसमें नहीं पाया जाता ॥ 'साहित्व छहरी? में मुग्धा के शात और अज्ञात 
यौवना दो ही उपभेद किए! गए हैं। रसराज की भांति इसमें नवोढ़ा और विश्रब्ध नवोदा 
उपमेदों का वर्णन नहीं मिठ्ता । रसराज की भोंति इसमें मध्या और प्रीढ़ा के उपमेदों का 
वर्णन नहीं मिलता, वल्कि उनका उल्लेख भात्र करके द्वी धीरा और ज्ये'्ट-कनिष्ठा को ब्खिा 
गया है । इसमें रसराज भे पाये जाने वाले परकीया भेद, ऊद़ा और अनूदा में से ऊद़ा का 
उल्लेख नहीं किया गया हें तथा परकीया के प्रसिद्ध छः ( से पॉँच का ही वर्णन 
किया है और 'कुल्ट” को छोड़ दिया है। अवस्थानुसार[ : नायिका के दर्स्ट अत 
में से एक भेद 'विग्रल्ज्घा? का वर्णन साहित्य छूदरी में न 
नायिका को प्रवच्छतिप्रेयमी कहा गया है उसे साहित्या «(६० 
स॑श दी है । ५ 
नंदंदास और मतिराम है, 


नन्ददास की रसमंजरी पर सिद्धान्त का आग्रह प्रधान होने के कारण ऐसी नायिकाओं 
फा उल्लेख छोड़ दिया गया है जिससे इनके नायिका भेद का क्रम प्रचलित क्रम से बहुत कुछ 
मित्र है। मतिराम ने मुग्धा, मध्या.और प्रीढ़ा तीनों भेदों को केवछ स्वकीया नायिका में 
माना दे, किन्तु नन्‍्ददास ने इनका वर्णन परकीया ओर सामान्या में भी,किया है । इन्होंने 
मुग्धा के नवोदा तथा विभव्ध नवोदा दी स्वतंत्र भेदों का उछिंख कर पुनः अशात और शातत 
यौवना भेद किए हैं, किन्त मतिराम ने नवोद्य को ज्ञात यावना और विभ्व्ध नवोद़ा 
का नवीदा फे उपभेद के रूप मे उल्लिखत किया है। भनन्ददास ने खकीया के ज्येष्ठा और 
कनिष्ठा भेदों का भा उल्लेख नहीं फिया है। इन्होंने न तो परकीया के भेदों में छुछटा, 
मुदिता तथा अनुशयना आदि भेदों का वर्णन किया है और न तो उसके ऊदा एवं अनूद्ा 
भेदों फा ही उलछेख किया है। जिन तीन मेदों में उन्होंने वामग्विदग्धा? का उल्लेख फिया है 
धह मांवराम फे विदा के दो उपभेदों का एक उपभेद वचन विदग्घा टी दै। इस प्रकार ० 
अत्येत संछित रूप मे नायिका भेद का चित्रण मन्ददास ने किया है जिससे मत्तिराम द्वारा 
फिए गए शाप विस्तृत वर्णन उनमें नहीं आ पाये ईं । 


गा 







१८८ सहाकधि मतिरास ' 
रहीम और मतिराम॑ 


, रहीम द्वारा दिये गये “बरवा-नायिका-मेद? में वर्णन क्रम का मेल मतिराम के वर्णन 
क्रम से बैठ जाता है। दोनों आचार्यों ने खकीया, परकीया के भेदोपभेद तथा गणिका नायिका 
का वर्णन एक ही प्रकार किया है। रहीम ने, म़तिराम की भाँति मानवती नायिका का 
उल्लेख नहीं किया है। संक्षेप में इतना कहा जा सकता है कि रहीम ने नायिका भेद के 
जिन प्रस॑गों को उठाया है उनका संपूर्ण वर्णनक्रम मतिराम के वर्णनक्रम के अनुसार है। 
इसी आधार पर कुछ छोगों का कहना है कि या तो रहीम के इस गन्थ का संपादन स्वयं ' 
मतिराम ने किया हो अथवा इसका संपादन रसराज की रचना हो जाने के पश्चात्‌ उसी को 
सामने रख कर किया गया हो । 


आचार्य केशव और मतिराम 


हिन्दी काव्यशात्र की शुद्ध साहित्यिक आचार्य परम्परा में आचार्य केशव का नाम 
सर्वप्रथम है। रसिकप्रिया के फेशव-नायिका-मेद तथा रस भेद के आचार्य प्रथम हैं. और- 
कुछ बाद में । संस्कृत काव्यशासत्र के महान्‌ पण्डित होने के कारण इनका आचार्य॑त्व अनेक 
संस्क्ृत साहित्य के आचार्य ग्रन्थों से प्रभावित है। मौलिकता के अमाव में केशव का 
« पांडित्य अपने पीछे अपनी परम्परा का निर्माण नहीं कर सका, जैसा कि सरलता और मौलि- 
कता के कारण मतिराम का आचार्यत्व कर सका है। आचार्य केशव द्वारा चलाई नायिका 
हि  वणन प्रणाली को ( प. ने खीकार नहीं किया । केशव के छक्षणों पर सस्क्ृत के 
आर्वोषा- 3 स्पष्ट १) हा वह प्रभाव एक आचार्य का नहीं अनेक आचायों का है । 
किया है, तहुपरांत नायक छक्षण के साथ,नायक-नायिका-मेद्‌ 
का वर्णन किया दे, 22% नायक लक्षण पर साहित्यदर्षणकार का अत्यधिक प्रभाव है। 
इसके “अनुसार नायऋऔ को दाता कृतश, पण्डित, कुलीन, क्षमावान्‌ छोगों के अनुकरण का 
पात्र, रूप, यौवन और उत्साह से युक्त, तेजस्वी, चठुर और सुशील होना चाहिये |?" केशव 
ने, भी बहुत कुछ उसी प्रकार नायक को अमिमानी, त्यागी, वरुण, कोककलाओं में प्रवीण, 
भव्य, क्षमी, सुन्दर, धनी, झचिरुचि तथा कुलीन पुरुष माना है।* किन्तु मतिराम के-रक्षणों 
और उदाहरणों में ऐसी बात नहीं पाई जाती । उन्होंने जहाँ से भी प्रभाव भ्रहण किए; हैं, 
उन्हें इस प्रकार आत्मसात कर लिया है कि वे मूलतः मंतिराम के हो गये हैं | 
जाति अनुसार केशव ने 'पह्मिनीः, 'चित्रिणीः, 'शंखिनी? और 'हस्तिनी? नायिका के 
चार भेद किए हैं, किन्तु मतिराम ने इस प्रकार से नायिकाओं के भेद नहीं किये हैं । 
नायिका के तीन भेद स्वकीया, परकीया और सामान्या में तो दोनों आचारयों में समानता 
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१. आचार्य फेशव : ढा० हीराछाछ दीक्षित, प्र० सं०, छए० २६१ | 
२, स्यागीकृतीकुकीनः सुश्रीकोरूपयौवनोत्साही । ५ 
दक्षोब्जुरक्तलोकस्तेजो वेद्ग्घशीकवान्नेता ॥३०॥ --साहित्य दुपण 
अभिमानी त्यागी तरुण, 'कोककछान प्रवीन | ; 
यक्षमी सुन्दर धनी, झुचि रुचि सदा कुछीन ॥--रसिक प्रिया, अकाश २, छ० २० 


मतिराम और नायिका-मेद ३८९ 


है, किन्तु) केशव की भांति मतिराम में मुग्घा, मध्या और ग्रौढ़ा में प्रत्येक के नवर वधू, 
नव योवना, नवछू अन॑गा और छजाप्राय चार उपमेदों का वर्णन नहीं है। मध्या और प्रोढा 
के धीरादि भेद भल्य न लि्खिकर उन्हीं के साथ लिख दिया है जिनको मतिराम ने अछ्य 
उपमेद के रूप में उल्लिखित किया है। ज्येष्ठा और कनिष्ठा का भी उल्लेख केशव ने नहीं 
किया है । आरूढ़ यौवना, प्रगल्‍्म वचना, प्राहुर्भूत मनोमवा और छुरति विचित्रा नाम से 
किए गए केशव के मध्या के चार भेदों को भो मतिराम ने इस रूप में स्वीकार नहीं किया 
है। 'बहिर रतिसातः और “अन्तर रतिसात? नाम से किए गये रति-क्रिया के आधार पर 
नायिका के इन दो भेदों का भी वर्णन मतिराम ने नहीं किया है। आचार्य केशव ने पर- 
कीया में केवल ऊदा और अनूढहा का उल्लेख कर अन्य छः भेदों का नाम नहीं लिया है 
तथा उन्होंने गणिका नायिका को भी स्थान नहीं दिया है जो मतिराम के रसराज में पाई 
जाती है। नाय्यशात््र से प्रभावित होने के कारण उन्होंने नायिकाओं के केवल आठ भेदों 
का ही वर्णन किया है, किन्तु मतिराम ने 'प्रवच्छत्तिकाः और 'भागतपतिका? का दो 
ओर नायिकाओं का वर्णन कर उनकी संख्या दस मानी है। यह वर्णन संभवतः भानुदत्त 
कृत रसमंजरी के आधार पर किया गया है जो हिन्दी में कृपाराम से ही प्रचलन पा 
चुका था। 


केशव ने आठो प्रकार की नायिकाओं के मुग्धा, मध्या, प्रौद्दा, परकीया और 
सामान्या भेद न करके 'प्रच्छन्न और प्रकाश” नामक अत्येक के दो-दो भेद लिखे हैं | केशव- 
दास का यह भेद भोजगज कृत “अंगार प्रकाश? के आधघ 53 किया गया जान पर है| 
जिसको आगे चलकर आचार्य कवि देव को छोड़कर / >.ने हः स्वीकार# कया । 
केशव द्वारा किए! गए; अभिसारिका के छः भेद भी न तह >अम 
तो अन्य पखवर्ती आचायों में ही। उनके केवल शक्का .. :' ५० अमिसारिका का ही 
आगे प्रचलन रहा । इन्होंने स्वकीया का वर्णन अछग न करके 3६ अमिसारिका के अन्दर 
ही ल्खि दिया है। मतिराम में पाई जाने वाढी अन्य संभोग दु/जिता, गर्विता और मान- 
वती नायिका के ये तीन भेद भी रसिक प्रिया में नहीं पाये जाते । केशव ने कुछ मिलाकर 
३६० नायिकाओं का वर्णन किया है। 
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परसिकप्रिया? और 'रसराज' दोनों ही अन्थों में केवल नायिका-मेद का ही वर्णन नहीं 
है, बल्कि दोनों में दी नायक-भेद, सखी, दूती तथा रस का सविस्तर वर्णन किया गया है। 
क्योंकि दोनों ही “इंगार रस के प्रधान समर्थक अन्ध हैं। किन्तु दोनों के वर्णन तथा संख्या- 
क्रम में अत्यधिक अन्तर है। नायक के प्रमुख भेद तथा दर्शन भेद दोनों आचार्यों के समान 
हैं। किन्तु दम्पति मिलन के प्रथम स्थान का वर्णन मतिराम ने नहीं किया है जैसा कि 
केशव ने किया है। उन्होंने प्रथम मिलन, स्थानों की संख्या, दासी के घर, सहेली के घर, 
घाई के घर, उसे घर, मनिशिचारि को मिलन, अतिमय को मिलन, उत्सव को मिलन, 
व्याधि मिस, न्यीते फे मिस, वन-चिहार तथा जल-विद्वार ग्यारह मानी और सोलह <ंगारों 
का बढ़ी सुदच्ि फे साथ वर्णन किया है। किन्तु मतिराम में यह विस्तार नहीं मिल्ता। 
ये आंधकाश बणेन उनके फिसी न किसी भेद के अन्दर अन्तर्मुक्त फर डिये गये हैं। जैसे 


१५९० महाकवि सतिराम 


केशव के अतिभय के मिलन को हम मतिराम के क्रिया चठुर नायक के उदाहरण में देख 
सकते हैं। मतिराम ने नायक भेद का वर्णन केशव के भेद वर्णन की अपेक्षा अधिक विस्तार 
के साथ किया है। नायक-नायिका का स्वय॑ दूतत्व केशव ने स्वीकार किया है, .किन्त॒ मति- 
राम ने नहीं । इसके अतिरिक्त रस॒ का जितना विस्तृत ए4 क्रमबद्ध वर्णन केशव ने किया 
है, उतना मतिराम ने नहीं | का 


चिन्तामणि और मतिराम ८१] 


,.. चिन्तामणि ने अपने सबसे प्रमुख अंथ कविकुछ कब्पतरु में काव्यशासतत्र के समस्त 
अंगों का अत्यन्त मार्मिक विवेचन किया है। इन्होंने नायिका भेद का वर्गीकरण जिस 
प्रकार किया है उससे ऐसा लगता है कि इतनी प्रद्ृति आचार्य केशव और मतिराम में पाई 
जाने वाली वर्णन पद्धति को समन्वित रूप देने की ओर रही है। ग्रंथ के पंचम अध्याय में 

इन्होंने अमिधा, लक्षणा और ब्य॑ंजना का उल्लेख करके 'भावभेदः का साधारण कथन किया 
है। नाथिका भेद का विस्तृत वर्णन चिन्तामंणि ने शंगार रस के विभावांतर्गत ही किया 
है। इनके द्वारा किए हुए; दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य, नायिका के तीन भेद मतिराम 
में तो नहीं पाए जाते, वे देव को छोड़कर हिन्दी के अन्य किसी बड़े आचार्य में भी नहीं 
मिलते । इसके अतिरिक्त देव ने भी इन नायिकाओं को प्रधान वर्गों में न छिखकर स्वकीया 
के अन्तर्गत ही छिखा है। केशव ने जिस सामान्या नायिका का उल्लेख नहीं किया था, 
बह । ६ मणि और 0० दोन्ं,में पाई जाती है। इन्होंने भी मुख्घा, मध्या और प्रौढ़ा 
त्ियिका में ही माना है। मतिराम ने भेद और उपभेद 
माने हैं, किन्तु चिन्तामणि ने उसके छः भेद॑गिनोए 
किया है जिन सबके नामों का मेल मतिराम के 





भेद समाप्त किया है।' मतिराम में पाए जाने वाले मध्या और प्रौढ़ा के धीरादि भेद इनमें 
भी मिलते हैं तथा इन्होंने ज्येष्ठा और कनिष्ठा का भी वर्णन किया है। नायिका के गविंतां 
आदि भेद तथा उसके आठ प्रकारों का वर्णन मतिराम से न मिलकर "केशव? से ही मिल्ता 
है, किन्तु आठो नायिकाओं में मुग्धा, मध्या और प्रौद्धा तथा परकीया और सामान्या का 
कथन समान रूप से मतिराम की ही माँति है । मतिराम की ही भाँति उत्तमा, मध्यमा औरः 
अधमा का कथन इन्होंने अन्त में किया है। इस प्रकार चिन्तामणि का नायिका भेद. 
केशवदास से मिलता हुआ भी उससे अधिक विस्तृत तथा भिन्न है और मतिराम तथा उनके 
परवर्ती आचायों के अधिक निकठ भी । ४ 


लक के 


आचार्य कवि देव और मतिराम आफ 


नायिका भेद की प्रोद़तम र्वना करने वाले आचार्थ कवियों में मतिराम के पश्चात्‌ 
महाक़वि देव का नाम सर्वप्रथम लिया जा सकता है। मध्यकाछीन हिन्दी साहित्य में 
इतने अतिभा सम्पन्न "कवि कम ही हुए। इन्होंने हिन्दी काव्यशासत्र के अंग्र-प्र्त्यगों,,का 
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विस्तृत विवेचन किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई मौलिक उद्घावनायें मो की हैं। 
केशव की भाँति इनमें पांडित्य प्रदर्शन तथा मतिराम कौ-सी मार्मिकता का समन्वय संपूणे 
मध्यकालीन हिंदी साहित्य के किसी भी आचार्य कवि में उतना नहीं हो पाया है जितना कि 
देव में हआ है | इनके लगभग ७२ ग्रन्थ बताए जाते हैं; किन्त ३० ग्रन्थ अत्यत प्रसिद्ध हैं । 
दिवः ने नायिकाओं को प्रधान रूप से जाति, कर्म, शुण, देश, काछ, वय क्रम, प्रकृति और 
सत्व आठ प्रमुख भेदों में विभाजित कर उनके अन्य उपमेदों का वर्णन किया है। 


आचार्य कवि देव के पूर्व॑नायिका भेद प्रसंग पर इतनी मौलिकता एव॑ विस्तार के 

साथ इन्दी के अन्य किसी आचार्य ने विचार नहीं किया, जितना उन्होंने | देव” ने नायिका- 
भैद का वर्णन बडे विस्तार के साथ किया है। “उन्होंने स्थान-स्थान पर नायिकाओं के ऐसे 
शब्दचित्र खींचे हैं, जिनके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर पाठक भी चित्रवत्त्‌ हो जाता है। देव 
के इतने अधिक ग्रन्थों मे एक मात्र नायिका-भेद का कोई भ्रन्थ नहीं, किन्तु उन्होंने अपने 
कई अ्न्थों में भिन्न-भिन्न प्रकार से नायिका-मेद का इतना विशद विवेचन किया है कि उनसे 
अधिक इस विषय पर अन्य कोई कवि अथवा आचार्य नहीं लिख सका है ।* महाकवि 
देव ने अपनी मौलिक प्रतिभा.द्वारा नायिका भेद विस्तार का जो आग्रह दिखलाया है, वह 
उनके बाद में आने वाले आचारयों का पथ-प्रदर्शक वन गया | देव के जिन अन्थों में नायिका 
भेद का कथन हुआ है, उनमें सुखसागरतरंग मुख्य है। इसे उन्होंने अपनी प्रौढ्ावस्था 
'में पिहानी वाठे खान अछी अकबर खाँ के लिये सं० “ जी ४ वि० में बनाया था: ऐसा 
शात होता है कि इस ग्रन्थ की रचना खतंत्र रूप से नहीं-_॥ देव (25 अपने 3&&£<४ सुन्दर 
उन्दों को लेकर इसकी रचना की है, अतः यह एक संग्र ०" ए-है ।९ भाव विलासः 
ग्रन्थ की रचना इन्होंने उस समय की जब वे सोलह वर्ष की“ ् 7 थे । इसमें नायिका- 


भेद का वर्णन विस्तृतरूप से नहीं हुआ है, किन्तु समी आवक अंगों पर विचार हो 
गया है| 


भाव विलास? का वर्णनक्रम मतिराम से उतना नहीं मिलता, जितना कि वह केशव 
की 'रसिकप्रिया? के निकट है। इन दोनों अन्थों में नायिका की संख्या का विस्तार पाया 
जाता है| रसिकप्रिया में इनकी संख्या ३६० मानी गई है, किन्तु देव ने उन्हें और बदाकर 
३८४ कर दी | बाद के लिखे जाने वाले अपने ग्रन्थों में मी उन्होंने विशेष रूप से नायि- 
काओं के विस्तार में रचि दिखलाई है, जिससे इनकी नायिकाओं की सीमा में वेहद विस्तार 
हो गया है| जिस प्रकार मतिराम ने नायक-नायिका को अंगार का आहल्म्ब्रन माना है, ठीक 
उसी प्रकार देव ने भी उन्हें ऋंगार फा आधार माना है।* नायक के चतुर्थ लक्षण तथा 
धर्मानुसार नायिका के तीन मेदों का वर्णन मतिराम के समान ही है। जिस सामान्या का 
वणन आनाय केशव ने नही किया था, उसका वर्णन मतिराम की भाँति देव ने किया है| 
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१. पघज साहित्य का नायिका सेद्‌ : प्रशुदुयाल मौतरू, द्वि० सं०, ए० १६७। 
२, यही। 


१, भाव सद्ृति सिगार को जो कहियतु जआाधारु। 
सो है नायक नाइका ताद़ी करत चिसार ॥? 
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भुग्धा, मध्या और प्रोदा के जितने भेद देव ने किये हैं, वे मतिराम में नहीं पाये जाते हैं। 
उन्होंने मुग्धा के वयः संधि, नव वधू, नव यौवना, नवछ अनंगा और सलज रति, पांच भेद; 
मध्या के रूद योवना, प्रादुर्भत मनोभवा, प्रगल्‍्भ वचना और विचित्र सुरता, चार भेद तथा 
ग्रौदा के छग्धापति, रति कोबिंद, आक्रान्त नायिका और सविश्नमा, चार भेद किए हैं! 
देव के ये चार भेद केशव के आधार पर किए जान पड़ते हैं। स्वकीया के दो भेद जेछ्ा- 
कनिष्ठा भतिराम की ही भाति पाये जाते हैं । इन्होंने स्वकीया के पांच उपभेद किए हैं जिन्हें 
वयक्रम के अनुसार देवी (७ वर्ष ), देव गंधर्वी ( १४ वर्ष ), गंधर्वी ( २१ वर्ष ), गंधवे- 
मानुषी (२८ वर्ष ), मानुधी (१५ वर्ष ) छिखा है। परकीया के दो भेद, पति के साथ 
रति में रचि न रखने वाली तथा प्रीदाकन्यों पिता से छिपा कर रति की चेष्टा करने वाली 
जो किये हैं; वे मतराम द्वारा किए गए ऊद़ा और अनूठा भेद ही हैं। इन्होंने इंसके छ 
भेदों को स्वतन्त्रन मानकर ऊढ़ा के उपभेद के रूप मे ही लिख दिया है। कालानुसार 
देव ने मतिराम की भांति नायिकाओं के दस भेद न मानकर केशव की भाति आठ ही 
भेद माना है जिसमें प्रवच्छत्पतिका और आगतपतिका को इन्होंने छोड़ दिया है। इसके 

» अतिरिक्त देव ने नायिकाओं के भेद और उपभेदों के वयक्रम का भी उल्लेख कर दिया है 
जिसका उल्लेख हिन्दी के अन्य किसी आचार्य ने नहीं किया है । 


मान के आधार पर मध्या ओर पग्रौढ़ा के घीरादि भेदों का भी उब्लेख,देव ने किया 


है। कस का देशानुसार गण 7 नायिका 'वर्णन अद्भुत है। अनेक अन्थों मे आए हुए देव 
के नश्च्छिप भेद को हम मा इस प्रकार रख सकते हैं कि उन्होंने 'जाति भेद के 
अन्तर्गत पद्म, चित्रिणी 2, ॥ और हस्तिनी; कर्म भेद के अन्तर्गत स्वकीया, परकीया और 
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सामान्या; गुणमेद 2 + “ऊत्तमा, मध्यमा और अधमा; देशमभेद के अंतर्गत मध्यदेश, 
मगधवधू , कौशलवधू ,हैं (८ वधू, उत्कलछ, कलिग, कामरूप, बंगाल तथा अन्य अनेक ख््रियों 


का वर्णन है। वयक्रम 5 भेद के अन्तगैत मुग्धा, मध्या और ग्रीढ़ा; प्रकृतिमेद के अंतर्गत बात 
गुणी, पित्त गुणी, कफ गुणी तथा सत्व भेद के अन्तर्गत देव सत्व, मानुष सत्व, गन्धव सत्व, 
यक्ष सत्व, पिशाच सत्व इत्यादि का वर्णन आया है। इसके अतिरिक्त वे नायिका के अष्टांग- 
यौवन, रूप, गुण, प्रेम, शील, कुछ, वैभव, भूषण का विवरण देते हैं और अन्त में नागरी 
और आम्या अनेक नायिकाओं, जैसे-राजपुर नागरी, प्रजनहारी, द्वारपालिका, राव नागरी, 
धाई, दूती, दासी, दरजिन, जौहरी, पटविन, सुनारिन, गंधिन, तेलिन आदि का बड़ा रोचक 
एवं मनोग्राही वर्णन देकर नायिका भेद पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं |?" इससे स्पष्ट है कि 
जितना नायिका भेद का विस्तार देव ने किया उतना हिन्दी के अन्य किसी आचार्य ने नहीं । 
इन्होंने अपने पूर्ववर्ती आचायों के वर्गीकरण से छाम उठाकर अपनी मौलिक प्रतिभा एंवँ 
सूझ का अद्भुत चमत्कार दिखाया है। रस और अलूंकारों के क्षेत्र में भी देव की इस प्रतिमा 
का परिचय मिलता है, जिन्हें दिखलछाने के लिये-स्वतन्त्र ग्रन्थ अपेक्षित है। 

अपनी इन्हीं कुछ विशिष्टताओं के कारण मतिराम से प्रभावित होने पर- भी देव 
नायिका भेद के क्षेत्र मे केशव की भाँति सबसे अल्ग रहे । उनके परवर्ती आचार्यों ने भी 


4. हिन्दी काच्य शास्त्र का इतिहास, डा० भगीरभ्न म्रिश्न , भ्र० सं०, पू० ९७। 2 
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विषय विस्तार की विद्या में देव के आदशों पर कुछ कार्य करना चाहा है, किन्तु 'रसलीन?, 
द्वास? आदि ने उनके अधान वर्गों में ही भेदोपभेद बढ़ाकर उनकी इद्धि की है | अछग से इस 
शास्त्रांग का इस प्रकार विस्तार आगे के आचार्यों द्वारा नहीं हो सका । देव द्वारा किए गए 
नवीन एवं अद्भुत भेदों के आविष्कार छोकप्रियता न पाने के कारण अपनी परम्परा का निर्माण 
नहीं कर सके । 


रसलीन और मतिराम 


(स प्रबोध” रसछीन जी का नायिकामेद का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। इनका पूरा नाम 
सैयद गुलाम नवी विल्मामी 'रसछीन? था। नखशिख वर्णन पर लिखा “अंग दंपंण! नामक 
इनका एक और सुन्दर प्न्थ आरत्त है। इनको छोकप्रियता का अनुमान इसी से छगाया जा 
सकता है कि इमके निम्नलिखित दोहे को बिहारी के दोहों के साथ मिला लिया जाता है-- 

प्रिय, हइलाहल मद भरे, सेत स्थाम रतनार। 
जियतः मरत छकि-झकि परत, जेहि चितवत इक बार ॥? , --अंग्रदर्पंण 
आसम्म में रस का संक्षिप्त वर्णन करने के ,पथ्चात्‌ रस प्रत्रोध? में भाव का स्वरूप 
वर्णन कुछ अधिक विस्तार से किया गया है। शइंगार रस में श्रीकृष्ण प्रकरण के पश्चात्‌ 
नायिका भेद का वर्णन किया गया है। इनकी नायिकाओं की संख्या तो देव की संख्या की 
भी कई गुनी है। इन्होंने एक स्वकीया, दो परकीया, एक सा | जो सब्र अष्ट नायिकाओं 
से मिलकर बत्तीस होती हैं, प्रत्येक के उत्तमा, मध्यमा तथा |” रे मेद मिला कर ९६२ 
जाति अनुसार पद्चिनी आढडि चार भेद कर देने पर उनकी स£४ $ (८४ क जुआ 6, इसके 






है।* इन्होंने जिस प्रकार नायिकाओं की संख्या में विस्तार ।घदढं है, उस प्रकार नायि- 
काओं फे ओर भी न जाने कितने तेरह सौ वावन भेद किए जा रुकते हैं । अनावश्यक 
विस्तार से स्पष्ट हो जाता है कि इनकी रचि नाम ग्रिनाने की ओर अधिक रही है। इनके 
पूर्व॑र्ती आचायों ने जितनी प्रकार की नायिकाओं का नाम ले रखा था, उनकी संपूर्ण सूची 
रसलीन के वर्णन में तो मिल ही जाती है और उसके अतिरिक्त इनकी वित्तारकप्रतिमा 
का चमत्कार भी देखने को मिल जाता है। मतिराम ने सामान्या के भेटोपभेटों का वर्णन 
नहीं किया थी और इस वर्णन की ओर अन्य आचार्यीं की भी रुचि कम ही रही है, किन्त 
रसलीन जी ने रस छेकर उसके भेदोपभेदों का वर्णन किया है। सामान्या के इन्होंने चार 
भेद लिसे हैं, जिसे स्वतैत्रा, जननीआधीना, नेमता और प्रेमहुखिता कइते हूँ । 
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$. हक सुकिया है परकिया, सासान्या मिलि घारि। 
अप्ट नायिका मिलि सोई, धत्तिस होत विचारि ॥ 
उत्तमादि सो मिलि उहे, सुन छियानत्रे पहोत। 
घुनि घौरासी तीन सौ, पदमिन जादि उदोत ॥ 
तेरा से बायन गहुरि, दिव्यादिब्य के संग। 
यों गनना में नायिका, यदूनी शुद्धि तरंग॥। 


१९४ महाकवि सतिराम 


आचार्य मिखारीदास और मतिराम 


“पुगार निर्णय” आचार्य मिखारीदास का नायिका-मेद पर छिखा अत्यन्त महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ है ।' इन्होंने भो मतिराम की भाँति आरम्म में नायक और नायिका को #ंगार रस का 
कारण बताते हुए अ्न्थ निर्माण का अमिप्राय प्रकट किया है । नायिका-मेद का आसम्म में 
वर्णन करके इन्होंने सर्वप्रथम. नायकमेद का वर्णन किया है। इन्होंने नायक का एक भेद 
साधारण मान कर उसके पति? एवं 'उपपति? दो उपमेदों का वर्णन किया है, तत्पंस्चात्‌ 
उसके अर्थात्‌ पति के अनुकूल” आदि उपमेद किए हैं। मतिराम ने नायक' के एक लक्षण 
वैशिक? का भी वर्णन किया है और अनुकूछ आदि उपमभेदों का वर्णन 'पत्ति? के अन्तर्गत 
ही किया है, किन्तु दास? ने उपपति के साथ भी किया है। इसके अतिरिक्त मतिराम की 
भाँति अमिमानी आदि त्रिविध भेद न करके उसके दो भेदों 'बचन-चतुरः और “क्रियो-चतरः 
का वर्णन दक्षिण 'उपपति? के अन्तर्गत ही कर दिया है। 


दास? ने नायिका भेद के आरम्म में आत्म धर्म के आधार पर उसके स्वकीया और 
परकीया दो भेद किये हैं और उनके भेदोपमेदों के वर्णन के पूर्व नायिका के नखशिख का 
अत्यंत #&ंगारिक एवं मनोहर वर्णन कियां है, रसराज में'जिसका अत्यंत अमाव है। इन्होंने 
सामान्या? नायिका का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। 'इनके द्वारा किये गए. पतित्रता, 
का रिंज और माधुजं था के तीन'मभेदों का वर्णन 'मतिराम में नहीं पाया जाता | 
वलप्त्सार मुग्धादि 2 (8/22 का वर्णन मतिराम ने केवल स्वकीया के अंतर्गत ही किया 
था; दासजनकों 7588 /और परकीया दोनों में माना है । इसके अतिरिक्त जेश्ा-कनिष्ठ 
नायिका के साध 2%४//7 दक्षिण की ज्येश-कनिष्ठा, शठ की ज्येष्ठा, शठ की ऋनिष्ठा, ध्रृष्ठ की 
जेष्ठा और घृष्ठ की इमछा, छः उपभेदों का वर्णन केवछ दास ने ही किया है। परकीयादि 
नायिकाओं के भीमिदोपभेद दास” के मतिराम से मिन्न हैं। मुग्धा के अज्ञात यौवना 
और ज्ञात यौवना भेदों का वर्णन स्वकीया को छोड़कर परकीया में भी दास? को छोड़कर 
अन्य किसी ने किया ही नहीं है और ऐसा करना उचित भी नहीं जान पड़ता । क्योंकि 
'यह ऐसी अवस्था है जिसके समाप्त हो जाने पर ही परकीयत्व का स्वरूप प्रकट होने की 
संभावना रहती है। मतिराम की दस नायिकाओं को न मानकर इन्होंने केशव आदि की 
भाँति अष्ट नायिका ही स्वीकार की हैं। इसके अतिरिक्त उनकी अपनी एक और भी विचित्रता 
रही है कि उन्होंने उन्हें संयोग #गार और वियोग *ंगार दो वर्गों में विभाजित किया है । 
संयोग शैंगार में पहले स्वाधीन पतिका को छिखा है जिसके अन्तर्गत रूप गर्विता, ग्रेम « 
गर्विता और गुण गर्विता का कथन किया है, फिर वासकसजा को लिखकर५उसी के अंतर्गत . 
आगत पतिका को लिखा है। तीसरी नायिका अमिसारिका है, जिसमें शक्ला और कृष्णा 
'दोनों भेद किये गये हैं। उन्होंने संयोग #&#गार की तीनों नायिकाओं को स्वकीया 
और परकीया दोनों में लिखा है । वियोग <ंगार की उत्कंठिता, खंडिता, कछहांतरिता, 
विप्रकृब्धा और प्रोषित भरठंका, इन पाँच भेदों को 'लिखा है! इसमें खंडिता के अंतर्गत 
सर भेद और मानिनी नायिका का उल्लेख कर मानिनी में मान भेद का भी उल्लेख कर 

या है। 
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'कलहाांतरिता? के अन्तर्गत भी मान भेद का कथन है। विग्नलब्धा के अन्तर्गत 
अन्य सम्भोग दुःखिता और ओषित भर्तंका के अन्तर्गत प्रवत्सत्यप्रेययी, आगतपतिका 
एवं आगतपतिका का उल्लेख किया गया है” |? इससे स्पष्ट हो जाता है कि दास” कवि 
अत्यन्त सतर्क थे कि किसी भी पूर्वाचार्य का प्रभाव उनकी वर्णन प्रणाली पर स्पष्ट न हो 
पाये । इन्होंने अपनी स्वतन्त्र परम्परा स्थापित करनी चादह्दी है। इसके अतिरिक्त देव 
और रसलीन की माँति अनेक प्रकार की नवीन नायिकाओं की भी इन्होंने उद्धावनाये की 
हैं। अपने इस नवीन संख्यावर्द्धन में इन्होंने जिस कौशल का परिचय दिया है, उससे 
इनकी मौलिक प्रतिभा का अनुमान तो छग.जाता है,, किन्तु चहुत सी साफ बातों में भी 
उल्सने आ गई हैँ, जिसके कारण ये उतने लोकप्रिय नहीं हो पाये जितनी लोकप्रियता 
मतिराम को मिली | 


नायिका भेद समाप्त करने के पश्चात्‌ 'रसराज? की मॉति इन्होंने ##ंगार निर्णयः 


भी #ंगार के उद्दीपन सखी, दूती आदि का विस्तृत वर्णण किया है और भावानुभावों पर 
भी भरीमाँति विचार किया है। 


प्माकर और मतिराम 


कविंवर पद्माकर ने अपने सरस उन्दों के कारण उतनी ही छोकप्रियता प्राप्त की थी, 
जितनी कि महाकवि मतिराम को मिली थी। मतिराम की कविताओं के पश्चात्‌ मर्मस्पर्शी 
एवं दृदयहारी भावों के लिए यदि किसी सरस कवि का नाम दिया जा सर्कता है, तो भाग्य- 
शाली कवि पद्माकर ही है) ये मूलतः कवि थे, आचार नहं * शी कन्तु समय के प्रवा,.>म 






ट 
नायिका-मेद सम्बन्धी इनकी रचना 'जगद्विनोद! है, जो नायिक'६४प #स रसराज की 
भाँति ही प्रसिद्ध है। रसराज द्वारा स्थापित नायिका-भेद का» 


मतिराम की दी भाँति इन्होंने आरम्म में नायिका का लक्षण दिया 
का ही भावानुवाद जान पड़ता हैं'।* नायिका-भेद का वर्णन क्रम भी पद्माकर ने मतिराम 
जैसा ही रखा है। 

जगद्विनोद में कुछ बातें ऐसी पायी जाती हैं जिनका उल्लेख रसराज में नहीं मिल्ता । 


मतिराम ने प्रीढ़ा नायिका का एक भी भेद नहीं माना है, किन्तु जगद्विनोद में उसके रति- 
प्रीता और आनन्द संमोहिता नामक दो भेद लिखे गए; हैं। प्रीढ्ा के इन तो भेदों का 


कथन कई अमुख कवियों ने किया है। नायिका-मेद समाप्त कर लेने के पश्चात्‌ रसराज की 


१, अजसापा सादिद का नायिका-सेद, प्रभुदयाक मीतठछ, द्वितीय संस्करण प्ू० ४२६ । 
२, उपजत जादि विजोकि के चित्त द्ीच रस-भाव | 

टाई बखानत नायिका, जे भ्रयीन कत्रिराव ॥७॥ रसराज 

रस सिंगार को भाव उर, उपजत जादि निहार। 


ता को कवि नायिका, घरनत बिबिध बिच्ारि ॥३१॥ जरद्विनोद 








4९६ महाकवि सतिरास 


भाँति ही इन्होंने नायक का भेद-वर्णन किया है और तत्पश्चात्‌ माव, अनुभाव तथा सँचारियों 
का सुन्दर वर्णन किया है । सखी, बूती आदि उद्दीपनों का वैसा ही सुन्दर वर्णन है, जैसा 
'रसराज” में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जगद्दिनोद में किया गया ऋतुओं का अनूठा 
वर्णन रसराज में नहीं मिलता | पद्माकर की यह अपनी विशेषता थी कि उन्होंने दूसरों के 
भावों को सरल्तम, सुन्दर एवं नवीन स्वरूप प्रदान किया है, जगद्विनोद जिसका ज्व्न्त 
उदाहरण है। 


मतिराम और नायिका भेद के अन्य भाचार्य 


जिन प्रमुख नायिका-मेद के आचायों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनके अति- 
रिक्त अन्य अनेक कवियों ने नायिका-मेद पर सुन्दर रचनाएँ की हैं। सुरति मिश्र की लिखी 
_नाथिका-मेद पर सुन्दर रचनायें मिलती हैं। श्रीपति द्वारा छिखा काव्यसरोज काव्य के समस्त 
अंगों पर प्रकाश डालने वाले अन्थों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें प्रसंगानुसार 
नायिका-मेद का भी सुन्दर विवेचन किया गया है। इसके अतिरिक्त इनके कई अन्य रीति- 
ग्रन्थों में नायिका-मेद सम्बन्धी रवनायें प्राप्त होती हैं। 'सुधा निधि? नामक अन्य में तोष 
कवि द्वारा किया हुआ नायिका-मेद का विवेचन अत्यन्त सुन्दर बन पड़ा है । 
रुनाथ के काव्य कछाधर में भाव-भेद, 'रस-भेद और नाग्रिका-मेद आदि सभी का 
के है, किन्तु कवि ने हुक के अन्तर्गत नाथिका-मेद का वर्णन विस्तार के साथ किया है |' 
साध्ध्धाथ का रस का ४ उनके प्रमुख कवि एव, आचार्य होने का ज्वलूंत प्रमाण है। 
इसमें द्शभ्श्काव्य 22 /*“विवेचन हुआ है। इसमें कवि ने श्रृंगार रस के आह्म्बन 








विभाव के अ सर 0 ग-भेद्‌ का भी वर्णन किया है। इस अन्य की जो सबसे बड़ी 
विशेषता है बह ऋलफ इसमें परकीया और दस प्रकार को नायिकाओं का कथन अन्य 
नायिकाओं से किया गया है। केशव, की भाँति इन्होंने जाति के आधार पर पश्चिनी 


आदि नायिकाओं की उल्लेख किया दे,। , मतिराम द्वारा ,किये गये स्वकीया के सभी भेदोपमेद 
प्रायः इनमें मिल जाते हैं। परकीया के शुप्तादि भेदों को इन्होंने मतिराम की माँति अछूग 
न मानकर उसके दूसरे भेद 'परोढ़ा? अर्थात्‌ ऊद़ा के अन्तर्गत ही माना है। इनकी भी 
प्रवृत्ति सर और संक्षेप की ओर रही है । 

वेनी प्रवीनः का “नवरस तरंग” मतिराम के 'रसराज”? के, आधार पर लिखा गया 
अत्यन्त मनोहर ग्रन्थ है। कविवर , प्रतापसाहि का “ब्य॑ग्यार्थ कोमुदी? इसलिये अत्यधिक 
महत्व रखता है कि इसमें व्यंग्यकाव्य द्वारा समस्त नायिकाओं का वर्णन कर दिया गया 
है। “वाल? कवि का रसरंग नामक रस रीति पर छिखा हुआ ग्रन्थ यद्यपि भाव-भेद और 
रस-मेंद प्रधान ही है, किन्तु इसका उत्क्ृष्टमम अंश नायिका-भेद का ही है| इसके अतिरिक्त 
द्विजदेव, नवीन, सेवक, सरदार, लकछ्िराम, प्रतापनारायण सिंह, जुगन्नाथ प्रसाद 'भानु? और 
बिहारीछाल भट्ट आदि कवियों की रचनाओं मे नायिका-भेद के सुन्दर वर्णन पाये जाते हैं | 

नायिका-भेद साहित्य के विकास पर एक विहंगम दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता 
है कि इसका क्रमिक विकास आचार्य कवि मतिराम के 'रसराज? के बाद ही होता है। 


मतिरिाम और नायिका-सेद १९७ 


नायिका-मेदे साहित्य की जो भूमि मतिराम ने प्रस्तुत की, आगे के आचार्यक्वियों ने उसे 
ही आधार बनाकर इस कार्य को आगे बढ़ाया है । कृपाराम की हिततरंगिगी को नायिका- 
भेद का लिखित इतिहास प्रस्तुत करने का गौख अवश्य है, आचार्य कवि केशव को हिन्दी 
काव्य के प्रथम औद आचार्य होने का सौभाग्य अवश्य थ्राप्त है, किन्तु जिस आचार्य कवि 
की छोकप्रिय सरस एवं मार्मिक स्वनाओं को अपनी परम्परा के निर्माण का गौरव मिला है, 
वे हैं अनुपम प्रतिमा सम्पन्न मह्ाकवि मतिराम और नायिका-मेद पर लिखा उनका अनुपम 
अन्य 'रसराज” | इतना तो सभी स्वीकार करेंगे कि कृपाराम ओर केशव की रचनाओं को 
आदर्श मान कर व्यापक रूप से नायिका-मेद अ्न्थों का निर्माण हिन्दी के मध्यकालीन कविता 
साहित्य में नहीं हुआ । किन्ठु मतिराम के पश्चात्‌ एक भी प्रमुख ऐसा कवि नहीं मिलेगा 
जिसने कि नायिका-मेद के सम्बन्ध में कुछ न कुछ न लिखा हो, अथवा उसकी रचनाओं में. 
से नायिका-मेद सम्बन्धी उदाहरण अस्तुत न किए जा सकते हों। पतद्माकर आदि जैसे 
कवियों ने तो 'रसराज? के आदर्श पर अनेक अनुपम नायिका-मेद श्रन्थों का निर्माण 
किया है| 


इस लोकग्रियता के पीछे मतिराम की रचनाओं की अपनी मौलिक विशेषतायें हैं | 
उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा किसी ऐसे नवीन प्रसंगों की उद्धावना नहीं की है जो उनके 
पूर्व विद्यमान न रही हो, किन्तु दूसरों को उलझी हुई अस्पष्ट बातों को अत्यन्त स्पष्ट रूप देकर 
सरल्तम दंग से अपनी बना कर किस प्रकार प्रकट किया जा सकता है, इसकी कला महा- 
कवि मतिराम को आती थी। इनके अन्दर नायिका-मे: रे आने वाली नायिकाओं को 
संख्यावृद्धि का आग्रह नहीं पाया जाता, बढ्कि इन्होंने' 5! हद 
किया है। परकीया और सामान्या की संख्या केशव र:/॥*(५सदा 
संख्या में अधिक अन्तर नहीं आया है। 'रसराज? के अन्३ ५४३३ 4 
हरण इतने सरस एवं मार्मिक हैं कि वह अनेक कवियों और सी 
करणीय तथा पाण्य हो गया। 











मतिराम की दृष्टि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की ओर अत्यंत सजग रही है। 
अनावश्यक विस्तार से भयमीत रहने वाले तथा सरलता एवँ सरसता के अत्यन्त प्रेमी मतिराम 
ने भरसक प्रयक्ञ किया है कि थुग का प्रतिनिधि चित्र उनकी रचनाओं में अवश्य आ जाय | 
केशव ने सामान्या नायिका का चित्रण नहीं किया है, किन्तु उस समय समाज में सामान्या 
नायिकाये थीं और उनका पर्यात्र सम्मान भी था जैसा कि उनके कविग्रिया भ्रन्थ से ही 
अनुमान लगाया जा सकता है। वे सभी लल्तिकलाओं में दक्ष एवं नारी सुलम आकर्षण से 
परिपूर्ण रहती थीं. जिससे किसी मी सरस नायक का उनके रूप जाल में पँस जाना कोई 
बड़ी बात महीं थी । यही कारण है कि मतिराम ने सामान्या नायिका फो अपने रसराज में 
खान दिया है। उुदुचि सम्पन्न तथा सामाबिक मर्यादाओं की सीमा में विध्यास रखने दाछे 
मतिराम सामान्या की चचा करके भी उसके अति सामाजिक छुदचियों की उद्दद्ध करते नहीं 
जान पड़ते, क्योंकि उन्होंने उसके भेदोपभेदों का वर्णन नहीं किया ऐ जैसा कि आएरे के छ््छ 
आनायी मे पाया जाता ६ं। आपचारिकता के ही नाते सामान्या को स्थान दिया गया है 


१९८ सहाकवि: सतिराम 


ऐसा जान'पड़ता, है, क्योंकि तत्कालीन समाज के एक प्रतिनिधि चित्र,से अपने ग्रन्थ-रसराज़ 
को वे, अधूरा नहीं, रखना चाहते-थे | 

परकीया नायिका के अनूढ़ा भेद का भी उन्होंने सरस वर्णन किया है जिससे, कुछ 
छोग नाक मौं सिकोड़ सकते. हैं, किन्त॒ तत्कालीन क्वारी कन्याओं के सरस ग्रेम- व्यापारों का 
आदान-प्रदान समाज में. चलता था, इतिहास इसका साक्षी है। समाज के साधारण स्तर 
की बात॑ यदि छोड़ भी दी जाय तो इसके उत्कट नमूने हमें मुगल दरबारों' में प्राप्त हो सकते' 
हैं, जिसकी गलियों'की खाक राजे-महाराजों से लेकर कवि एवं भाटठ तंक छान॑ते'रहते थे १' 
मुगल कुमारियों में जहॉनारा तथा'जेबुन्निसा के प्रणय व्यापारों के सम्बन्ध' में इतिहांस मुखर 
हैं जिसकी चर्चा अन्यत्न हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यदि मतिराम की 'रचनाओं में अनूठा 
नायिका का उल्लेख न मिलता तो यह उनकी अपूर्णता ही होती । इन सभी दृष्टियों से' 
(सराज? नायिका-मेद की एक प्रोढ़तम रचना है ॥ .' )) 





पं्ठ अध्याय 
था 


मतिराम और अलंकार वर्णन 


अलंकार वर्णन की पूर्च परम्परा 

इसकी चर्चा की जा चुकी है कि काव्य शात्न के क्षेत्र में हिन्दी कवियों एवं आचार्यो 
को संस्कृत साहित्य का दाय मिला है। अलंकार वर्णन की परम्परा का विकास संस्कृत 
साहित्य में क्रमशः होता रहा है, जहाँ से हिन्दी कविताओं में अलंकार वर्णन के ,सून्न 
हूँदे जा सकते हैं। ऋग्वेद” की ऋचाओं में अडंकारों के दर्शन होते हैं, जिससे ऋचा 
संख्या ,१-१२४-७, १--१६४-२०, १--१६४-११ में क्रमशः उपमा, अतिशयोक्ति तथा 
व्यतिरेक अलंकार पाये जाते हैं | आलंकारिकों ने 'रामायण” तथा "महाभारत? से उदाहरण 
प्रस्तुत किये हैं, जिनकी रचनाएँ ढाई हजार वर्ष से भी पूर्व की हैं।। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
उस काल की कविताओं में भी अलंकार थोजना की गई है। गार्ग्याचाये ने उपमा तथा 
यास्काचाये ने निरुक्त मे अलंकार का वर्णन किया दै। पाणिनी ने भी कुछ अन्धों का 
उल्लेख किया ई जिसमें कुछ काव्य के भी हो सकते हैं-“'झसे पता छगता है कि उस समय 
तक उपमेय तथा उपमान आदि पारिमाषिक डाब्दों का . [2 टः था 


पाणिनि रचित "पाताल विजय? तथा “जामवन्ती का उल्लेख मिलता 
है, पर यह निश्चित नहीं कि काव्यकार तथा वेयाकरणी'::७# एक ही हे या दो हैं । 
कात्यायन के वार्तिक में आख्यायिका का उल्लेख हुआ है। पतंशलि ने अपने महाभाध्य में 
बासवदत्ता, समनोत्तरा तथा भैमरथी तीन आख्यायिकाओं और ए८) वररुचि काव्य का उल्लेख 
किया है। 'केस-वध? तथा वल्विन्धन! के प्रत्यक्ष दिखलाने के वर्णन से दो नाटकों का भी वर्णन 
पाया जाता है। इनके सिवाय और भी इस प्रकार के अनेक उठाहरण अन्य अँथों से लिये हुए 
महाभाष्य में मौजूद हैं जिनमें कविता नहीं है | कीटिह्य के अर्थभ्ास्र में भी साहित्यिक वातों 
फा वर्णन आया है |?" तात्पये यह कि विक्रमाव्द के आरम्भ होने तक संस्कृत कविताओं का 
अच्छा संग्रह हो गया था जिससे उनकी व्यवस्था तथा नियम निर्धारण की आवश्यकता उत्पन्न 
हो गई थी काव्य रचना तथा छाक्षणिक नियमों की विवेचना साथ-साथ होने लगी | 


सन्‌ १५० ई० में लिखे गये जतागद के दद्गरटामन क्षत्रप के शिलालेख से ज्ञात होता 
है कि उस समय तक काव्य की सुब्यवस्थित छाक्षणिक विवेचना आस्म्म हो गई थी, क्योंद्धि 
इसमें काव्य के गय, पद्म तथा स्कुट, मधुर, कांत और उदार गुणों का उल्लेख हुआ है | इसके 
अतिरिक्त छेस में यमऊः भी खूब आया है। अश्वघोष की स्वना पद्धति को देखकर क्या जा 
सकता दे फि ये लक्षण शास्र फे अच्छे ज्ञाता थे ओर इससे यह भी अनुमान ल्गाया जा सझुता 
ई कि मरत का 'नाव्यशास्स! भी इसी के आसपास बना दोगा छिसमें रस, गुण, नाव्यकदा 
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१,  अकंकार रक्', घजरक्दास, भ० सं०, ए० २। 


अबका 


२०० सद्दाकवि मत्तिामस 


और अलंकारों की विवेचना की गई है| भामह तथा दण्डी ऐसे आलंकारिक आचार्यों एवं 
कवियों के समय तक संस्कृत साहित्य में अलंकारों का वैमव तो छा ही गया था, कवियों एवँ 
लेखकों ने तत्सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग आरम्म कर दिया था । इसी कार 
में सुबन्ध ने वासवदत्ताः और बाणभट्ट ने अपनी 'कादम्बरी? आदि रचनाओं में पारिभाषिक 
शब्दों का व्यापक प्रयोग किया है। इस प्रकार एक ओर तो अलंकृत हैलो में अन्य रवे जा 
रहे थे ओर दूसरी ओर तद्विषयक शाज्र अ्न्थों की भी सृष्टि हो रही थी। भामह और दण्डी 
ने अपनी रचनाओं में पूर्वांचायों के-नामों का भी उंल्‍्लेख किया है जिससे स्पष्ट हो जाता है 
कि इनके पूर्व भी शास्त्र ग्रन्थ लिखे जा रहे थे, वे अब मले ही उपलब्ध न हों। 


संस्कृत साहिद के आचारयों और कवियों की अल्ग-अलहूग सीमायें; रही हैं। 
“आचार्य केवल लक्षण लिखने का काये करते थे और उदाहरण के छिये अंनन्‍्य कवियों की 
कृतियों से स्चनायें छांट-छांद कर उपस्थित करते थे | भारवि, माघ तथा भीहषे आदि की अलंकृत 
कविताओं को जो उद्धत होने का सबसे अधिक गौरव प्राप्त है उसका एकमानरे कारण यही 
है कि जिन अलुकारों के लक्षण आचार्यों ने निर्मित किये, उनका इन 'कवियों की 'रचनांओं 
“में चरम विकास हुआ । अल्युक्ति न होगी यदि कहा जाय कि इन अलंकृत ग्रन्थों के ही 
आधक्षार पर लक्षणों का निर्माण हुआ है| कृतियां पहले बनती हैं और उनके नियम बाद'में | 
इस प्रकार थदि देखा जाय तो अलंकारों का स्वाभाविक रूप में ऋ्रमिक विकास हुओ है जिन्हें 
'बाद रे ने शास्त्री 20 मे: देना आरम्भ कर दिया । कक 


4 थति संस्कृत के आचायों की-सी नहीं रह सकी, क्योंकि' 
उन्हें भूछ रूप में ल२०८४/ 20 नहीं करना था, बल्कि संस्कृत के शास्त्र अन्थों को 
भाषान्तर करके हिन्दीछ+ सवेसलम बनाना था। यही कारण है कि हिन्दी के अधिकांश 
आचार कवि भी हैं और उन्होंने उदाहरण देने के लिये स्वयं कवितायें गढ़ी हैं 'जिससे 
अलंकार प्रयोग साधन न होकर साध्य हो गया | कुछ आचाये॑ कवि तो ऐसे हैं जो मूलतः कवि 
है, किन्तु रीतिकाव्य परम्परा का निर्वाह करने के लिये ही उन्होंने लक्षण प्रस्तुत किये हैं, ऐसा 
जान पड़ता है, क्योंकि उनकी रवनाओं में आचारय॑त्व की अपेक्षा काव्यत्व अधिक ग्रीढ़ रूप 
में दिखाई पड़ता है । मतिराम का 'लल्तिकछाम? इस प्रकार का सर्वोत्तम उगहरण है। इस 
काल के कुछ कवियों को छोड़ कर प्रायः सभी अन्य कवियों ने काव्यशासत्र के एंक-एक अंग 
को लेकर अपर्यात्र, अस्पष्ट तथा कहीं-कहीं अ्रामक परिभाषाएँ देकर उनके उदाहरणों के 
छिखने में अपनी सारी कवित्व शक्ति छगा दी है। तातपये यह कि जिस अकार संस्क्ृत में 
आचार्य वर्ग अछ्ग था उस प्रकार हिन्दी में न हो सका | इसका मुख्य कारण हिन्दी के 
आचार्यों में काव्यशास्र सम्बन्धी मौलिकता का अमाव तथा गद्य साहित्य का न होना है, 
जिसकी गम्भीर विवेचना के लिए. विशेष आवश्यकता होती थी। ये कविगण भाषा पर भी 
निय॑त्रण नहीं रख सके और 'भाव अनूठो चाहिये भाषा कैसिह्ठु होय” 'का सिद्धान्त असारित 

' हो गया जिससे इस कार के आचार्य कवि शब्दों को तोड़-मरोडू कर प्रयोग करने तथा 
बज. अवधी आदि भाषाओं के दाब्दों को सुविधानुसार मिश्रण करने का वे छोम सवरण-नहीं 
कर सके | हे 






कि 
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हिन्दी अलंकार शास्त्र का वास्तविक आरम्म (पुष्पः कवि की अग्राप्य रचना को 
छोड़ .देने पर आचाययकवि केशव की “कविग्रिया? से ही होता है। अर्लकृत काछ 
( रतिकाल ) के पूर्व मक्ति काल में काव्यशास्त्र के कुछ अंगों पर रचनाएँ. हो चुकी थीं 
जिनका उल्लेख हिन्दी काव्यशाल्न के प्रसंग में हो चुका है, किन्त॒ वे रचनार्ये अलंकार 
शास्र को सामने रख कर अथवा भलंकार वर्णन की, दृष्टि से ही नहीं की गई हैँ। काव्य- 
शास्त्र सम्बन्धी समी उपलब्ध सामग्रियों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि केशवदास ही 
हिन्दी के सर्वप्रथम आचार्य हैं बिन्होंने एक व्यवस्थित दंग पर अलंकारों के रक्षण और 
उदाहरण प्रस्तुत किए । संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित होते हुए भी केशव ने अपनी अलंकार 
शास्त्र सम्बन्धी रचना हिन्दी में की, जत्रकि उनके बाद तक भी पण्डितराज जगन्नाथ को 'रस 
गंगाघरः ऐसे संस्कृत काव्य ग्रन्थ प्रस्तुत करने का आकर्षण बना रहा तो अवश्य ही इससे 
वे किसी विशेष अभ्रिप्राय की सिद्धि करना चाहते थे। आचार्य केशव हिन्दी में समस्त 
काव्यशास्त्र को छुल्म बना देना चाहते ये, किन्तु उनके पर्चात्‌ इस भावना के परम्परा 
रूप में विकसित न होने के कारण यह कार्य अवरुद्ध हो गया और मुगलकालीन दरबारी 
सम्यता ने जिस प्रकार रूप शिल्प, संगीत तथा चित्रकला आदि को प्रभावित किया उसी 
प्रकार काव्यशास्त्र के इस महत्त्वपूर्ण धर्म को भी, जिससे लक्षण ग्रन्थ प्रस्तुत करना एक कला 
प्रदर्शन की छोड़कर और कुछ नहीं रह गया। 


इसमें किसी प्रकार का संदेह किया दी नहीं जा अल 'केशव? आचार्य॑त्व की 
भावना से संस्कृत-शान-वैचित युवकों के लिये हिन्दी में व११ ः रहे थे । «४नहोंने 
त्रजमाषा में समस्त काव्यशास्त्र को सुछूम बना देने का ? आर रा 
महत्वांकन न कर सकने के कारण आज का अनुवादी आलोचक ६५६४४ संस्कृत की पुरानी 
परम्परा का आचार्य मान बैठता है, वह यह सोचने का कष्ट नहीं के जी कि केशव ने भाषा 
में काव्यशास्त्र को प्राप्य बनाने का मार्ग दूसरों के लिये भी प्रशस्त पर दिया था। फेशव 
बस्तुतः एक बड़े आचाये थे जिनका पाण्डित्य अतवर्य है, उन्होंने काव्यशासत्र भें जितने 
अंगों का विवेचन किया, उतने अंगों का दूसरे आचार्यों ने नहीं। रीतिकाल के सामान्य 
प्रवाह से वे केवल इसी आधार पर अलग किए जा सकते हैं कि उनका आचार्यत्व पूर्ण तथा 
व्यापक ई, एकांगी नहीं, परन्तु इससे मी महत्वपूर्ण विशेषता केशव का कवि-शिक्षा लिखना 
है--रीतिकालीन आचार्यों ने रस या अलंकारों के लक्षण, उदाहरण प्रस्तुत किये, परन्तु केशव 
ने कवियशञ/प्रार्थी युवकों को साधना का मार्ग दिखाया (११ 


आचार्य केशव के उपरान्त चिंतामणि से लेकर पद्माकर तक एक परम्परा दिखलाई 
पड़ती है । चिंतामणि ने कविकुछ कल्पतद तथा काव्यप्रकाश की रचना केवल अलंकार 
वणन की हष्टि से नहीं, काव्यशास्त्र प्रस्तुत करने की दृष्टि से ही की है। केवल अलंकारों 
के छक्षण और उदाहरण प्रखुत करने अथवा अलंकार शाल्न का निर्माण करने के लिए मति- 
सम से पूर्व महत्वपूर्ण फेबछ एक अन्थ संबत्‌ १६९५ के लगमग जसबंतसिद कृत भाषा- 
भूषग लिखा मिलता है, अन्यथा इस कोदि का मतिरामकृत 'लल्तिल्लाम' आप्त अन्‍्यों में 


'>लिकननकलसनयी- कप न नननिना 2पककलिजिलन्लीधा जन, 






$* 'हिल्दी भरल्ूकार साईत्य', झोमूप्रकाश, पर सं०, छू० ५० । 
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प्रथम महत्वपूर्ण भन्‍्थ है। अलंकारों को कंठस्थ करने की दृष्टि से जसवंतसिंह कृत भाषा- 
भूषण अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, अन्यथा अलंकार शास्त्र का विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ में 
नहीं हो पाया है। अलंकार शास्त्र संबंधी ग्रन्थ लिखने वाले जिन आचायों के संबंध में 
यह कहा जाता है कि वे आचाये बाद में और खच्छन्द कवि पहले थे, उनमें महाकवि 
मतिराम अग्रणी थे । जिस प्रकार नायक-नायिका-मेद के क्षेत्र में मतिराम सर्वप्रथम आचाये 
हैं जिनका परवर्ती कवियों ने सबसे अधिक अनुसरण किया, उसी प्रकार अलंकार वर्णन- के 
क्षेत्र में भी उन्होंने एक नवीन अध्याय की सृष्टि की। 


मतिराम और उनके अलंकार अन्य 


ललितिलछाम? अलंकारों पर लिखा हुआ मतिराम का अत्यंत प्रसिद्ध अन्थ है,। इसके 
अतिरिक्त अलंकार पंचाशिका, एक और अलंकार ग्रन्थ कवि मतिराम कृत माना जाता है । 
इस थ्न्थ के पूर्णरूपेण न मिलने के कारण, इसके संबंध में कुछ कहना ' कठिन जान पड़ता 
है। अलंकार पंचाशिका की रचना कवि ने कुमायूँ के राजा उदोतचन्द के पुत्र शानर्चन्द को 
अलंकारों को शिक्षा देने के लिये ही की थी, ऐसा जान पड़ता है । उन्होंने स्वयँ लिखा है-- 
; शञानचन्द के गुन घने गनें भनैे गुनवंत, रे 
वारिधि के मुक्तान को कौने पायो अँत। 
तद॒पि यथामति सों कह्यो शब्द अर्थ अमिराम, 


2, 4 (५ पंचासिका रवी रुचिर मविराम। 
है ५०२ / 
४0207720, के कारण निश्चयपूर्वक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु 


जितना अँग 22 7 यही जान पड़ता है कि उन्होंने 'लल्तिल्लाम? में कहे गए 
क्षप में कुमायूँ नरेश की प्रशंसात्मक उक्तियों के साथ थोड़े बहुत 
परिवर्तनों के सहारे कुक्षण-उदाहरण प्रस्तुत किये होंगे | अल जग आकर 





(स्सराज? के बाद 'ललितललाम? मतिराम का काव्य की दृष्टि से सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है | 
कवि ने इस ग्रन्थ का संचयन अपने आश्रयदाता बूँढी के महाराज भावसिंह के लिये किया 
है, जिसमें अलंकारों का वर्णन है। मतिराम मूलतः ममसपर्णी कवि हैं जिससे इनके 'लक्षण- 
ग्रन्थों का भी महत्व अपेक्षाकृत काव्य सौष्ठच की दृष्टि से अधिक है । राजटवार की औपचा- 
रिकता से विवश होकर ही उन्हें 'लल्तिछछाम? को अलैकार अन्थ के रूप में प्रस्तुत करना 
पडा होगा, अन्यथा उनके अलंकारों के उदाहरणों में रस हो छलकता टिखलाई पडता है तथा 
भावनाओं की स्वस्थ-स्वच्छन्द उडान' सर्वत्र संगहीत छन्हों में विय्मान है) रीति-अन्थों का 
लिखना तथा उन्हें आश्रयदाताओं को समर्पित करना उस काल की सम्यरता का एक अंग 
सा हो गया था, जिसकी मतिराम उपेक्षा नहीं कर सके | कवि सम्मान प्राप्त करने के लिये 
लक्षण अन्थ लिखना अनिवाये था, जिसका परिणाम ललितल्छाम? है। मतिराम ने रावमाऊ 
सिंह की रुचि का ध्यान रखते हुये सम्मानार्थ 'डलितिललछाम” लिखा और उन्हें मनोनुकूल 
सम्मान उससे मिला भो, जिससे उन्होंने विश्वास के साथ आशा भी प्रकट की है कि जो भी 
कोई इसे कंठस्थ कर लेगा उसे राजसमभाओं में पर्यात्त आदर मिलेगा-+- हर 


हा 


मतिराम और जअरलंकार वर्णन श्ण्झ 


कंठ परे जो, सभनि मैं, सोमे अति अमिराम। 

भयो सकल संसार हिंत, कविता छल्तिबलाम |? डबितल्लाम ४०१ 
भाव सिंह की रीक्ष का, कविता भूपन-घाम | 

अंथसुकवबि मतिराम यह, कीनी छल्तिब्छाम |? लब्तिलछाम ३८ 


खतन्त्र स्वनाओं को ही मतिराम ने लक्षण लिखकर उद्धृत कर दिया है, ऐसा जान 
पड़ता है, क्योंकि कविताओं की-सी प्रौदृता उनके लक्षणों में नहीं ई। सम आये 
कुछ छस्हों की संख्या ४०१ है जिसमें लगभग आधे दोहे और शेप कवित्त-सवैये हैं। 
इसके अतिरिक्त आधे से अधिक छन्‍्द तो ऐसे हैं जो अन्य उनकी रचनाओं के हैं अथवा 
राव भाऊसिह को प्रशंसा में कहे गये हैं। कुछ थोड़े से छन्द ऐसे हैं जिनकी रचना कवि 
ने उदाहरणसखरूप छिखी है। 'छजितलछाम? के आरम्मिक पाँच उन्दों में मंगलाचरण ई जिनमें 
एक छन्द राव भाऊसिंह को छक्ष्य करके लिखा गया है। मंगलाचरण के बाद के सतरह 
छत्दों में. 'बूँदी-नगर वर्णन” तथा सोलह हन्दों में 'हपबंझा वर्णन! किया गया है। जिसमें भी 
कवि ने दो हन्द पूर्णतः राव भाऊसिंह को ही छक्ष्य करके लिखा है। मतिराम अपने 
आश्रयग॒ता राव भाऊसिह पर पूर्णतः रीक्ष गये जान पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने लल्तिललाम 
के लगभग साठ छन्‍्दो मे दिल खोलकर मद्दाराज की प्रशंसा की है। शेष उन्दों में इकतीस 
छन्द्‌ कवि ने अपनी' अन्य रचनाओं '“रसराजः तथा 'सतसई? से छाकर उद्धृत कर दिये हैं 
और अन्तिम तीन छन्‍्दों मे कवि ने शुभकामना प्रकट की है । इस प्रकार लक्षण बतलाने के 
लिये लिखे गये यदि एक सी चीतीस दोहों को भी निकाल शल्य कै न तो आधे से ,भधिक 
ऐसे निकल जाते हैं. जिनकी रचना अडंकारों के उदाहरण जे | मी: 
केवल लल्तिब्छाम के चार सौं एक उन्दों में एक सौ अड़त ५ ,द५. कह जिन्हें कवि ने 
“लल्तिल्छाम? ऐसे अलंकार अन्थ के संग्रहार्थ लिखा होगा । इससे #2 हो जाता है कि 
तत्कालीन लक्षण अन्थों की परम्परा अथवा राजदरसवार की औपचारिद | से प्रेरित होकर दी 
उन्हें अलंकार ग्रन्थ प्रस्तुत करना पड़ा है। यही फारण है कि 'छल्तिकलाम? मतिराम को काव्य 
प्रतिभा की प्रोदता का जितना द्योतन करता है. उतना उनके आचार्यत्व का नहीं। इसका 
तात्पय यह नहीं कि मतिराम में आचार्य होने के गुण वर्तमान द्वी नहीं थे, उनमें आाचाये 
होने की पूर्ण क्षमता थी, किन्तु अपनी सरवना ओर प्रद्ृत्ति में वे कवि प्रथम और आचार्य 
बाद में है। जहाँ तक समसामयिक हिन्दी आचार्य परम्परा का प्रदन है, तत्कालीन कम हिन्दी 
आचार्यों के विचार उतने स्पष्ट एवं सुल्झे हुए हूँ जितने की आचार्य कवि मतिराम के। 
कवि मतिराम के चमत्कारवादी न होने का इससे भी अ्रमाग मिछ्ता हैं कि 
उन्होंने 'डल्तिल्ल्ममेः में शब्दालंकारों का वर्णन न करके भर्थाढंकारों का ही वर्णन किया 
है। ग्रन्थ के तोन सी साठ छन्‍्दों में अलकारों का वर्णन किया गया है। जिसमें मतिराम 
ने शब्दालंकारों की तो चर्चा दी नहीं की है, इसके अतिरेक्त उन्होंने चार रवत्‌ 
आदि, तीन भावोदय आदि तथा आठ प्रमाण अर्कारों को मी स्थान नहीं दिया है। आचार्य 
फेशव मे अन्य फे आारम्म में तथा भूषण ने अन्त में अछंकारों की दर्खा दी है, किर्न्द इन 
अर्गाटफारों सी दुदी भी 'लख्तिलखमः में नहीं टी गई है । 'छल्तिल्ल्ाम? में व्गित 


अलंदागगें 
फीसेण्पा तथा क्रम लगमग 'छुबलयानन्दः के ही अनुसार है | फेवडट एफ अर्झार 'द्ाव्यतिंग? 






क्र 


2 


२०४ महांकति सतिरास 


जो 'कुबल्यानन्द? में मिलता है, 'लल्तिल्छापः में नहीं पाया जाता | इसके अतिरिक्त वर्णन 
पद्धति पर “चन्द्राछोक” का प्रमाव 'लक्तिलछाम? पर स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। भाषा 
भूषण आदि के समान “चित्र? अलंकार को भी इस ग्रन्थ में स्थान मिल गया है। 

यह कहना कठिन है कि 'छलितललाम? पर किसी एक संस्कृत छक्षण अन्थ का प्रभाव 
है, क्योंकि अपनी रुचि के अनुसार छेखक' ने कई ग्रन्थों का सहारा लिया है ऐसा जान पड़ता 
है। जैसा कि देखा जा सकता है “अलंकारों के भेद सर्वत्र कुवलयानन्द्‌ के आधार पर नहीं 
हैं। किसी एक पुस्तक का आधार भी नहीं माना जा सकता । व्यतिरेक, अप्रस्तुत प्रशंसा तथा 
अब्प के भेद यहा नहीं दिये गये--अप्रस्तुत प्रशंसा के भेदों की अवद्देलना पर ध्यान देना 
पड़ेगा | विनोक्ति, अर्थान्तरन्यास तथा भाबिक के भी भेद नहीं छिखे, परन्तु दो-दो उदाहरण 
दे दिये हैं, जिनसे अछग अल्य भेद स्पष्ट हो जाते हैं--विनोक्ति का प्रथम उदाहरण 
चन्द्राछोक में वर्णित हीनत्व-प्रतिपादन वाछा है, और दूसरा 'कुबल्यानन्द” में 
बढ़ाया गया झोमनत्व प्रतिपादन वाछा | अआर्थान्तरन्यास का प्रथम उदाहरण सामान्य 
से विशेष का समर्थन करता है और दूसरा विशेष से सामान्य का। भाविक का प्रथम उदाहरण 
भूतार्थ का है तथा दूसरा भविष्यदर्थ का। लेश तथा तुल्य-योगिता के दो-दो भेदों का ही 
उल्लेख है ।१? कुछ अलूंकारों के तो मतिराम ने नामों में भी परिवर्तन कर दिये हैं--जैसे 
कैतवापहृति, प्रतियमान उस्मेक्षा, अन्योन्य, तथा कारणमालछा को पर्यायवीची शब्दों द्वारा बदल 
कर उन्होंने क्रम से छलापहृनति, गुप्तोत्पेक्षा, परस्पर तथा हेतुमाल लिखा है । इस परिवर्तन 
५ पड़ता--बल्कि यह कवि की रुचि का ही परिचायक है। 
पे 'मतिराम को नाम बदलने का शौक सा था, जैसा कि उन्होंने 
अलंकार शब्द के शब्द का उपयोग किया है और अपने शन्थ का नाम छलितः 
ल्छाम रखा है। 'ल्कैंत का अर्थ है सुन्दर, सोन्दर्य या अलंकार, और ललित का अभिप्राय 
है छुकुमारोपयोगी--उ7पयदीक्षित ने भी अपने लक्ष्य लक्षण संग्रह को ललित ही बनाया था 
( ललितः क्रियते तेर्षा लक्ष्य लक्षण संग्रह। |४।--कुवलूयानन्द ) इस प्रकार छल्तिल्छाम का ' 
अर्थ हुआ ऐसा अलंकार अन्थ जो सुकुमार बुद्धि पाठकों के ल्यि उपयोगी हो |”? प्रयत्ष 
लाघव की ओर उन्मुख होने के कारण मतिराम ने बहुत से अलकारों के नामों में से अक्षर 
तक कम करने का प्रयत्ञ किया है। उन्होंने विशेषक के स्थान पर विशेष और विषादन के 
स्थान पर विषाद लिखा है जो विशेष खटकता भी नहीं और अर्थ छगने में भी किसी प्रकार 
की गड़बड़ी नहीं होती, किन्तु कठिनाइयों ऐसे स्थान पर आ जाती हैं जहाँ पर एक ही 
नाम से दो अलंकारों को स्वीकृति दे दी जाती है। 'लल्तिललाम? में इस कठिनाई का अनुभव 
उस स्थान पर होता है जहाँ कवि ने एक स्थान पर तो विशेषक को विंशेष बना दिया और 
दूसरे स्थान पर भी विशेष नामक एक दूसरे अलंकार का भी वर्णन कर दिया है | इसके अति- 
रिक्त लक्षण और उदाहरण की सटीक संगति जो कही-कहीं नहीं बैठ पाती, उसके लिए मतिराम 
की स्वतन्त्र काव्य प्रतिभा ही उत्तरदाई है जो लक्षणों के अन्तर्गत नहीं बैंध पाती-। पूर्ब॑वर्ती 







4, हिन्दी अलूुकार साहित्य, जोमप्रकाश, प्र० सं०, ए० ९१ ॥ 
२. वही । 


मतिराम ओर भछ्कार वर्णन ह्प् 


आचार्यों में स्टृति तथा स्मरण, भ्रान्ति तथा श्रम का देरफेर और संस्कृत में स्वभावोक्ति तथा 
जाति का एक दूसरे का प्योय होना तो सामान्य-सी बात रही है, किन्द अडंकारों के नामों में 
स्वच्छन्दता की आवश्यकता उन छोगों ने नहीं समझी है जो छल्तिलछाम में पाई जाती है। 
छलितललाम में वर्णित अलंकारों की संख्या लगभग एकं सौ अस्सी के है जिनमें 
भेद-उपभेद भी संमिल्ति हैं। कुछ अल्कारों के तो केवछ उदाहरण ही प्रस्तुत किए गए ईं 
जिनमें मुख्यतः प्रमुख अलंकारों के भेद-उपभेद ही हैं। अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों ने जहाँ लक्षण 
देने के साथ ही साथ मेदोपभेदों का नाम भी गिना दिया है, वहीं मतिराम ने ब्रहुत से 
भेदोपमेदों का स्वतन्त्र वर्णन किया है जिससे यह पता लगाना अर्लत कठिन हो जाता है 
कि कवि उन्हें स्वतन्त्र अलंकार मानता था, अथवा उपभेद के रूप में स्वीकार करना चाहता 
है। जैसा कि कुछ अन्य आचाय्यों ने पूर्णोपमा, छत्तोपमा, माछोपमा आदि को उपमा के भेद 
माने हैं, किन्तु मतिराम ने इसका कहीं भी संकेत न करके उनका स्वतन्त्र वर्णन किया है। 
अलंकार वर्णन 
उपमा-चुक 
ललितललाम में उपमा के अनेक भेदों का कथन किया गया है, किन्तु इसकी 
सूचना मतिराम ने नहीं दी है कि वे उपमा के 'अमुक-अमुक भेदों का वर्णन कर रहे हैं 
जैसा कि अन्य आचार्यों ने किया है। उपमा अलंकार को “'छल्तिल्छाम! में विशेष महत्व 
दिया गया है ओर ग्रन्थ का आरम्म उपमा अलंकार से ही जता है। उपमेय और उपमान 
का लक्षण देकर उपमा का छक्षण दिया गया है जिस पर . * पक हि स्पष्ट अ्भा 
जिसका वर्णन किया जाय उसे उपमेय और बिसक शत सि 
कहते हैं। जहाँ उपमेय और उपमान की समान सुन्दरता <५+१ #हो, मतिराम वहां 
उपमा अलंकार मानते हैं। इसके भेदों के अन्तर्गत पूर्णोपमा, छह, मा, मालोपमा, 'उप- 
मेयोपमा और रसनोपमा का उन्होंने वर्णन किया है। इनके पूर्णोप्ता का लक्षण अत्यन्त 
शियिल है और माछोपमा, रसनोपमा तथा उपमेयोपमा के लक्षणों पर काव्य प्रकाश और 
साहित्य दर्पण का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है | 


$. जहाँ बरनिए दुहुनि की, सम छवि को उल्छास |--( छलितछक्ाम ) 
उपमायत्र सादइयकट्ष्मीरल्लसति दयोः (---( जयदेव ) 
२. ( क ) जहाँ एक उपमेय को, होत यहुत उपमान। --छलितछ॒लाम 
साछोपसापदे कस्योपमान॑ बहुदइ्यते । --साहिददप॑ण 
(ख ) जहां प्रथम उपसेय सो, दोत जात उपमान। ---छलितछ॒लाम 
पथोष्यमुपमेयस्य यदि स्यादुपमानता|। --साहिलदप॑ण 






(ग ) जहां होत दे परस्पर, उपभेयो उपमान। --छक्ितछ॒छाम 
पर्योयेण द्योरेतदुपमेयोपमा सता । “-साहित्यदपंण 
विपयोस उपमेयोपमा तयोः | -+काब्यप्रकाश 


(थे) जहाँ एक ही बात को उपमेयोपपान । . --छलितकलछाम 
उपमानोपभेयर्वमेकस्पेव श्वनमस्वयः । --साटिसयरपंण 


२०६ *: महाकवि सतिराम 


एक ही वस्तु को जब उपमेय और उंपमान दोनों कहा जाता है तो वहां अनन्वया- 
लंकार होता है। / " ६7३ 
प्रतीप कक हक १ बंओ आ 
प्रतीप अलंकार में प्रसिद्ध उपमान को ही उछट कर उपमेय कहा जाता है। मतिराम 

ने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम नाम से इसके अन्य भेदों का भी वर्णन किया है। 
रूपके ., नल । 

.» ०» जहाँ उपमानः और उपभेय को अभिन्न मानकर तद्गप वर्णन किया जाय, वहाँ रूपक 
अलंकार, होता है | 'छलितिल्लछाम? में समोक्ति अभिन्न रूपक, हीनोक्ति अमिन्न रूपक और 
अधिकोक्ति अभिन्न रूपक नामक रूपक के तीन प्रमुख भेद स्वीकार किए गए. हैं |. किन्तु 
उदाहरण प्रस्तुत करते समय अभिन्न और तद्गरप रूपक को अलछ्ग-अछ्ग मानकर समोक्ति 
हीनोक्ति तथा अधिकोक्ति के वर्णन दोनों के साथ-साथ अछूग-अलरूय किए; गए हैं | 
परिणाम 

. ” परिणाम अलंकार में उपमान और उपमेय मिलकर ( अभिन्न होकर ) किसी कार्य 
का संपादन करते हैं।'। __'- 


१8 


ध | 


0 भेद माने गये हैं। जहाँ एक ही वस्ठ का वर्णन अनेक 
४/या जाय, वहाँ -प्रथम उल्लेख और जहाँ एक ही वर का 


है षु पु 





के जे अलग-अलग दिये हैं। जहाँ किसी वस्तु को देखकर और किसी वस्ठ का स्मरण, 
भ्रम तथा संदेह हो वहाँ उपरोक्त तीनों अलंकार होते हैं। तीनों अलंकारों का लक्षण एक 
साथ दे देने से लक्षण बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं होता, जब कि उदाहरण अत्यन्त स्पष्ट है | लक्षण 
देने में कवि का संकोच सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। | 
अपन्हुति & 

जिस स्थान पर वास्तविक धर्म ( उपमेय ) को छिपाकर अन्य-धर्स ( उपमान ) की 
स्थापना की जाय, वहाँ शुद्धापन्हुति अलंकार होता है। 'छल्तिल्लाम? में अपन्हुति का लक्षण 
तथा उदाहरण न देकर शुद्घधापन्हुति से आरम्भ कर उसके शुद्धापन्हुति, हेत्वापन्हुति, पर्यस्ता- 
पन्हुति, श्रान्त्यापन्हुति, छेकापन्हुति तथा छलापन्हुति आदि छ भेदों का ही वर्णन किया 
गया है। ; 


उस््रेक्षा | 
जहाँ किसी वस्तु की सम्भावना की जाय वहाँ उद्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिसके 
बस्तृत्पेक्षा, देसूस्पेध्षा तथा फलेत्मेक्षा मुख्य तीन भेद हैं और प्रत्येक के उपभेदों का भी वर्णन | 


डा भू 
7 नी 
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किया गया है। उक्तविषया और अनुक्तविपया वस्त॒स्पेक्षा के दो भेद तथा हेतृत्पेध्षा और 
फल्ेट्येक्षा में अत्येक के सिद्धवियया और असिद्ध विषया दो भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त 
जहाँ वाचक शब्द का अभाव होता है, वहाँ गुप्तोत्मेक्षा नाम से एक अलंकार छल्तिल्लाम में 
ओऔर स्वीकृत किया गया है। मतिराम के उद्मेक्षा का छक्षण मम्मठ तथा विश्वनाथ पर ही 
भाधारित है ।* “जो छः भेद किए. गए हैं उनके उदाहरण उपयुक्त हैं, परन्तु अनुक्तविषया 
वस्तृत्पेक्षा का उदाहरण विंचारणीय है । यह भेद वहाँ माना जाता है, जहाँ उस्ेक्षा की 
विषय भूत वस्छु का कथन न हो । १? मा ि 
अतिशयोक्ति कं. १ ६ न्‍ 
मतिराम ने अतिशयोक्ति का लक्षण नहीं दिया है, परन्ठु इसके रूपकातिशयोक्ति, 
सापन्हवातिशयोक्ति, , भेदकातिशयोक्ति, द्विविघसंबंधातिशयोक्ति, द्वितीयर्संबंधातिशयोक्ति, 
अक्रमातिशयोक्ति, च॑चलातिशयोक्ति तथा अत्य॑तातिशयोक्ति आदि भेदों का वर्णन किया है। 
रूपकातिशयोक्ति के उदाहरण हूँ परन्तु बड़े अस्पष्ट | 


प्रथमतुल्योगिता 


लल्तिललाम” में प्रथमतुब्योगिता के नाम से ही ठ॒ल्योगिता का लक्षण कियां गंया 
है और अवश्य तथा वण्य का एक-एक उदाहरण दिया गया है। उपमानों अथवा उपमेयों 
का जहां एक धम्म वर्णित हो वहां मतिराम ने ठुल्योगिता अलंकार माना है। ' 


6 >। ४5४ पा 


शक ध्धर् 






द्वितीय शुल्योगिता ६2 ॥ # 50०  2। । 
जहां हित और अहित दोनों में वर्य का समान गे हा रा | द्वितीय 

ठ॒ल्योगिता अलंकार होता है | पी है 

दीपक ै ५ ली 


चण्य-अवर्ण्य अथवा उपमेय और उपमान के जहां एक ही 
दीपक अलंकार होता है। ' 


दीपकाबृत्ति ु 

जद्दां दीपक में (धर्मवाची शब्दों की) आजृरत्ति पायी जाय, वहां दीपकाइत्ति अलंकार 
होता है। यह आधत्ति जब्द, अर्थ और शब्दार्थ तीन यकार की होती है जिसके आधार 
पर उन्होंने शब्दाइति, अर्थाइत्ति तथा झब्दाथोद्रत्ति तीन अकार के दीपकाबत्ति के भेद 
मने हैं। 
प्रतिवस्तृपमा 

जहाँ दो भिन्न पदों में विभिन्न एकार्थवाची शब्दों द्वारा एक धर्म की ही व्यंजना की 
जाय, वहाँ प्रतिदस्तूपमा अलंकार दोता है । * 


बताये जायें, वहां 


के... ककेगओ+ नह 








हि सम्भावनमन्योग्रेकक्षा । >-काब्य्काश 
भवचेत्सा-मावनोस्मेक्षा >-सादहित्दपंण 
जहईं कोले सम्भावना, सोस्मरेक्षा घानि।. *--छलिवएछाम 


र हिन्दी अर्कार साहित्य, झोमप्रदाश, प्र० सं०, 'पू० | 


२०८ महाकेति सतिराम, , 


इष्टान्त 

जहाँ दो पद-समूहों में एक ही धर्म का बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव वर्णित हो, वहाँ दृ्शांत 
अलंकार होता है | 
निदर्शा . .' 

लल्तिललाम में निद्शना अलंकार का रक्षण और उदाहरण नहीं दिया गया हैं, 
किन्तु प्रथम, द्वितीय और तृतीय निदशना के लक्षण और उदाहरण दिये गये हैं। इसके 
अतिरिक्त तृतीय निदर्शना के असत्‌ और सत्‌ नाम से दो उदाहरण दिए हैं। जहाँ दो समान 
वाक्यों में एक ही अर्थ का आरोप किया जाय, वहाँ मतिराम ने निद््शन माना है | 


व्यतिरिक 
जहाँ उपमेय में उपमान से विशिष्टता का वर्णन हो, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है । 
सहोक्ति 
/ कारण के साथ कार्य का होना न दिखाकर जब उसकी होना अन्य के साथ दिखाया 
जाता है, तो सद्दोक्ति अलंकार होता है । 
विनोक्ति 


जहाँ विना किसी बात के .प्रसंग आये ही वस्तु की हीनता अथवा भ्रेष्ठता का वर्णन 
किया जाय । र होता है । 










म्जक चाहिये। 
परिकर तथा 

जहाँ बिना विशिष्य का ( व्यक्ति विशेष ) वर्णन सामिग्राय विशेषणों द्वारा किया जाय, 
वहाँ 'परिकरः और जहाँ विशेष्य का सामिप्रायता से वर्णन किया जाय॑, वहाँ 'परिकरांकुरः 
अलंकार होता है। 
श्लेष 

एक ही शब्द से जहाँ अनेक अर्थ उत्पन्न होते हैं, वहों इलेघालंकार होता है। 
प्रकृत, अप्रकृत और ग्रक्ृताप्रकृतं इसके तीन भेदों का ही उदाहरण ललितललाम में दिया 
गया है। 
अप्रस्तुत प्रशंसा , 

प्रस्तुत का नाम लेते हुए जहाँ अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाय वहाँ अप्रसतुत प्रशंसा 
अलंकार होता है। 
प्रस्तुतांकुर 

प्रस्तुत कर के जहाँ प्रस्ुत प्रकट किया जाय, वहाँ अस्तृतांकुर अलंकार होता है, किन्ठु 
इसके लिये जो उदाहरण दिया गया है, वह 'पर्योयोक्तिः का है। 
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पर्यायोक्ति 


लल्तिलल्ाम में पर्यायोक्ति का लक्षण प्रथम पर्यायोक्ति के नाम पर दिया गया है, किन्तु 
उदाहरण उसके दो भेद प्रयम तथा द्वितीय पर्यायोक्ति के ही दिए गए हैं। अन्य वचनों से 
नहोँ गुप्त अर्थ उत्पन्न हो जाय, वहाँ पर्योयोक्ति अलंकार होता है| 
व्याजस्तुति 


निन्‍्दा करने से जहाँ वड़ाई और बड़ाई करने से निन्‍्दा का आभास हो जाय, वहाँ 
व्याजखुति अलंकार होता है । हु ऐे 


व्याज निन्दा 


जिस वस्तु या व्यक्ति की निन्‍दा की जाय, उससे उस बखतु या व्यक्ति की निन्‍्दा न 
होकर दूसरे की निन्‍्दा प्रकद' हो, वहाँव्याज निन्‍दा अलंकार होता है।. , 
आक्षिप हा 
लल्तिललाम 'में , आक्षेप का उदाहरण नहीं दिया गया है और प्रयम आंक्षेप के नाम 
पर आश्षिप अलंकार का ही लक्षण , प्रस्सबुत किया गया है। जहाँ अपनी कही हुई बात का 


समझकर निषेध किया जाय, वहाँ आक्षेप अलंकार होता है। इसके प्रथम, द्वितीय तथा 
तृतीय भेदों के वर्णन किये गये हूँ | 


विरोधामास हे हि 

जहाँ विरोध का आभास मात्र होता है, किन्तु डा , वहाँ 
विरोधाभास अलंकार होता है। ः । हे श 
विभावना ३ ० दूर 







विभावना के छः भेदों के लक्षण और उठाहरण प्रस्तुत कि है गए हैं। स्वतन्त्र रूप 
से विभावना के लक्षण और उदाहरण नहीं दिए गए हैं, किन्तु प्रथप्त विमावना का रूक्षण 
और उदाहरण विभावना अलंकार का ही है। जहाँ कारण के अभाव में कार्य का होना 
कहा जाय, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ' * ! 
विशेषोक्ति ! 

पूर्ण कारण के ' रहते हुए भी जहाँ कार्य की सिद्धि न हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार 
होता है | 
असमव्‌ 

जहाँ प्रयोजन फे सिद्ध होने की सम्मावना न अकट की जाय, वहाँ असम्मव अलंकार 
होता है । 
जसंगति छ 

जहाँ फारण और झार्य में संगति न दिखा कर फारण अन्यत्र और कार्य अन्यत 
दिखाया बाय, वर्शों अर्सगति अलंकार द्ोता है । इसके तीन मेदों का वर्णन किया गया दे । 
भअसंगति का वर्णन प्रथम असंगति के अंतर्गत ही किया गया है | 


२१० “ महाकवि सतिराम 


दो वस्तुओं में समानता न होने पर भी - उन्हें, एक दूसरे के अनुकूल बताया जाय, 
तो विषम अलंकार होता है । इसके तीन भेदों का वर्णन किया गया है और विषम का वर्णन 
प्रथम विषम के अन्तर्गत ही. हुआ है । 72 । * 
सम 

जहाँ दो समान, रूपों का वर्णन किया; ज़ाता है, वहाँ समालंकार होता है। ललित- 
ल्यम में इसके तीन भेदों का वर्णन किया गया है और सम का वर्णन प्रथम सम के अन्तर्गत 
ही है। 
विचित्र, , ५. , ४; के ५ 

जहाँ फल की इच्छा प्रयत्ञ के विपरीत की जाती है, वहाँ विचित्र अलंकार होता है। 
अधिक | 
. आधेय को जहाँ आधार से भी बड़ा कहा जाय, वहाँ अधिकालंकार होता है| इसके 
'दो भेदों का वर्णन किया गया है। प्रथम अधिक के अंतर्गत ही,अधिक का वर्णन है। 
कं | है गा 
जहाँ सूक्ष्म आधेय हो किन्तु आधार उससे भी संक्ष्म हो तो, वहाँ अब्प अलंकार 


माना जाता है] मेक 
5 | है की घट हु 
रकम रा 5 2 ० ह ह 
परत चुप ह 





जहाँ दो 
अलंकार होता है । 


विशेष व च] “ 
, प्रसिद्ध आधार के अमाव, में जहाँ आधेय का वर्णन हो, वहाँ विशेष अलंकार होता 
है। इसके तीन भेद कहे गये हैं और प्रथम विशेष के अन्तर्गत ही विशेष का वर्णन है । 
व्याघात 
जहाँ एक ही वस्तु का प्रभाव दो विभिन्न रूपों में वर्णित हो, वहाँ व्याघात अलंकार 
होता है। प्रथम और द्वितीय व्याघात के नाम से इसका वर्णन किया गया है । 


हतुमाला 
पूर्व में कारण प्रकट करते हुए जहाँ कार्य का होना बतछाया जाय, वहाँ हेतुमाछा 
अलंकार होता है। इसके दो भेद होते हैं । प्रथम हेतुमाछा के अन्तर्गत ही हेतुमार 
अलंकार -का वर्णन होता है। 
एकाबढी . ., ! 
* जहाँ एक के . बाद-एक को लेकर और एक को छोड़ते जाते हैं; वहाँ एकावली 
अलंकार होता है। ४ 4 ; 
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माल दीपक 


एकावली और दीपक अलंकार का जहाँ योग हो जाता है, वहाँ माला दीपक 
अलंकार द्वोता है। ' 
सार तथा यथासस्य हैः) 

इन दोनों के लक्षण एक ही दोहें में दिए गए हैं, किन्तु उदाहरण भल्ग-भलग हँ। 
क्रमशः जहाँ आगे उत्कर्ष का होना-दिखाया जाय, वहाँ 'सारः और जहाँ किसी वस्तु को 
क्रम से गिनाकर तदनुसार क्रम से बाद में उसका वर्णन किया जाय वहाँ यथासंख्य अलंकार 
द्ोता है । 
द्विविध पर्याय 


जहाँ क्रम से एक में अनेक और अनेक में एक पर्याय फे समान स्थित दिखाये 
जाय, वहाँ द्विविधपयोय अलंकार होता है। एक में अनेक और अनेक में एक के अल्ग- 
अलग उदाहरण लछल्तिललाम में दिए:गए हैं। . ] 
परिवृत्ति पे 

कम और अधिक दो बातों को जहाँ पलट दिया जाय, वहाँ परिंइत्ति अलंकार 
होता है। हे 
परिसंख्या ४ ह 

कुछ बातों को अन्य स्थानों से हटाकर जब एक ही स्थान पर उनका वर्णन किया 
जाय तो परिसंख्या अलंकार होता है | 
विकरप 





समुच्चय 
। जहाँ एक ही स्थान पर एक ही समय बहुत सी बातों - क दि गुँफ ) वर्णन किया 
जाय, वहाँ सम्ुच्चय होता है। प्रथम ओर द्वितीय समुच्चय इसके दो भेद द्वोते हैं । 
प्रथम समुश्य में द्वी समुचय का वर्णन किया गया है | 
कारक-दीपक ४ *' “ 

क्रम से जहाँ एक में अनेक बातों का (गुंफ ) वर्णन हो, वहाँ कारकदीपक अलंकार 

शेता है । 
समाधि है 
दूसरे कारणों से जहाँ अन्य,कार्य को सिद्धि होती हो, वहाँ समाधि अलंकार दोता है| 
प्रत्यनीक 


इस अलंकार का रुक्षण अत्यंत अस्पष्ट है। अब शत्तु के पक्ष पर जहाँ विक्रम 
उल्लास! से कोई बात स्पष्ट नहीं इोती, किन्तु उदाहरण से स्पष्ट होता दे कि जहाँ शत्र के - 
शक्तिमान होने से उसके किसी संबंधी को बाघा पहुँचने का वर्णन हो बों प्रत्ममीक अर्॑- 
कार होता डर ॥ 


हे 


२६२ ' भहाकवबिं समतिराम “० 

काव्यार्थापत्ति हा 
इसका लक्षण भी 'प्रत्यनीक” की भाँति स्पष्ट नहीं है | किन्तु उंदाहरण से संपष्ट होता 

है कि जहाँ इस प्रकार का वर्णन किया जाय कि अमुक वस्तु जब ऐसी है तो अमुक वस्तु 

उसके समान केसे हो सकती है । ३०. 

अर्थन्तरन्‍न्यास . ५०५६ | कक टी कफ ४9 


जहाँ विशेष का कथन करके सामान्य को -अथवा सामान्य का कथन करके विशेष 
का वर्णन किया जाय, वहाँ अर्थान्तरन्यासः अलंकार मानाग्गया है। हा 0! 

विशेष का कथन करके जहाँ सामान्य का और पुनः विशेष का कथन किया.जाग्र, 
वहाँ विकस्वर अलंकार होता है। * ४३० 003 78 


प्रौदोक्ति | $ ः + 04 + ॥ा ] 

उत्कर्ष के अकारण ( उपयुक्त कारण नहीं) को' जहाँ उत्कर्ष का कारंण मान लिया 
जाय, वहाँ प्रोढ़ोक्ति अलंकार होता है । म । 
ससावता ! कि खडे, 2 फटी 3 ह। ४ 


जहाँ “थों होय” इस प्रकार किसी अर्थ की कल्पना करके 6 होय थों? इस प्रकार 
2 सम्मावितार्थ ( संभव अर्थ ) की सिद्धि की जाय, वहाँ संभावना' अलंकार 
होता | ध पा ४7 ॥०। 7 9,2४४ 


कि है 22 २ हरे कर 

५४ ४ की; । * &ज ० के ड। 
कक (६ 

११) 

नी 


222 है जहाँ एक झूठ को सिद्ध करने के लिए अन्य शठ का 







बज 


वर्णन किया जाता है आह का आह मम 

ललिति ५ 8 
*.. जहाँ वर्ण्य वस्ढका वर्णन 'न॒ करके उसके ग्रंतिबिंग्ब रूप' किसी अग्रस्तुत घटना का 
बर्णन/किया जाय, वहाँ छलित अलंकार: होता है। !* | वी ॥क। मी + ४2 


प्रहषेण कह थए ; 3: ६, 

इसके तीन भेदों का वर्णन किया गया है और प्रथम प्रहर्षण में ही “प्रहर्षण? 
लक्षण दे दिया गया है,। मतिराम ,प्रहर्षण अलंकार वहाँ मानते हैं, जहाँ प्रयत्त किए बिना दी 
उत्क॑ठित अर्थ की सिद्धि का वर्णन हो | 4५0 
विषाद 

इच्छा के प्रेतिकूल अर्थ की” जहाँ प्राप्ति दिखायी जाय; वेहाँ विषादः अलंकार 
होता है। ल्‍ 

जहाँ एक के शुण दोष से दूसरे को गुंण-दोष प्राप्त हो,' वहाँ उछास होता है। 
ललितललाम में गुण से गुण, दोष से दोष, गुण से 'दोष और दोष से शुण, चार अकार के 
उल्लास के उदाहरण दिये गये हैं| 
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अवज्ञा 
नहों एक के गुण-दोष से दूसरे को गुण-दोष न प्राप्त हो, वहाँ, अवश अलंकार 
होता है। * 


जनुज्ञ 


जहाँ दोषयुक्त पदार्थ को गुण समझकर चाहा जाय, वहाँ अनुशा अलंकार होता है | 
लेप हू ः 


जहाँ दोष का गुण रूप में और शुण का दोष रूप में वर्णन किया जाय वहाँ लेस 
अलंकार होता है। लल्तिल्लाम में दोष से गुण और गुण से दोष, दो भेदों का वर्णन 
किया गया है | 
मुद्रा 
जहाँ वास्तविक अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्दों से ही अन्य किसी सूचनीय 
अर्थ का भी बोध कराया जाय, वहाँ मुद्रा अलंकार होता है। 
रलावढी हे 
'. प्रखतार्थ-के वर्णन में जहाँ कुछ अन्य क्रमिक पदार्थों के नाम भी यथाक्रम रखे जायें, 
वहाँ र्वावली अलंकार होता है । 

तदूगुण 

जहाँ कोई वस्तु अपना रंग छोड़कर अन्य वस्तु का रंग धारण कर लेती है, वहाँ 
तद्गुण अलंकार होता है। 
पू्े रूप 





उसे पूरवरूप कहा जाता है। इसके दो भेद हैं । प्रथम पूर्वरूए ि ही पूर्ववूप का 
वर्णन है। 

अतदूगुण . ह 
जहाँ कोई वरस्ठु साथ में रहने पर भी दूसरी वस्तु का रंग भ्रहण नहीं करती, वहाँ 
अतदूगुण अलंकार होता है। 

अनुगुण ;ं 

अनुकूल रंग पाकर जहाँ किसी वस्तु में उत्कर्प दिखाया जाय, वहाँ अनुगुण अलंकार 
दवीता है। 
भीडित 


जहाँ दो वस्तुएँ मिलकर एक दो जाती हैँ और भेद स्पष्ट नहीं होता, वहाँ मीडित 
अलंकार माना जाता है। 


सामान्य भीलित 


दो वसलुओं के मित्र रूप होते हुए भी जहाँ फोई विशेष अन्तर न रपष्ट हो, वहाँ 
सामान्य मील्ति अलंकार दोता है| 


२१४ भहाकवि सतिरास 


उन्मीलित 3) 
" ' सामान्य मीलित में जहाँ भेद सूचक विशेषता दिखाई जाय अर्थात! अपनी कुछ 
विशेषता के कारण दो पहचान में न आनेवाली वस्तुओं में भेद्‌ स्पष्ट हो जाय, वहाँ उन्मीलित 
अल्कार होता है। छल्तिललाम में विशेष उन्मीलित का भी एक उदाहरण दिया गया है.! 


गृढ़ोत्तर 


चित्र, 
इसके दो भेद स्वीकार किए गए हैं। प्रथम चित्र, में ही “चित्र अलंकार का छक्षण 
दिया गया है । जहां प्रश्न के अक्षरों में ही उत्तर विद्यमान हो वहाँ चित्र अलंकार होता है । 


स्क्ष्म 


जहाँ किसी बात के उत्तर से विशेष अमिप्राय रक्षित होता हो, वहाँ गूढोत्तर होता है ॥, 


अन्य व्यक्ति के मन की बात समझ कर जहाँ अभिग्राय सहित चेष्टा का वर्णन हो 
वहाँ सूक्ष्म अलंकार होता है | ह ु 
पिहित 
जहाँ अन्य व्यक्ति की क्रिया जानकर दूसरा भी अभिप्राय युक्त कार्य करे, वहाँ पिहित 
अलंकार होता है। ह 
व्याजोक्ति | 
वास्तविक कारण के स्थान पर जहाँ दूसरा कारण बताकर वास्तविक कार्य को छिपाया 
जाय, वर्हाँ आय मा अक“॥ होता है। । हि का 
गूदोक्ति के के <6/ 3 का 
जिसकी कै की है न कह कर दूसरे से कहने में गूहोक्ति अलंकार होता है। 
विद्ितोक्ति , ह । ु 
इलेष के सद्दरे जहाँ छिपे अर्थ को प्रकट किया जाय, वहाँ विद्वतोक्ति ,अलंक़ार- 
होता है । ३० 
युक्ति ५ कु 
वास्तविक भाव को छिपाने के लिए जहाँ अवास्तविक कार्य प्रकठ किया जाता, हे, 
वहाँ युक्ति अल्कार होता है। हे न 
लोकोक्ति तथा -छेकीक्ति 
जहाँ लोक में प्रचलित उक्ति का अनुकरण किया जाय वहाँ छोकोक्ति और जहाँ लोक 
प्रचलित उक्ति विशेष अर्थ लिये वर्णित हो, वहाँ छेकोक्ति अलंकार होता है । 


१ 







9६ 4 


बक़ीक्ति 

इलेष और वचन वक्रता से जहां वास्तविक अर्थ में परिवतेन आ जाय वहां वक्रोक्ति 
अलंकार होता है। ४ जल 
ज्ञाति 


जहाँ जिसका जैसा स्वभाव हो, वहाँ वैसा वर्णन करना जाति अलंकार होता है म 


मतिराम और अलंकार वर्णन २१७ 
भाविक 


घटित और घटने वाली अवस्था का जहां वर्णन प्रत्यक्ष-वतमान काल में किया जाता 
है, वहाँ भाविक अलकार होता है। 
उदात्त । 

ललितललाम में उदात्त का लक्षण नहीं दिया गया है। उसके दो भेद द्विविध? 
और “उपलक्षणः का वर्णन किया गया है। प्रथम में संपत्ति के आधिक्य का वर्णन होता दै 
और दूसरे में किसी महान पुरुष को. अंग भाव मानकर उसके चरित्र से अंगी के महत्व मात 
होने का वर्णन. होता है। पा 
अयुक्ति 


44 
् 


निरक्ति 


जहाँ किसी नाम का किसी योगवद् प्रसिद्ध अर्थ ह्ांगकर व्युत्मप्ति द्वारा अन्याथे 
कर्पित किया जाय, वहां निरक्ति अलंकार द्वोता है। 
प्रतिषेष ' 


जहाँ किसी वस्तु का निषेघ प्रसिद्ध होते हुए भी पुनः अमिप्रायांतर से गर्मित 
निषेध किया जाय, वहाँ प्रतिषेध अलंकार होता है| 


विधि पे 42० | 
जहाँ किसी बात की सिद्धि अथवा प्रसिद्धि का नह 
ही सिद्धि अथवा असिद्धि का वर्णन किया जाय, वहाँ विधि अलेक. १2) 


०७३, 
हेतु - 
न्‍ हर, 


' जहाँ कारण का कार्य-सद्दित वर्णन हो, बद्ों हेतु अलंकार हतता है । इसके तीन 
भेद माने हैँ और हेतु के अन्तर्गत ही प्रथम देतु का वर्णन किया है ' 


अलंकारों के लक्षण 


मतिराम के उदाहरण जितने सुन्दर बन पड़े हैं, उतने लक्षण नहीं। कवि का मन 
जहाँ रम गया है, उसके लिये एक से अधिक उदाहरण देने में भी उसने संकोच नहीं किया 
है। यदि उसने संकीच कहीं किया दे तो लक्षण प्रस्तुत करने में | मतिराम ने उमी लक्षष्रों 
फो दोहों में ही लिखा ६, फितनों को तो छुछ्षण से नहीं बरनूं उदाइरण द्वारा ही प्रस्तुत 
किया है। एक अलंकार अथवा एक भेद के छक्षण पस्तुत करने में मतिराम ने एफ से 
अधिक दोहा खर्च नहीं फरना चाहा है। यही कारण है कि इनके रूक्षण कहीं-कहीं अपूर्ण 
रेट गये हैं। यदि दोहे के चारो चरण में उन्होंने लक्षण लिखा होता, तो उनमें पूर्णता आने 
फी अधिक सेमावना थी। किन्तु अवकाश रहते हुए भी उन्होंने दूसरों का अनुफरण करना 
पा ए मिससे लक्षण इतने संधछित हो गये हैँ कि फष्दी-कदीं स्पष्ट दी नहीं हो पाते । 


उदाएस् फे लिये अनन्दय, भेदकातिशयोक्ति, समासोक्ति, विरेधाभास तथा एकावली को 
लिया जा सकता है । 


घटी सुन्दरता का बहुत बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करना अत्युक्ति हैं। 


उसकी 





२१६ महाकदि सतिराम 


अनन्वय ' 
उपमेय ही को जहाँ उपमान बतला दिया जाय, वहाँ “अनन्वय”ः अलंकार होता है 
किन्तु ऐसा न लिख कर मतिराम का यह कहना कि “एक ही बात को उपमेय तथा उपमार्न 
बनाना अनन्वय है, अनन्वय के खरूप को स्पष्ट नहीं कर पाता । न 
' जहाँ एक ही बात को उपमेयो-उपमान। | 
! तहाँ अनन्वय कहत हैं कवि 'मतिराम” सुजान ॥५१॥ . छल्तिल्लाम 
मतिराम के अनुसार यदि यह कहा जाय कि यह आख उस आंख के संमान सुन्दर 
है? तो अनन्वय अलंकार होगा, किन्तु ऐसा नहीं कह्दा जा सकता । अनन्वय अलंकार तो 
तब होगा जब यह कहा जाय कि 'उन अखियों के समान सुन्दर तो वे ही अखियाँ हैं |! इस 
अलंकार में आग्रह उसी वस्तु का रहता है, उसी बात का नहीं | उदाहरण देते समय स्वयं 
मतिराम ने अपने दिए हुए लक्षण का अनुकरण नहीं किया है और “छवि भावतसिंह कैसी 
भावसिंह भूमिपाल में? ही मानी है| 
मेदकातिशयोक्ति 
जहाँ अभिन्न उपभेय को भिन्न कहा जाय, वहाँ भेदकातिशयोक्ति अलंकार होता है। 
ओर? वा इसके पर्याय 'नवीनः, 'न्यारा? आदि प्रायः इसके वाचक शब्द हुआ करते हैं। 
मतिराम ने और यों? को वाचक शब्द तो माना है, किन्तु लक्षण से भाव स्पष्ट नहीं होता | 
कट, गों करि के जहां बरनत सोई बात | 
: ४ लक! ् गोक्ति उक्ति तईं कइत बुद्धि अवदात ॥११६॥” छल्तिलछाम 
तिराम *० रस प्रस्तुत किया है, उससे स्पष्ट होता है कि नायिका वही है, 


(वन चलन और मद मुसकान? में कुछ ऐसे छुखद विशिष्ट गुण आ 
करना कठिन है, किन्तु लक्षण के दोद्दे से उदाहरण का भाव स्पष्ट 






नहीं हो पाता । 
समासोक्ति 
जहाँ प्रस्तुतार्थ के वर्णन में आए हुए समानार्थ-सूचक रिष्ट वा अद्विलष्ट ( साधा- 
'रण ) विशेषण--शब्दों की सत्ता से किसी अप्रस्तुतार्थ अर्थात्‌ जिसका वर्णन करना हो; का 
बोध होता है, वहाँ 'समासोक्ति? अलंकार होता है। मतिराम का लक्षण इतना सामान्य 
है जिससे यह स्पष्ट ही नहीं हो पाता कि 'प्रस्ततः अथवा “अप्रस्तुतः से उनका क्‍या 
तासपये ह्टे ॥ रे 
“जहाँ प्रस्तुत में होत है अप्रस्वत को शञान। ॥ 
, , समासोक्ति तहँ कहत हैं कवि जन परम सयान ॥१६२॥”२  --छब्तिल़छाम 
जहँ प्रस्तुत में , होत है; अप्रस्तुत को शञानः--यह 'समासोक्तिः परिस्फूर्ति३, प्रस्तुते5- 
प्रस्तुतस्यचेतः “चन्द्राछोक” का शिथिर अनुवाद है, परन्ठ परिस्फूर्तिः में जो ब्य॑जना है 
वह शान? में न ,आ सको | । 
६, हिन्दी अलंकार साहित्य, ओमप्रकाश, भ्र० सं०, ए० ९२ | 
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२८ मतिराम और अलंकार वर्णन "२१७ 


विरोधांभास 


इस अलंकार का लक्षण लल्तिललाम में इस प्रकार दिया गया है जिससे असंगति, 
विभावना, तथा विशेषोक्ति आदि अलंकारों का भी बोध हो जाता है। 


“जहँ विरोध सों छगत है, होत न साँच विरोध | 
कहत विरोधाभास तहेँ बुध जन बुद्धि विधोध |”. --रूलितल्लाम 


खाभाविक संबंध के विपरीत वर्णन को असंगति, कार्य और कारण के संबंध के 
अखामाविक वर्णन को विमावना तथा पूर्ण कारण के वर्तमान रहने पर भी कार्य के अमाव 
के वर्णन को विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं जिससे स्पष्ट है कि मतिराम के उपरोक्त लक्षण 
से ; केवल विरोधाभास अलंकार का ही बोध नहीं होता। छक्षणों का शाज्रीय दोना 
आवश्यक हे। 


एकावली 


जहाँ पूर्व कयित बातों को उत्तर कथित वातों से शरैंखलाबद्ध यृत्र में छाना हो, वहाँ 
“श्कावली अलंकार माना जाता है। इसका छक्षण मतिराम ने लिखा है-- 


एक अर्थ है छोड़िये और अर्थ है ताहि। 
अर्थ पॉँति इमि कहदत है, एकावली सराहि ॥२५८॥ --ललितिल्लाम 


इस दोहे से भी कुछ स्पष्ट नहीं होता | इस प्रकार इनदे। न व्यार्थापत्ति, वि 


प्रीद़ोक्ति तथा मिध्याध्यवसित आदि अलंकारों में मी अस्पष्टता देखे? (ता 


लक्षण प्रर्धुत करने में मतिराम ने संस्कृत ग्रन्थों का प्रभांव॑ 







शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। उपमा तथा उत्प्रेक्षा के प्रसंग (विशेषतः इन्हीं 
प्रमावित हैं । कारणमाछा, सार तथा परिबृत्ति के ये स्थल देखिये---१?_ 


( क ) पथोत्तर॑ चेसू॑स्थ पूर्वस्थार्थथ्थ हेठता। . --काव्यप्रकाश 
पर॑पर॑ प्रति यदा पूर्व पूर्वास्स ऐेतुता। . -+साहित्यदर्पण 
पूरव-पूरव हेत जहँ उत्तर-उत्तर काज । --लल्तिल्लाम 


(ख ) उत्तरोत्तरमुत्कर्षो भवेत्सारः परावधिः । --काव्यप्रकाश 
मत्कर्पो हे 
उत्तरोत्तर म॒त्कर्पा वस्तुनः सार उच्यते । --साहित्वद्पण 
उत्तर उत्तर उतकरप, सार कहत सशान । --+छूल्तिललाम 


( ग) परिवृत्ति विनिमयो यो अर्थानां स्वात्समासमेंः ) --काव्यप्रकाश 
परिदृत्ति विनिमयः समन्यूनाधिकै्मवेत्‌॥ --ठाहिव्यदर्पण 
घाटि वादि दे वात फो, जहाँ पछटियो होय। --छलितिल्थम 
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*.. हिन्दी सरकार साहित्य, ओमप्रकाश, श्र० खं०, ए० ९३ ! 


३१४ , मदहांकवि सतिराम डे 


अलंफारों के उदाहरण 


छलितिललाम के उदाहरणों में काव्यगत विशेषता जितनी अधिक है, उतनी उदा- 
हरणगत नहीं । इसका मुख्य कारण यही है कि मतिराम के लक्षण अस्पष्ट हैं। जब तक 
अलकारों के छक्षुणों में स्पष्टता नहीं होगी, तब तक कदापि उपयुक्त उदाहरण उपस्थित नहीं 
किए. जो सकते । यही कारण है कि कहीं-कहीं छक्षणों के साथ उदाहरणों का मेल नहीं 
खाता | प्रमाण स्वरूप हम इनके रूपकातिशयोक्ति के उदाहरण को ले सकते हैं| रूपकाति- 
शयोक्ति का उदाहरण मतिराम ने दो दोहों में दिया है, फिर भी स्पष्ट नहीं हो पाता-- 


' इन्द्रजाल कंदर्प को, कहै कहा मतिराम | 
आगि रपट, वर्षो करे, ताप धरे घनस्याम ॥ ---छलितल्लाम 


आगि लूपठ?, वर्षो? तथा ताप? किसी के उपमान प्रसिद्ध नहीं हैं। विरहान> 
अश्रप्रवाह तथा विरह ताप के स्थान पर इनका ग्रयोग मानने से उपमेय-उपमान भाव नहीं 
बनता । दूसरे उदाहरण में---१? 


आह वाल घन समय को, श्रीपम ऋत की वेलि ।! रुलितछलाम नायिका के लिये- 
बेलि? शब्द का प्रयोग तो परम्परासिंद्ध है, किन्तु सात्विक भावों के लिये आल बाल” का 
प्रयोग सुन्दर तो है, पर अप्रसिद्ध है। छल्तिलछाम के उदाहरणों में यह प्रायः देखा जाता 
है कि वे नन्क्क के लिये प्रस्तुत किए गये हैं, उनकी अपेक्षा दूसरे अलंकारों के 


ध तेरे अंग-अंग में मिठाई औ छनाई भरी 
मतिराम कहत अगद यह पाइए | 
नायक के नेननि में नाइए सुधा सो , सब 
.. सौतनि के छोचननि छौन-सो लगाइए ॥? --लछल्तिललाम 


धुधा-सो? और 'छोन-सो? में अनुक्तविषया अलंकार हो सकता है, किन्द 'मिठाई 
और छनाई? का रूपीकरण किया गया है जिसमें उत्प्रेक्ा अलंकार का चमत्कार स्पष्ट है। 
इसके अतिरिक्त “मिठाई? से सुधा और छनाई? से छोन में क्रम अलुंकार है तथा नायिका 
का अपने अँगों से एक की आंखों में अम्रत बरसाना और दूसरी की आंखों में नमक ,छिड़- 
कना आदि प्रसग से उल्लेख” अलंकार का चमत्कार आ जाता है। ऐसी स्थिति में 
उद्रेक्षा, क्रम तथा उल्लेख अलंकारों के चमत्कार में अनुक्तविषया, अलंकार गौण हो 
जाता है| 
लल्तिलछाम में असम्बन्धातिशयोक्ति का उदाहरण इस प्रकार दिया गया है-- 
कैसे बह बाल,, छाल, वाहर बिजन आवै। 
बिजन-बयारि छागे रूचकत हंक है।॥ --ललितिललाम _ 





4. हिन्दी जहूंकार साहित्य, जोमप्रकाश, प्र० सं०, ए० ९५ | 
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मतिराम भीर अलंकार वर्णन २१९ 


उदाहरण रक्षणानुकूछ नहीं है। छक्षण में पहले थोग में अयोग” का है तब 
अयोग में योग का, परन्तु उदाहरण पहले “अयोग में योग” का है तब “ोग में अयोग? 
का। इसके अतिरिक्त अत्युक्ति का चमत्कार इतना अधिक है कि मुख्य प्रतिपाश विषय्‌ 
छिप जाता है। 'समासोक्ति? का उदाहरण भी सदोप है--- 

कहा कहो छाछ, तल बेली तलफत परयो, 
बाल अलबेली को 'वियोगी मन छाज को ? --लहूलितल्लाम 

उपरोक्त उदाहरण में मन का मानवीकरण किया गया है जिससे किसी अप्रस्तुत 
वियोगी का संकेत नहीं मिलता । 

प्रथम विमावना में कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होती है, किन्तु उदाहरण 
से स्पष्ट नहीं होता-- 

धललाज भरी आअँखियों विहँँसी बलि, 
वोल कहें विन उत्तर दीनौ॥? --छरूलितव्लाम 

परिवृत्ति अलुंकार का रुक्षण तो न्यूनाधिक का विनिमय है, परन्तु चमत्कार वहाँ 
रहता है, जहाँ सम्बन्धित व्यक्तियों का स्वय॑ प्रयास हो। इसीलिये विश्वनाथ" , का 
उदाहरण जयदेव" के उदाहरण से अधिक आकर्षक है। मतिराम के उदाहरण में प्रयत्ष 
तीसरे ही व्यक्ति का है, विनिमय करने वाले तो चुपचाप देखते रहते हैं3 

गायन को. बकसी कसाइन की आयु सच, 
गायनि की आयु सो कसाइनि को बकसी। “-छल्तिल्णाम 

लिंतना द्वी लल्तिललाम में कवि ने रक्षण अस्तुत करने भे+ पा न, दिखा 
उदाहरणों में उतना ही रमा है। भले दी दोनों की संगति नरर,॥४। बड़ेचचड़े 
छन्दों में एक ही अलुंकार के एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत कि«'“# हैं। दोहों का 
प्रयोग उदाहरण देने में बहुत कम किया गया है। प्रायः कवित्त और स[यों का ही प्रयोग 
अधिक है। जो उदाहरण कवित् या सबैयों में दिए! गए: हैं उनके प६ंठि तीन चरणों में 
से अलंकार का प्रायः संबंध नहीं होता, केवल चौथा चरण ही पर्यात समझा जा सकता है। 


इतना ही नहीं, भ्षनावश्यक चरण पाठक को भ्रम में भी डाठ सकते हैं, यह वर्णनग्रियता 
आचार्यत्व में सर्वत्र बाधक है ।४? 


अन्य प्रमुख आचार्य और मतिराम 
आचार्य केशव और मतिराम 


आचाये केशव मूलतः आचार्य ये। ये महाकवि मतिराम की भांति कवि प्रथम, 
भाचाय॑ बाद में नहीं, बल्कि आचार्य पहले और कवि बाद में ये। आचार्य मावना से प्रेरित 
१, दृत्वा कराक्षमेणाक्षी, जम्राह टूदय सम | 
भया तु इृदयं दृष्या, सृहीतों मदनज्वरः॥ 
२. जभाहै % घर॑ मुत॒या कटाक्षाम्‌ शझ॒पोपिताम्‌ 


३, हिन्दी अछेकार साहित्य, भोमप्रकाश, प्र० सं०, ए० ५७ । 
४, यही, ४० ५६ | 





वह 







२२० * सहाकवि प्तिराम 


होकर उन्होंने केवल काव्यशासत्र के किसी अंग विशेष पर ही नहीं लिखा, बल्कि काव्यशास्र 
के विविध .अंगों को समेटना चाहा है। काव्य में “चमत्कार को महत्वपूर्ण स्थान देने तथा 
आलेकारिक (सिद्धान्त 'पर श्रद्धा रखने वाले हिन्दी आचायों में आचार्य केशव का नाम 
सर्वप्रथम लिया जा सकता है। अलंकारों के अमाव में काव्यसुषमा की कल्पना “केशव के 
लिये कठिन है--.... (' ' 

६ “यद्यपि ठु जाति घुल्क्षणी, सुबरन सरंस सुबंच | 
०. भूषण घिनु न बिराजई, कविता” बनिता मित्त ॥” “-कविप्रिया 


किन्तु आचार्यकर्म का निर्वाह करने के लिये उन्होंने भाषा का कार्य और कवि 
की योग्यता, कविता का ख़रूप और उसका उद्देश्य, कवियों के प्रकार, काव्य रचना के दंग; 
कविता के विषय, वर्णन के प्रकार, काव्य-दोष, अलंकार रस ,तथा विभिन्न प्रदृत्तियों आर्दि 
पर सम्यक्‌ रूप से विचार किया है । मतिराम का आचार्य इतना जागरूक नहीं है। उन्होंने 
केवल तत्कालीन रीति-परम्परा का निर्वाह करने के लिये ही अपनी अनुपम कविताओं को 
लक्षणों के अनुसार उपख्ित किया है, किन्तु आचार्य केशव जानबूझकर हिन्दीकवियों -के 
लिये शात्र अन्य रच रहे ये । 
केशव ने अलंकारों को १ साधारण २ विशिष्ट, .दोः भागों में विभाजित किया 
है, किन्तु उन्होंने न तो इनकी परिभाषा ही दी है ओर न उनकी व्याख्या करके उन्हें 
स्पष्ट ही किया है ।.मतिराम के छलितिलछाम में इस प्रकार का कोई हक हक 
ज केशव का पु का.7 कार विषयक गन्थ कविप्रिया है, जिसमें उन्होंने विशिष्टालंका 
कक ट ५ 
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स्वभाव, विभावना, हेठ, विरोध विशेष | 9 2 
्प्रेक्षा, आक्षेप, क्रम, गणना, आशिष « छेष ॥ 
-म्रिमा, /इलेष, समेद है, नियम, विरोधी मान4' ४ हि 
(८ , », सूक्ष्म, लेश, निदर्शना, उर्जस्वा पुनि. जान॥ 3० १४३ 
, रस, अर्थान्तरन्यास है, भेद सहित व्यतिरेक[. ,( + , /: 
फेरि अपन्हुति उक्ति है, वक्रोक्ति* सविवेक.|. ' ./:/. ॥२ 
अन्योक्ति; व्यधिकरण है, सुविशेषों कति भावि। 
फिरि सहोक्ति को कहत है, क्रम ही सो अमिलाष ॥ 
व्याजस्तुति निन्‍दा कहै, पुनि निन्दा स्तुति 'बन्त |! कम 
 ' ” 5, अमित उु पर्यायोक्ति युनि; युक्त सुनो सब सन्त ॥ ) ४. 
:।, >स समाहित जसु सिद्ध पुनि और प्रसिद्ध विपरीत | » 
0 “हूपक दोपक भेद पुनि, कहि अहेलिका मीत | + 
अल्कार परइत कहो उपमा जमक खसुचिच। , : 
भाषा इतने भूषणनि भूषित , कीजै मित्र) “--कविप्रिया ,/ 
मतिराम ने अन्थारम्प में अल्कारों की किसी प्रकार की, सूची केशव की भाँति नहीं 
दी है। आचार्य केशव ने मुख्य सैतीस अलंकारों के नाम गिनाये हैं, किन इनके अवान्दर भेदों' 


मतिराम और अलंकार वर्णन श्र 


को मिलाकर इनकी संख्या बढ़ गई है। प्रमुख़ अंढकारों में 'जमक! ऐसे शब्दारंकारों का 
भी नाम केशव ने लिया है, किन्तु मतिगम ने एक भी झब्दालंकार का वर्णन नहीं 
किया दै। केशव अलकारों में कुछ तो नये नाम पूर्ववर्ती आचार्यों मे जो नहीं मिलते 
आये हैं और कुछ के नामकरण नये हैं। केशव के स्वभावोक्ति, गणना, आशिप, प्रेम, 
उर्ज, रसबत्‌, अमिता, समाहित, सुसिद्ध, विपरीत, प्रसिद्ध, और प्रदेलिका आदि अलंकारों 
का वर्णन छल्तिलछाम में नहीं पाया जाता । इसके अतिरिक्त कुछ अलंकारों के भेदों 
में भी केशव और मतिराम में अन्तर पाया जाता है । शीश 
केशव ने जिन नवीन अलंकारों की उद्धावनाएँ की हैं, अथवा नाम बढ्ले हैं, उनका 
पाण्डित्यपूर्ण गम्भीर विवेचन भी किया दै। उनकी प्रतिभा एवं पाप्डित्य का दर्शन इसें 
उनके विशिष्टालकार प्रसंग में मिलता है। जिससे उनके बहुसुखी शान, अथाह पाण्डित्य, 
निस्संग विवेचन तथा उपयुक्त उदाहर॑ण देने की अद्भुत क्षमता का परिचय मिलता है। 
उनके समय में अलंकार शास्त्र का प्रवाह सं कृत भाषा में ही चल रहा था। केशव संस्कृत 
में भी लिख सकते थे, परन्तु 'प्रवीणराय” के प्रति स्नेह या बाला-बालकों के प्रति कर्तव्य की 
भावना उनको भाषा में खींच छाई और भाषा कवि के लिये इस आचार्य ने एक नया 
क्षेत्र खोल दिया--बिलकुल अछूता। अन्यतम तथा गम्भीर । पाण्डित्य की दृष्टि से वे भाषा 
कवियों के शिरोरत्ष हैं और प्रतिभा की दृष्टि से उनको संस्कृत के सामान्य आचारयों के साथ 
आसन मिल सकता है | . चमत्कारवादी होने के कारण केशव को “लेप? और स्वाभाविकता 
को महत्व देने के कारण मतिराम को अपेक्षाकृत 'डपमा? अधिक पसन्द है। केशव 
द्वार चछाई काव्यशास्त्र की परम्परा अधिक पूर्ण होने के 5 ए बढ़ पाई हो, 
किन्द निश्चित ही आचार्य की दृष्टि से उनका स्थान स्वोप/ ध्क 
«7४4 


जसवन्त तिंह और मतिराम, हे "५. 


भाषा भूषण” जसवन्तसिंह का एकमात्र अलंकार अन्य | » जिसके आरम्भिक तीन 
प्रकाशों में (रस? सम्बन्धी वर्णन है। ग्रन्थ के चौथे प्रकाश से अर्थालंकार का वर्णन किया 
गया है। अपनी कतिपय विशेषताओं के कारण यह अन्धथ सबसे अधिक पाठकों द्वारा पढ़ा 
जाता है। इसकी जो सबसे वड़ी विशेषता है, वह यह कि एक ही दोहे में अलंकार का 
लक्षण और उदाहरण दोनो दे दिया गया है। सम्पूर्ण ग्रन्थ की रचना दोहों ही में हुई है 
जिससे कण्ठ करने में बड़ी सुविधा होती है। दोहे की प्रथम पंक्ति में लक्षण और द्वितीय॑ 
पंक्ति में उदाइरण प्रस्तुत किया गया है-- . 
ह उपमेयहिं उपमान जब, कहत अनन्वय ताहि। 
तेरे मुख की जोर कौ, तेरों ही मुख आहि ॥? ४द॥ मापाभूषण 
अलंकारों की संख्या और क्रम बहुत कुछ ललितिल्छाम का सा है। भाषाभूषण से 
लगता है कि मतिराम को प्रेरणा मिली है। भाषाभूषण ओर दल्तिलू्थम दोनों दी का 
आरम्म उपमा चकसे होता है और समाप्ति 'हितुः अलंकार से । भाषाभूषगकार ने पंचम 
प्रकाद्य में शब्दालंकारों फा भी वर्णन किया है, सिन्‍तरु मतिराम ने नहीं | भाषाभूषण की 
रचना “चन्द्धालोफः की शैली पर 'कुबठयानन्दः का अतुकरण करते हुए. की गई हैं। यह 






श्र भहाकवि मतिराम 


अपनी शैली का हिन्दी में सर्वोत्तम अलंकार ग्रन्थ है जिसके अनुकरण पर आये और भी 
अलंकार ग्रन्थ लिखे गये । इस ग्रन्थ में संक्षेप में अलंकार के सभी तत्व आ गये हैं। सब 
मिलाकर एक सौ आठ अलकारों का वर्णन इसमें हुआ है। पाठकसमाज में एक यही ऐसा 
अहंकार ग्रन्थ है, जो मतिराम के छल्तिल्छाम से भी अधिक प्रसिद्ध हो सका है। 


चिंतामणि और मतिराम जो लि 
चिंतामणि मूलतः रससिद्ध आचार्य हैं, अलंकारवादी नहीं, किन्तु “कवि कुछ कल्प- 
तर में उन्होंने अलुकारों का भी साधारण वर्णन किया है। इन्होंने अलंकारों के. स्पष्ट दो 
भेद खीकार कर उसे 'शब्दा? और “अर्था? अ्ुकारों में विभक्त किया है। शब्दालूकारों के 
अन्तर्गत उन्होंने बक्तोक्तिः अनुप्रास, छायानुप्रास, यमक, इलेष, चित्र और पुनरुक्ति वेदाभास 
आदि आठ अलंकारों का वर्णन किया है। मतिराम ने शब्दालंकारों का वर्णन ही नहीं किया 
है और चिन्तामणि के “चित्र” का वर्णन उन्होंने अर्थालकार के अंतगत ही किया है। चिन्ता- 
मणि के लक्षण और उदाहरण प्रायः उपयुक्त हैं। अर्थाल्कारों के वर्णन में कोई नवीनता नहीं 
है, क्योंकि अलुकार इनका प्रिय क्षेत्र ही नहीं जान पड़ता | 
भूषण और मतिराम 8... 4४५ ५६ | 5 
महाकवि भूषण का 'शिवराज भूषण” उनका अलंकार भ्रन्थ है, जिसमें उदाहरण खरूप' 
उन्होंने अपने आश्रयदाता वीर केशरी शिवाजी की हो प्रशस्ति की है। अन्य अलंकार ग्रन्थों 
से इस ग्रन्थ सें' यह सबसे बड़ी विशेषता है कि सम्पूर्ण अन्थ वीर माव के उन्दों में लिखा 
गया है। अलंकारों के सभी जो कं को एक ही व्यक्ति शिवाजी पर घटाने' के कारण इसके 







इस के में 3७० 2 का वर्णन प्रस्तुत करने के परचात्‌ शंब्दालंकारों का वर्णन 
किया गया है। चित्र आशसंकर अलंकारों का भी वर्णन शिवराज भूषण में हुआ है। अन्त 
में शिवराज भूषण में वर्णिक अलंकारों की सूची कवि द्वारा प्रस्तुत की गई है| कुछ मिलाकर 
भूषण ने १०५ अलंकार का वर्णन किया है जिनमें ९९ को अर्थालंकार, ४ शब्दा- 
लंकार तथा २ को चित्र और संकर अलंकारों के अन्तर्गत रखा है | छलितिललाम में शिवराज 
भूषण की भाँति न तो अन्त में अलंकारों की सूची दी गई है और न शब्दालंकारों का ही 
वर्णन किया गया है। मतिराम ने संकर अलंकार का वर्णन ही नहीं किया है और चित्रा 
लंकार का वर्णन प्रथम चित्र के नाम से भर्थालंकार के अन्तर्गत ही किया है, 'भूषण की 
भाँति अल्ग नहीं । + ५४ 97 

स्वभावोक्ति अलंकार को छेकर विद्वानों में काफी चर्चा, रही है, 'कुछ लोगों ने इसे 
अलंकार माना ही नहीं है और कुछ छोगों ने इसे “जाति? का नाम दिया है। मतिराम ने 
तो इस असंग की उठाया ही नहीं है, किन्तु भूषण ने इनके दोनों नाम दिए, हैं, किन्तु किसी 
सिद्धान्त की ओर उनका विशेष झुकाव नहीं दिखाई पड़ता । 

शिवराज भूषण? के.. लक्षणों पर छल्तिललाम का अधिक प्रभाव है। बहुत से 
लक्षणों को तो भूषण ने तद्द॒त्‌ के लिया है। उपमेय-उपमान, मालछोपमा, अ्रान्तापन्हुति, 
छेकापन्हुति, निद््शना, सम्भावना, उल्लास तथा तद्युण आदि अलंकारों के छक्षणों को तो 


मतिराम और अरुंकार चर्णन २२३ 


भूषण ने एकाध शब्द बदल कर पूर्णछपेण. छलितललाम से के लिया है। भूषण कवि थे, 
आचार्य नहीं और कवि होकर वे केलियुगी राजाओं के विलासी गुणों से संतुष्ट न रह सकते 
ये। इसीलिये वाणी को उस स्त्रैण वातावरण से निकालने में ही उनका गौरव है, उसको 
सजाकर रूम्पट वातावरण में नचाना उनको न सुद्दाया, उनकी सरत्वती आशभूषणों के अति 
जागरूक नहीं है और यद्यपि वह सामयिक उपहारों की अवहेलना नहीं कर पाई, फिर मी 
उनसे अपने शरीर को सजाने की कला उसमें न मिलेगी। भूषण के छक्षण निर्दोष नहीं हैं 
और उनके कुछ ही उदाहरण उपयुक्त हैं। वास्तव में भूषण अलंकारों के भारी आचार्य न 
होकर काव्योत्कर्प में महान हैं, आचार्यत्व में मतिराम की विशेषता है* ।? * 


कुलपति मिश्र और मतिराम 


' मतिराम की 'माँति कुलपति मिश्र श्रेष्ठ कवि नहीं थे, वल्कि वे श्रेष्ठ आचार्य ये। 
अलंकार वर्णन से अधिक महत्वपूर्ण उनका काये अलंकारों के सिद्धान्त प्रतिपादन के सम्बन्ध 
में है। उन्होंने अपनी अलंकार विषयक तीन मान्यताएँ स्थापित की हैं। उन्होंने माना है 
कि १ अलंकार रसोत्कर्ष का विधायक होना चाहिये, कथन की प्रणाली को ही अलंकार 
मानना चाहिये और उपमा अलंकार की शिरोमणि है । मुख्यतः कुलपति रस के आचार्य हैं, 
अलंकार के नहीं । शब्दालंकारों में उन्होंने रस की स्थिति उतनी नहीं स्वीकार की है जितनी 
कि अर्थाल्कारों में | इसीलिये शब्दालंकारों का उन्होंने अत्यन्त संक्षेप में दी वर्णन किया है---- 


धजमक, चित्र, अरु इलेष में, रस को नाई हुलास । 
याते याके स्वत्प ही, बरने भेद -आ 
उपमा को अलंकारों का शिस्मौर स्वीकार करते हुए 
वर्णन अर्थाल्कारों से पहले किया है और उसका कारण भी लिख] 
ध्रथम शब्द यातें कहें प्रथम शब्द के साह 
कि काव्य में शब्द पहले आता है और अर्थ बाद में। इसलिये शाब्दालंकारों का 
पहले वर्णन करना उन्होंने आवश्यक समझा | मतिराम सिद्धान्त विषयक प्रसंग को लल्ति- 
ललाम में उठाते ही नहीं | उन्होंने अपनी रुचि के अनुकूल अर्लंकारों के लक्षण-उदाहरण 
प्रख्ुत कर दिए हैं। 
देव और मतिराम ० 
आचार्य कवि केशव का आचार्यत्व बहुत दिनों वाद महाकवि आचार्य देव में प्रकट 
हुआ | इन्होंने भी केशव को भांति काव्य शास्त्र के विभिन्‍न अंगों पर छेखनी चलाई ह। 
जिन ग्रन्थों में अलंकार विषयक चर्चा देव ने की है, उनमें भी उन्होंने रत आदि सम्बन्धी 
चर्चायें की हैं। अलंकार वर्णन का इनका औदतम अन्य शब्द रसायन! अथवा “लाव्य 
रसायन? है जिसके पूर्व की रची दनकी रचना 'भावविलासः पर आचार्य फेशब का प्रमाव 
स्पष्ट दिखाई पट़ता है और यह स्वाभाविफ भी है, क्योंकि यह रचना इन्होंने उस समय की 
थी, जब्र इनका वय थोड़ा था और अध्ययन पूर्ण नहीं दो पाया था । 


व >न»०+क>--+७ 


१ हिन्दी अलंकार साहित्य! ओमप्रकाश, प्र० सं०, ए० १०८ । 


७० 


शब्दालेंकारों का 











ब् 


ऋश्छ ” महाकवि सतिराम 


« . भिावविलास? के आरूम्म में नायिकाओं की चर्चा की गई है । इसमें देव ने अलकारों 
की कुल संख्या ३९ मानी है जिसमें,शब्दालंकारों को नहीं गिनाया है। केशव ने भी प्रमुख 
अलंकारों की संख्या २७ मानी थी, किन्तु वर्णन करते समय भेदोपभेदों के माध्यम से उन्होंने 
अलकारों 'की संख्या काफी बढ़ा'दी है। देव ने अपने ३९ अलंकारों में किसी प्रकार 
का विस्तार नहीं किया है, बल्कि ठीक-ठीक ३९ अलंकारों का वर्णन कर दिया है। देव के 
समय तक एक सौ अधिक अलंकारों का प्रयोग होने छगा था और इनके पूर्ववर्ती आचार्य 
मतिंराम ने खयं एक सो से अधिक अलंकारों का वर्णन किया है। भावविलास का संक्षेपी- 
करण अव्पवयी अल्पश्ञता ही हो सकती है, जिसका विकास उन्होंने अपनी प्रौढ्व ऋृति 
शब्द्रसायन? में की है । हि 


“: + भावविदास और शब्दरसायन में इतना ही अन्तर है कि प्रथम में उनका कवि 
रूप और द्वितीय में उनका आचर्य रूप प्रधान है। भावविलास में देव ने 'छलछ” नामक 
एक संचारी और बढ़ाकर संचारियों की कुछ संख्या ३२१ से ३४ कर दी है, किन्त शब्दु- 
रसायन? में आकर फिर उन्होंने 'छल” को संचारियों में स्थान नहीं दिया है, बल्कि उसे “भव- 
हित्थ? के अंतर्गत ही खीकार किया है'। “भावविलास? में अलंकारों का वर्गीकरण नहीं 
किया गया है, किन्तु 'शब्दरसायन” में विशेष वर्गीकरण के साथ शब्दालंकारों के प्रमुख और 
आर्थाल्कारों के ४० मुख्य तथा ३० ,गौण भेद कहे गये हैं। भावविदास,में जिन ३९ 
* अलंकारों को खीकार किया गया था, उनमें से ३२ अलंकारों को लेकर उनमें ८ नये जोड़ 
कर शब्द के में प्त्य #ककारों की संख्या ४० कर दी गई है और शेष ७ अलंकारों 

“वैय उपमा के भेद बना दिए! गए हैं और भाविक, संकीर्ण तथा 
व समाहित तथा अर्थान्तरन्यास को छोड़ ही दिया गया है। केवल 
द्‌ रसायन? में वर्णन हो ऐसी बात नहीं है, देव ने मुख्य और 
भेद अल्ंकारों के हो सकते हैं, ऐसा स्वीकार किया है | 


* शब्दालुकार आचार्य देव को अत्यंत प्रिय रहा है, क्योंकि वे ही उनके कवित्तों के 
प्राण हैं। मतिराम ने काव्य में रस की प्रधानता स्वीकार की है जिससे उन्होंने शब्दालंकार 
की उपेक्षा ही कर दी है। मतिराम के छल्तिल्छाम की पद्धति ही देव ने लक्षण-उदाहरण 
प्रस्तुत करने में अपनाई है। उनके “काब्य-रसायन? में प्रत्येक अल्कार का छक्षण एक 
दोहा में ही प्रस्तुत किया गया है और उदाहरण कवि आदि इन्दों में दिए गए हैं । 








दूलह और मतिराम 


' दूलह कवि का 'कवि-कुछ-कंठाभरण” अत्य॑त प्रसिद्ध है जो मतिराम के छलितललछाम 
की अपेक्षा केशव की 'कविप्रिया? से अधिक प्रभावित है, किन्तु लल्तिल्छाम की ही भाँति 
शब्दालंकारों 'का इसमें भी नाम नहीं छिया गया है। दूलह के अछंकारों की संख्या एवं 
क्रम बिल्कुल 'कुवल्यानन्द” के ही समान है, ,किन्त भाषाभूषणकार के समान संख्या में 
उन्होंने असावधानी नहीं रखी है। आचार जयदेव नवीन अ्छंकारों की स्वीकृति के पक्ष में थे, _ 
इसलिये अत्युक्ति ( ५१११६ ) क्रे निरूपण के अनन्तर उन्होंने रसवत्‌ आदि अलंकारों की 


२९ मतिराम और अलंकार चर्णन श्र्प 
चर्चा की है, उनकी प्रेरणा से अप्पय दीक्षित ने १५ अलंकारों का भी विवेचन कर दिया । 
दरूह कवि ने भी वैसा ही किया और इस कदम में कुबल्यानन्द को प्रमाण माना )?) 
इन्होंने कुल ११५ अलंकारों का विवेचन किया है। भापाभूषण फा भी पयात प्रमाव इन 
पर है और उदाहरण ललितललाम की भाँति उन्दों में अधिक गस्ठत किये गये ई। 


जाचार्य भिखारीदास और मतिराम 


लक्षण अन्धों के क्षेत्र में आचार्य मिखारीदास और मतिराम की ठुलना समीचीन नहीं 
जान पड़ती, क्योंकि मिखारीदास का आचार्यत्व अपनी पिछली पूर्वपरुपरा के अनुभव पर 
खड़ा हआ था, जबकि मतिराम के आचार्य होने में ही संदेह छगा,हुआ है। आचार्य 
मिखारीदास का काव्य निर्णयः हिन्दी के प्रसिद्ध काव्य अन्थों में गिना जाता है और उसे 
काव्यशासत्र पर लिखा उत्कृष्ट अन्थ भी खीकार किया गया हैं। इसमें केवछ अलंकार वर्णन 
ही नही है, वल्कि काव्यशासत्र के सभी अंगों की विवेचना करते हुए इसमें एक आचार्य 
की भाँति ही अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। मिखारीदास जी का दँग बड़ा ही 
स्पष्ट, वर्णन क्रम सुलझा हुआ, वैज्ञानिक तथा विषय विवेचन पूर्ण है । 


“काव्य निर्णयः पर एक ही नहीं, वल्कि अनेक सरस्क्ृत के काव्य अन्यों का प्रमाव पड़ा 
है। “चन्द्राछोकः तथा 'काव्यप्रकाश? का ऋण तो कवि ने भूमिका में खीकार भी किया है | 
चन्द्राोक अलंकार को काव्य का नित्य अंग भी मानता है। इसमें अलंकार विषयक प्रार- 
म्मिक मयूखों में है, यहाँ भेदोपभेदों का विस्तार नहीं है तथा एक ही छोटे छन्द्‌ में लक्षण 
और उदाहरण समझाए गए हैं। काव्य निर्णय के तृतीय उलास; सी हट समुक्छ मदत्तियों 


कत 
१३ 
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पाई जाती हैं। प्रतीप अलंकार के ही मेदों का कथन है, प्रतीप८५०), फ्रन संकर के ही 
उदाहरण बड़े छन्दों में हैं। अत: हमारा अतुमान है कि काव्य नि. का तीसरा उल्लास 
चन्द्राठछोक के अनुकरण पर है, भले ही इसमें अनुप्रासादि को स्था न मिला हो और 


इसके अलंकारों के भेदोपमेद व्याख्या, संख्या चन्द्राछेक के आधार पर हो ।* 


कहीं-कहीं दूसरों से प्रभावित छक्षण और उदाहरण असफल अनुवाद होकर रह गये हैं, 
किन्तु अनेक दृष्टियों से यह उत्तम अन्थ लेखक को आचार्यपदट दिलाने के लिये पर्याप्त है। 


इस पकार हम देखते हैं कि नायिका-मेद वर्णन में मतिराम ने परवर्ता आचायों को 
जितना प्रमावित किया है, अलंकार वर्गन मे उतना नहीं कर सके हैं | 









१. हिन्दी अलंकार साहित्य', भोमपकाश, अ० सं०, ए० १४६ । 
२. हिन्दी अलेकार साहिय”, भोमप्रकाश, प्र० सं०, ४० १५९ ॥ 


सप्नेंस अध्याय 


' सतसई परम्परा और मतिराम 


महाकवि मतिराम द्वारा लिखी दोहों में एक अत्यन्त सरस एव॑ प्रौद संग्रह पुस्तक 
भतिराम सतसई? के नाम से उपलब्ध है। इस अन्थ के बाद में प्रकाश में आने तथा इसी 
दंग की प्रौदतम स्वना. “बिहारी सतसई? से हिन्दी पाठकों के इससे पूर्व ही परिचित हो जाने 
के कारण, मतिराम सतसई की काव्यगत विशेषताओं का मूल्यांकन हिन्दी ससार के सम्मुख 
उतना नहीं हो पाया है, जितना अपेक्षित है। यह अनुपम साहित्य-निधि हिन्दी साहित्य 
के जिस प्रौदकाल की रचना है, वह भुक्तक काव्यों का काछ है-। 'सूरः और ठुल्सी? ने 
अनुपम काव्य-कृतियों के द्वारा हिन्दी काव्य के. जिस भव्य भवन का निर्माण किया था, यहाँ 
पहुँचकर उसे सजाने का समय आ गया था। इसमें सन्देह नहीं कि मतिराम, बिहारी; 
देव, तथा पद्माकर आदि महाकवियों ने अपने 'मुक्तकः रक्नों से उसे भलीमाँति सजाया 
है | इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी साहित्य के इस मध्यकाल में अथवा 'रीतिकाल में मुक्तक 
काव्य की बाद सी आ गयी । इस काल में प्रवन्धकाव्य और गीति काव्य भी लिखे गये, 
परन्तु बहुत कम और वे भी कविता की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे ।!? इन मुक्तकों की 
अपनी 0 त्यिक विशे पतले जिसके कारण आहलंकारिक कवियों को इसने अपनी ओर 

अकपा । इस काल में कलात्मकता एवं चमत्कार लाने के लिये जिन” 

4 “गया, काव्य का वह शैलीगत स्वरूप मध्यकालीन हिन्दी काव्य 
परंपरा के लिए. एक औकस्मिक घटना नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके पीछे एक विशाल 
साहित्यिक परम्परा है ही संस्क्षत साहित्य से ही चली आ रही थी और तत्कालीन परिस्थि- 
तियों के अनुकूछ पड़ने तथा अपनी अनेक विशेषताओं के कारण इस खेवे के कवियों द्वारा 
अपना छी गयी ।. 
मृक्तककान्य 


मुक्तक, काव्य , की वह समर्थपूर्ण गैली है जिसे अभिप्रेत भावों को व्यक्त करने के 
लिये किसी भी प्रकार की सहायता अपेक्षित नहीं | अपनी छघु सीमा में पूर्ण खण्ड चित्रों की 
जैसी अनुपम अभिव्यक्ति मुक्तकों के माध्यम से सम्मव हो सकी है, वह अवन्ध काव्यों के 
लिए स्पृह्य की वस्तु है। “काव्य रूप की दृष्टि से भुक्तक में न तो किसी वस्तु का वर्णन ही 
होता है, न वह गेय ही है। यह जीवन के किंसी,एक पक्ष का अथवा किसी एक दृश्य का 
या प्रकृति के किसी पक्ष विशेष का चित्र मात्र होता है। पूरे जीवन का चित्र नहीं होता । 
राज सभाओं और कवि सम्मेलनों के लिए यह बहुत उपयुक्त होता है ।*? 


१. आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास--डा० श्रीकृष्ण छाछ, तृ० सं०, ए० ९२ ।' 
२. लाधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, ढा० श्रीकृष्ण काछ, ठू० सं०, ए० ९२॥ 
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ऐसे खानों पर कवि को अपने काव्य का चमत्कार टिखलाने के लिए समय की 
सीमा होती है जिसके भीतर ही उसे अपने काव्य प्रभावों की सृष्टि करनी होती है । राजा 
महाराजाओं की सभाओं तथा सहृदय कवि मंडलियों में, जहाँ अनेक कवि अपनी प्रतिभा 
का चमत्कार दिखलाने को छालायित रहते हैं, वहाँ अपनी कवित्व शक्ति का चमत्कार दिखाने 
के उद्देश्य से यदि कोई कवि प्रवन्ध काव्य लिखकर ले जाय तो वह कहाँ तक अपने महत्व 
की सद्यः स्वीकृति की आंशा कर सकता है १ इसके लिए मुक्तक का ही आश्रय लिया जा 
सकता है [१? प्रबन्ध काव्य की तत्कालीन असुविधाओं को तदनुकूल काव्यांग मुक्तक के 
माध्यम से दूर किया गया। प्रबन्ध काव्य के प्त्येक पद्य एक दूसरे के आश्रित रहते ई और संयुक्त 
रूप में ही कवि भाव का वहन करते हैँ | कवि जब अपनी रचना द्वारा एक ऋ्रमबद्ध सुर्संगठित 
ललित कथा प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रबन्ध काव्य का सहारा लेना पड़ता है । ऐसे 
भावों की अभिव्यक्ति भुक्तकों के माध्यम से संभव नहीं हो सकती | प्रबन्धकाव्य के प्रत्येक पद्म 
की अलग सत्ता नहीं रहती, वह अपनी भावपूर्णता के लिये आगे पीछे आनेवाले उन्दों की 
उपेक्षा रखता है और उसे अपने अस्तित्व के लिये दूसरे पद्मों का सहारा छेना पड़ता है। 
साहित्य शात्र के अनुसार रस निष्पत्ति के लिये विमाव, अनुभाव ओर संचारी भाव आदि 
विपुल सामग्रियों की योजना खायी भाव के साथ करना, जितना अबन्धों के माध्यम से संभव 
है, उतना मुक्तकों के माध्यम से नहीं। प्रबन्ध की विस्तृत भूमि ही छलित कथा का 
प्रसार भार वहन कर सकती है, जिसके लिये मुक्तक सर्वथा असमर्थ हैं। प्रबन्ध की विंशालता 
को अपनी लघु सीमा में समेट न रखने की शक्ति रखते हुए भी 'म्रक्तकः” अपनी कतिपय 
मीलिक विशेषताओं के कारण अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त कर पा 


प्रबन्ध काव्य की सारी सुविधाओं के अभाव में भावामिन्यां 
कार्य अवन्ध काव्य से कहीं अधिक कठिन हो जाता है। प्रसंग के ६ 
रहने के कारण तथा परिखितिसाहचर्य के अभाव में, पूवोपर प्ररुंधं की कल्पना का कार्य 
भुक्तकों? को सह्ृदय पाठक यथा श्रोता पर ही छोड़ देना पड़ता है, जिससे उसके लिये कला 
की अपेक्षा प्रबन्धों से अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उसे अन्य पतद्मों के सहारे का भरोंसा 
नहीं रहता। जहीों कहीं भी मुक्तक अपनी पूर्णता फे अमाव मे पूर्वापर प्रसंगों पर आश्रित 
होना चाहता है, वहीं उसकी दुर्बठता है। अभिनव शुत्ताचार्य के अनुसार-- 

“पूर्वपरनिरपेक्षापिष्दितेन रसचरवंणाक्रियते तदेव मुक्तकम्‌ |” 

अर्थात्‌ पूर्वापर प्रसंग के निर्देश के लिये ओर पतद्मों का सहारा न होने पर भी 
जिसमें रस की अभिव्यक्ति हो जाय उसे मुक्तक कहते हैं ।* स्वर्गीय प॑ं० रामचन्द्र जी शहर ने 
प्रबन्ध और मुक्तक का परस्पर भेद स्थापित करते हुये कहा है कि “यदि अबन्ध काव्य एक 
विस्तृत चनखली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता |? निःसंदेह मुक्तक वह चुना हुआ 
गुरूदस्ता है जिससे काव्य गोट्ठियों तथा राज समाओं की शोभा बढ़ी है। यह अपने में एण 







न्रमें मुक्तक का 
पर सम्बन्धों से वंचित 








4. सतसई सप्तक, सं० श्यामसुन्दरदास प्र०् स०, ए० ४। 
२. सतसई सप्तक --सं० इयासुन्दुर दास, प्र० सें०, ए० $॥ 
३, इटिन्दी साहित्य का इतिहास, --पं० रामचन्द्र शुकू, ए० २२५। 


२१५८ महाकवि मतिराम 


होता है जिसे दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 'मुक्तक उस रचना को 
कहते हैं जो अपना अर्थ व्यक्त करने के लिये स्वतः समर्थ हो । जिस छन्द का लगाव पूर्वा- 
पर किसी दूसरे छन्द से नहीं होता, वह अनुबंधहीन स्वच्छन्द पर स्वतः अर्थद्योत्न में समर्थ 
रचना मुक्तक कहलाती है।*? मुक्तकों के माध्यम से दो प्रकार की रचनाएँ हुई हैं 
जिसे सरस या रसयुक्त तथा नीरस या रसविहीन कह सकते हैं। किन्तु मृक्तक की प्रत्येक 
रचना को चमत्कार-विधायक होनी ही चाहिये, जो उसका अनिवार्य धर्म है। मुक्तक के क्षेत्र 
में यों तो कवित्त, धनाक्षरी और सवैये आदि सभी आते हैं, किन्तु मध्यकालीन हिन्दी कवियों 
के लिये 'दोह! उनका अत्यन्त प्रिय छन्द रहा है, जिसमें उन छोगों ने अपने भावों, के 
मोती पिरोये हैं । ' 


सतसई का प्रिय, छन्‍्द्‌ दोहा 


मुक्तक काव्य की रचना के लिए जिस “दोहे? का व्यापक प्रयोग सतसइयों की 
परम्परा में हमें दिखछाई पड़ता है, वह इन कवियों का आविष्कृत अपना कोई नवीन छन्द्‌ 
नहीं, बल्कि इसकी एक दीर्घ परम्परा हिन्दी साहित्य के आदिकाल-से ही वर्तमान थी, जहाँ 
से लेकर इन कवियों ने इसे अपने भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया । इन लोगों'ने केवल 
काव्य रूप 'दोहों, को ही नही ग्रहण किया, बल्कि उसके विषय-वस्तु एवं परम्परा को भी थोड़े 
परिवर्तनों के साथ तद्बत्‌ अरहण कर लिया जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे | दोहों का सुन्दर 
एवं बहुल प्रयोग हमें सर्वप्रथम अपश्र॑श् साहित्य में मिछता है। यह “अपभ्रंश का लाड़छा 
उन्द्‌ है। मो व्ह/टफ़ बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है'। प्रवेश तो 
इसका बहुत पहले 7 चुका था, पर सातवीं, आठवीं शताब्दी में इसने &गार को, वीर 
को, धर्म को और नीतिको लोक चित्त में प्रवेश कराने का त्रत लिया। धर्म के क्षेत्र में जो इन्दू 








और रामसिंह के मर्मी ईप्रदेशों को इसने प्रचारित किया, सरह, कन्ह तिल्‍्कोपा आदि बौद्ध- 
सिद्धों की रहस्यवादी मापनाओं का वाहन बना, गोरखनाथ जैसे अलख जगाने वालों का सहायक 


हुआ और कबीर जैसे फक्कड़ का सन्देश वाहक बना। <ंगार के.क्षेत्र में इसकी ढुन्हुभी 
बहुत पहले बज चुकी थी। हेमचन्द्र के व्याकरण, , प्रबन्ध चिन्तामणि, सन्देश रासक और 
दोलामारू के दोहों में इस छन्‍्द की भाव-वाहन-योग्यता अद्भत रूप में प्रमाणित हो छुकी 
थी। ऐसे छन्द को, तुलसी बाबा कब छोड़ने वाले थे । इसे पविन्न भक्ति की मन्दाकिनी में 
स्नान कराने का श्रेय उन्हीं को है ।*? इस प्रकार हम देखते हैं कि दोहों में रचना करने 
की एक विश्ञांल परम्पत सतसईकारों के पीछे वर्तमान थी जिसमें धार्मिक उपंदेशों, रहस्य- 
वादी उक्तियों, अढ-पट बानियों, उल्ववासियों, मक्तिभावना तथा शंगारिक अमिव्यक्तियों की 
सृष्टि हो चुकी थी। सतसइयों के नाम से संग्रहीत दोहों में हमें केवछ श४ंगारिक ही नही, 
बह्कि धार्मिक उपदेशों से ओतप्रोत सूक्तियों, अन्योक्तियों तथा नीतिपरक भावों से सम्बन्धित 
दोहे मी प्रभूत मात्रा में मिल जाते हैं जिसकी चर्चा हंम आगे सतसई असंग में करेंगे | 


4. बिद्ाारी--विद्वनाथप्रसाद मिश्र, भ्र० सं०, ए० ८५ | 
२, हिन्दी साद्वित्य का आदिकाल, हजारीप्रसाद ट्विवेदी, प्र० सं०, ए० १०३ ॥। 
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सतसई परम्परा और मतिराम , २३२९ 


सतसई परम्परा 


जिस प्रकार दोहों का व्यापक प्रयोग हिन्दी कवियों के छिये नया नहीं था, उसी 
प्रकार सतसइयों के नाम से अन्य प्रस्तुत करने की परम्परा भी उनकी अपनी नवीन नहीं 
थी, वहिक भारतीय साहित्य में उसकी एक दी परम्परा वतेमान थी, जिसका छाम इन 
कवियों ने अवश्य उठाया | हमारे भारतीय संग्कार कुछ ऐसे हैं जिसके कारण हम अत्येक 
अच्छी वस्तु को संख्या में जानने के अभ्यासी हैं । हमारे छोकों की संख्या तीन हैँ, हझा, 
विष्णु ओर महेश प्रमुख शक्तियाँ तीन हैं तंथा पूजनीय वेदों की संख्या चार है आदि ऐसे 
प्रमाण हैं जिनका अनुकरण हमारे लिये अनिवार्य अंग सा हो गया | हमारे इन सस्कारों का 
काव्य क्षेत्र में भी प्रकट होना अनिर्वाय था और हुआ। वस्तुतः सात सौ या तीन सी, या सौ 
फुटकर पत्रों के संग्रह के रूप में काव्यरचना की प्रथा इस देश में बहुत पुराने काल से हं।ती 
आ रही है | गीता में सात सी इ्छोक हैं, जोड़-बठोर कर चंडीपाठ के रलोकों की संख्या को भी ' 
सात सौ बनाने की कोशिश की गई है| तुलसी और रहीम के नाम के साथ भी सतसई का 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्त किया गया है | प्राचीन भारत में कवि छोग ग्रावः ही अपनी 
फुटकल पत्मो 'की रचनाओं को संख्यापरक नाम दे दिया करते थे। सो पत्षों के संग्रह को शतक 
कहते थे | अमरक का शतक तो प्रसिद्ध ही है, भर्तंदरि के मी तीन शतक प्रसिद्ध हैं, मयूर 
कवि का सूर्य स्तुतिपरक सूर्य शतक और बाण का चंडी की स्तुति करनेवाल्ा चंडी शतक पर्यात 
प्रसिद्ध पा चुके हैं। हिन्दी रीतिकाऊ के आरम्भ होने के पहले भी और बाद मे भी संस्कृत 
में शैगारी शतकीं की परंपरा चलती रही है। चौदहवीं शताब्दी से दि तो उप्लेक्रवल्म ने 
सुन्दरी शतक लिखा था (१? इस प्रकार यदि हम देखे तो संख्यापरकी। १.22* संग्रह ग्रल॒त , 
करने की परम्परा बहुत पीछे जाती है, जिनका अन्तिम खरूप हमें हि [को सतसइयों में 
प्राप्त होता है । 
सतसई अथवा शतक के नाम से जितने संग्रह उपलब्ध हैं, उन्पे देखने से स्प८ हो 
जाता है कि उन संग्रहों के अन्दर टीक-ठीक छन्दों अथवा दोहों की संख्या सात सीं दी 
नहीं है, फिर भी सात सौ की संख्या न जाने कवियों फो इतनी प्रियक्र क्‍यों हुई । 'भुक्तकों 
के संग्रहों में सात सी की संख्या फे लिये जितना आग्रह दिखाई देता है, उतना और किसी 
संख्या के लिये नहीं। अमझक ने शतक लिखा और रसनिधि ने दजारा लिखकर मुक्तक को 
हज़ारी का मनसब दिया सही, परन्तु विशेषतः छोगों ने यही ग्रयत्त किया कि उनके 
संग्रहों में लगभग सात सो पद्म रहें। सात सी से कुछ अधिक पद्म रहने पर भी 
उनके सम्रहों के नाम समझती या सतसई ही रखे गए ।*! इस प्रकार के संग्रहों के 
माध्यम से एक विशेष प्रकार की रचनाओं को ही प्रश्नर दिया गया । आरम्म में हिन्द 
साहित्य में आर्यों द्वारा जो ग्रन्थ प्रसुत फिये गये, उनमें मुख्यतः दो प्रकार की अमख 
प्रदत्तियों के दर्शन मिलते हैं, जो उनके विभिन्न दो अदृत्तियों के प्रतीक हैं। पूर्वी आद॑ 
_अधिफ भाव प्रवंग, आध्यात्मिकताबादी और रुदे युक्त थे ओर पश्चिमी या मध्यदेशीय 








१. दा० हजारांप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य, प्र० सं०, ए० ३२५, ३२६ | 
२. बाबू इयाससुन्दरदास, सतसईे सप्तक, प्र० सं०, ५० ४। 





२३० - महाकवि सतिराम 


आये अपेक्षाकृत अधिक रूढ़ि-रूढ़, परम्परा के पक्षपाती, शास्त्रप्रवण और स्वर्गवादी ये। 
पूर्वी आयों मे ही उपनिषदों की शानचर्चा, बोद्ध और जैन आचायों का रुद़ि से विद्रोह, 
'तन्‍्त्र और वामाचार की स्थापना, सहजमत और योगमार्ग का प्रचार और आध्यात्मिकता- 
स्वरसित भावप्रवण गीति काव्य का विकास हुआ ।?? इस प्रकार या तो उस समय आध्या- 
त्मिकता प्रवण अ्न्थों के दर्शन हो पाते थे या तो परम्परा पोषक कर्मकाण्ड प्रवण शाक्नों का । 
इन दो प्रकार की प्रमुख स्वनाओं के अतिरिक्त पूर्वी आर्यों में जो रूढ़ि विद्रोही एवं सरस 
गीति साहित्य के विकास को बल मिल रहा था, उन्हीं से ग्रेरणा प्राप्त कर ईसवी सन्‌ के बाद 
एक तीसरे प्रकार की मावधारा का अम्युदय हुआ, जिसमें अध्यात्मवादी, मोक्षकामी, कम 

काण्डवादी तथा स्वग॑ कामी आदि रचनाओं को स्थान नहीं दिया गया । इनमे ऐहिकत्ा- 
मूछक सरस कवित्व है । ये उस जाति की रचनाये हैं जिसे अंग्रेजी में सिक्यूलर! कविता कहते 
हैं । इसके पूर्व जिन दो प्रकार की रचनाओं की चचो है उनसे इनमे विशेष अन्तर है। 
थे पहली रचनाओं की भाँति धारावाहिक रूप में नहीं लिखी जाती थीं और किसी ऐतिहासिक 
या पौराणिक पुरुष के चरित्र को अवल्म्बन करके भी नहीं गाई जाती थीं,, बल्कि फुटकछ 
छोकों के रूप में, छोटे-छोटे पद्मों में ही अपने आप में सम्पूर्ण अन्य निरपेक्ष भाव से लिखी 

जाती थीं | आरम्म में ऐसी रचनाये प्राकृत भाषा में लिखी गईं और बाद में चलकर संस्कृत 

में भी लिखी जाने लगीं [११ सन्‌ ईसवी का आरम्मिक काल ऐसी रचनाओं का आरम्मिक 

काल नहीं है, बल्कि वह काल है जबकि इस प्रकार की रचनाये अत्यधिक संख्या - मे लिखी 

गई । 5 की रचनाओं का आस प्राकृत भाषा में ही हुआ ,और इस प्रकार को 

“7738 3पलब्ध संग्रह अन्थ 'हाल? की 'सप्तसती? या सतसई है,।, इस थन्थ 

का प्रभाव बाद के रे तय साहित्य पर भी पड़ा | 


के लिये अपनाये गये विषयों की भी कई श्रेणियाँ मिलती हैं | काव्य 
के अन्दर अंगार फ,जब तक खतंत्र रूप से स्थान नहीं मिल सका था,- वब तक ऐसी 
कविताओं के माध्यम से भक्तिपरक रचनाये होती रहीं, जिन्हें ही ऐसे संग्रहों को साहित्यिक 
संज्ञा प्रदान करने का श्रेय है। 'स्तोत्र और भक्ति के अन्थों के नाम शतक, सततशती आदि 
होते ही थे, पर जब छोग #गार की रचना करने रे तो शुद्ध काव्य में, भी शतक और 
सप्तशती नाम का ग्रहण होने छगा। प्राकृत में जब से हाल की गाथा ससशती का संग्रह 
हुआ, तब से <ंगार के वैसे ही रसपूर्ण मुक्तकों की रचना करने का और छोगों को भी 
हौसला होने छगा |? 
मुक्तक काव्यों का संग्रह तैयार करने के छिये किसी एक निश्चित संख्या का होनां 
आवश्यक था जिसके लिये भारतीय स्वभाव उत्तरदाई है जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकीःहै। 
मक्तकों को सौ के बन्धन में बॉँधने की परम्परा का प्रचलन बहुत पहले हो चुका था, जिंसंका 
हिन्दी कवियों को केवछ अनुकरण भर करना था और उन्होंने किया भी । ; 










4. डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य की भूमिका, प्र० सं०, ४० १११ 
२. चही, ए० १११, २३२ | | 
३. पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी की वाग्विभूति, प्र० सं०, ए० ५१ | 
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३० सतसई परम्परा और मतिराम ु २३३ 


; हु 
थी इसमें सन्देह नहीं और “चले नैव संस्कृत नीता? से ध्वनित होता है कि उन्होंने किसी 
सीमा तक प्राकृत से अनुवाद किया है |? प्राकृत में पाई जानेवाली सतसई का लिखित सववे 
प्रथम रूप "हाल? की 'गाथा सप्तशती? ही है जिसका ही अनुकरण 'भार्या शप्तशती? में 
सम्मव है । आर्या सप्तशती में गाथा सपझती का विषय और उन्द-संख्या दोनों दृष्टियों से 
 भनुकरण किया गया है। श्रीमाकंण्डेयपुराणान्तर्गत एक और सप्तशतती (दुर्गासप्तशती? के नाम 
से मिलती है, किन्त इसमें केवल नाम साम्य ही है। दुर्गा ससशती और गाथा ससप्तश॒ती में 
यदि कोई सम्बन्ध हो सकता है तो यही कि उसमें इसकी छन्द संख्या भर का अनुकरण है। 


दुर्गा ससशती में जिस प्रकार केवल छन्द संख्या का साम्य है,,उस प्रकार की साम्यता, 
को दृष्टि में रखकर हिन्दी कवियों ने भी सतसइयों लिखीं, जिनमें #ंगारिक तथा सरस 
ऐहिकतापरक छन्‍्हों अथवा दोहों का नितान्त अमाव है । इन सतसइयों को सूक्ति-सतसई 
कहना अधिक तर्क सगत जान पड़ता है, क्योंकि इन रचनाओं का प्रधान उद्देश्य उपदेश है, 
जिनके प्रणयन श्रोत मह्दामारत में आये विदुर अथवा भीष्मपितामह द्वारा दिये गये नीति के 
आदर्श उपभेद ही हैं। इनमें आये हुए भक्ति सम्बन्धी कुछ मुक्तकों अथवा दोहों को छोड़ 
कर, जिनकी गणना शानन्‍्त रस में की जा सकती है, अधिकांश पद्म स_्तेमात्र दी हैं। इस 
प्रकार की सतसइयों में कहा जाता है कि “रहीम? की एक सतसई थी, जिसके लगभग आधे 
उन्द मिलते हैं। किन्तु जबतक इस पूरे ग्रन्थ संग्रह का पता नहीं चल जाता, तब तक 
इसके सम्बन्ध में साधिकार कुछ भी नहीं कह्दा जा सकता है। 'हुल्सीदास? और “इन्दः कीं 
ही दो प्रमुख ऐसी सतसइयों हैँ जिन्हें सूक्ति सतसइयों की परम्परा में रख सकते हैं । 
तुलसी सतसई! की रचना उस समय हुई थी जिस समय ० 
झुकाव जानकी जी की ओर हो रहा था ।* वेणीमाघव दास ने अपने :# 
सतसई का जो रचना काल लिखा है, वही तिथि गोस्वामी जी द्वारा! काल सम्बन्धी 
उनके दोददे से भी स्पष्ट होती है। उन्होंने इसका रचना काल वैशा ६ मास संवत्‌ १६४२ 
माना है| इस अन्थ फी रचना 'सीता जी? की जन्म तिथि के अवसर पर हुई थी। ठुल्सीकृत 
सतसई? सात सर्गों में विमक्त है जिसके संपूर्ण ७४७ दोहों में भक्ति उपासना, पराभक्ति, 
सांकेतिक वक्रोक्ति द्वारा राममजन, आत्मबोध, कर्म सिद्धान्त और शान सिद्धान्त सम्बन्धी 
विषयों की चर्चा है। अन्तिम सर्ग में राजनीति निरूपण सम्बन्धी दोहों की सृष्टि हुई है । 
इसके अतिरिक्त इसके अन्दर बहुत से ऐसे दोद्दे राप्त दो जाते हैं जिनकी रचना कब्रीर 
की साखियों के टंग पर हुई है | 
(बन्द? फबि की 'सतसई? की रचना लगमग गोस्वामी ठुल्सीगास की 'सतसई? के 
११९-१२० वर्ष बाद हुई। इन्होंने इसकी रचना दाका में संवत्‌ १७६१ में की, जेसा कि 
पुस्तक के अन्त में सवर्य कहा है--- 







मूलचरित्र? में 





शी डी नली जि जल जन लिन न आल लाल लि नस । 





१. सतसई सप्तक, दसामसुन्दर दास, प्र० सं०, पू० १४ । 

२. 'अदहि रसना घन-घेनु रस गनपति द्विज गुरुवार । 
माधवस्चित सिय ज़नस तिथि सतसेया जवतार ॥? * 

४. संतसई सप्तक--ध्रायू इयामसुन्दरदास, प्र० सं०, ए० १९ | * 


२३४ ' महाकवि सतिराम 


संवत्‌ ससि रस वार ससि कातिक सुदि ससिबार | 
सात ढाका सहर'में उपज्यो इहे बिचार ॥७०६॥ 


धृन्द ने सत्य खंरूप, रूपक-बचनिका, अलंकार सतसई, अंगार शिक्षा, हितोपदे- 
शाष्टक, भाव-पंचाशिका आदि कई ग्रन्थ लिखे, परन्तु कोई उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ बितनी 
कि उनकी री हुई इन्द-विनोद सतसई हुई ।१? इस सतसई के अन्द्र कोरे उपदेशों को ' 
ही स्थान नहीं दिया गया, बढ्कि इसमें पाई जानेवाली सुक्तियों में सर्वन्न विदग्धता हे । 
अपने सरस एवं सरल भावों तथा अनोखे दृष्टान्तों के कारण ही इस रचना को जितनी 
ख्याति मिल सकी, उतनी ख्याति गोस्वामी जी की सतसई को भी नहीं प्राप्त हो सकी । 


हिन्दी सतसई की परम्परा प्रधानतः श्षृैेंगार सतसइयों की परम्परा है। इसका आरम्म 
ठुल्सी सतसई के पश्चात्‌ और बन्द कवि की सतसई के पहले ही हुआ | इन <ँगार 
सतसइयों में यद्यपि बहुत से ऐसे दोहे मिल जाते हैं, जो उपदेश और सूक्तिपरक हैं. तथा 
उतनी ही उच्चकोटि की कृतियाँ हैं जितनी कि तुठढलसी और बृन्द की, किन्तु इन्हें हम सूक्ति 
सतसइयों की श्रेणी में नहीं रख सकते। इनका प्रधान विषय <ँगार है और ये <ंगार 
सतसइयों हैं जिनका प्रचार सूक्ति सतसइयों से कहीं अधिक हुआ | 


कुछ विद्वानों का मत हे कि हिन्दी-*ंगार सतसइयों की परम्परा का आरम्म 
कविवर बिहारी की 'सतसई? से मानना चाहिए ।* हिन्दी के पूर्ववर्ती सतसईकार 'हाल? 
की गाथा सप्तशती? के द्वारा सतसई की जिस परम्परा का निर्माण हुआ, उसकी समस्त 
धो हर. सर्वप्रथम हमें बिहारी 'सतसई? में होते हैं। तीन अन्थ बिहारी के 
बूहुत प्रिय जानफ३ (हैं--हाल की गाथा सप्तशती, अमरुक का शतक और गोवध॑न की 
आर्यो,सप्तशती । बिजचैरी के दोहों में इन रचनाओं के भवानुवाद यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं । 
बिद्दरी की कला दूसरोके भावों को .काट-छाँट कर तराश के साथ अपने ढँग से उपस्थित 
करने में अद्भत सचेक्/थी । अधिक असंगत न होगा यदि कहा जाय कि पूर्ववर्तोी कवियों 
के श्ृंगारिक भावों का कलात्मक रूप ही बिहारी सतसई? है। यही कारण है कि विद्वानों 
ने एक स्वर से. सहसा घोषित कर दिया कि हिन्दी सतसई परम्परा का आरम्म कविवर 
बिहारी की -सतसैया? से ही.होता है। कविवर बिहारी अपनी सतसैया में गाथा सप्तशती 
की जो ताजगी-और दीसि नहीं छा सके, वे सभी गुण प्रभूत मात्रा में हमें मतिराम सतसई 
में मिल जाते हैं। 
बिहारी सतसई के आरम्म और समाप्त होने के पूर्व मतिराम सतसई के अधिकांश 
श्रेष्ठ दोहों की रचना हो चुकी थी, उनका भ्रन्थाकार संग्रह चाहे जब किया गया हो | बिहारी 
सतसई के आरम्म होने का सूत्र अनुमान से सं० १६९१-९२ तक जाता है। यह एक 
प्रकार से निश्चित-सा जान पड़ता है कि बिहारी सतसई के सभी अथवा अधिकांश प्रमुख 
दोहों की रचना उसके प्रथम ऐतिहीसिक दोहे--- 








१, चही, ए० ३६। ह 
२. डा० हज़ारीप्रसाद द्विचेदी, हिन्दी साहित्य, प्र० स्न०, ए० ३२६ । 
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सतसई परम्परा और मतिराम श्श्ष 


दहिं पराग नहिं मधुप मछु, नहिं विकास इहि काढू। 
अली कली दी सों बैध्यों, आगे कौन हवाढ॥ः 

के पश्चात्‌ ही हुई, क्योंकि इसी दोदे से प्रसन्न होकर उनके ग्रघान आश्रयदाता राजा 
जयसिंह ने ऐसे ही स्वे जाने वाले दोहों पर एर्क मोहर प्रति दोहा पुरस्कार देने का अपना 
निश्चय कविवंर को सुनाया और परिणामस्वरूप सतसई के अन्य मार्मिक ए4 सरस दोहों की 
रचना मोहरों के पुरस्कार के साथ हुई । कविवर बिहारी “नियमानुसार कुछ राजाओं के यहाँ 
तृत्ति लेने प्रति वर्ष जाया करते ये। इनका जोघपुर और बूँदी भें जाना कहा जाता है। 
ये आगरे भी जाया करते थे। सं० १६९१-९२ के छहूगमग जब ये अपनी वृत्ति लेने 
आगरे गये तो पता चछा कि महाराज जयसिंह नई च्याह छाई.हुईं रानी पर भुग्ध होकर 
महलों में ही पड़े रहते हैं। राजकार्य भी सँभालना छोड़ दिया है। यह आदेश भी था कि 
यदि कोई रंग में भंग करेगा तो कुशल नही । किसी को कुछ कहने कहलाने का साहस 
नहीं था | प्रधान महारानी श्री अनन्त कुमारी ( चौहान रानी ) इस घटना से बहुत व्यप्र 
थीं। बिहारी ने अपना समाचार राजा तक पहुँचाने का बहुत उद्योग किया, पर किसी को 
साहस नहीं हुआ ।१? महारानी की अत्यधिक चिंता और मन्त्रियों के आग्रह पर बिहारी 
ने उपरोक्त दोहे के आधार पर राजा जयसिह को सचेष्ट किया। कविवर बिहारी मुगल 
सप्राठ शाहजहाँ के अत्यन्त कृपा पात्र थे और जयसिंह धर उसकी दृष्टि चराबर लगी रहती 
थी जिससे वे आइवस्त थे कि राजा जयसिह् उसे छेड़कर सम्राट का कोप भाजन नहीं बन 
सकते और ऐसा ही हुआ | जयसिंह को दोहा पढ़ते ही चेत आ गया । “आगे कौन हवाल” 
की गूह व्यंजना भी राजा को सुझ गई । “इस तरह बेखबर रहोगे तो गण 
शाहजहाँ तुमसे मिड़ने का अवसर ही देख रहा है। महाराज ने बरिहा 









बड़ा उपकार 
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माना । बहुत सी स्वर्ण मठ्ाये उनको भेंट कर उन्होंने उनका सम्मान; #या और आगे के 
लिये भी प्रति दोहा एक अशर्फी देने की अ्रतिश की ।*? इस प्रकारकी सतसई राजाश्रय 
में प्राप्त करपा और धन-संपत्ति के बीच की रचना है, जो कम से फमैवत्‌ १७०३ के पूर्व 


तो समाप्त नहीं ही हो सकी थी। बावू श्यामसुन्दर दास ने इसका समाप्ति काल संवत्‌ 
१७०४ फा शीतकाल माना है और जगन्नाथदास रक्ञाकर ने भी लगमग यही स्वीकार किया 
है।१ क्योंकि सतसई के अन्तिम दोहे में बछख की लट़ाई का उल्लेख है जो इसी संवत्‌ में 
हुई थी और जिसमें राजा जयसिंह ने ओऔरख्जजेब की बड़ी सहायता की थी। इस युद्ध में 
राजा जयतिंह ने जिस रणकीशल फा परिचय दिया था, उसका संकेत बिहारी सतसई के इस 
दोहे भें स्पष्ट रूप से उद्धुत है--- 

थीं. दल कांदे चलकते, ते जयसिंह भुवाल। 

उदर अधासुर के पर्रे, ज्यों इरि गई गुवाल ॥” ७११ ॥ 
१. दिहारी, विश्वनाथप्रसाद मिश्न, प्र० र॑ं०, ए० १०३ । 
२, सतसई सप्तक, श्यामसुन्दर दास, अ्र० सं०, ए० २४-२५ । 
६, यहों, ४० २५। 

कबियर विहारी--पगमश्नाथदास रक़्ाकर, अ० सं०, ४० ३९६ । 


शी६ मद्ाकूदि मतिराम 


| के दोटों को दगारपरक मुछ्कों झा सबंग्रगम नमूना मानने में एक ओर 
आपत्त जन पहती है, बंद है उनकी अन्यतम प्रोदता । दोहों का झाव्य में प्रयोग कग्रीर, 
जायमी तथा तुलसी की रचनाथ्गें मे आकर मज सा अबर्य गया था, फिन्‍्तु ४गारिक दोंहों . 
 आईतम रचना करने बाड़े अथम ओर अन्तिम फचि बिद्दारी ही जान पद्वत हैं । 

दिद्रारी के दोहों की ग्रांदता से तात्यर्य हमारा उनछी कलागत ग्रोद्ता ही है, भाव- 
रत नहीं । भादों की स्वामाविकता उनकी कलाबाजी एवं मठार के कारण दननसी गई है, 
जो पाध्य का प्राण है। यही फास्ण हे कि ब्रिद्ारी के दोहे बुद्धि को जितना चमाक्तत करते 
, छब्य फो रस में उतना नहीं डुबो पाते । भावों की स्वाभाविक आधार मित्ति पर ही 
हादे तथा कछा को अपनी फारीगरी दिखाने का, अवसर मिलता है। कला एव वैलसण्य 
फोव्य में राहसा उततन्न नहीं होता. बल्कि उसके लिये उसे विकास की आरम्मिक पगडदियों 

ना पढ़ता है। बिद्दारी के दोटे म॑जिल तक ले डानेवाली सीढ़ियों नहीं, बिक मंजिल 
६, श्ितिकी आधार भूमि हिन्दी कविता में पहले हो से अबश्य बतेमान थी। या तो आर- 
मिफ स्चनाओं फो रुग्रह का स्वरूप ग्रात्त फरने का सौभाग्य ग्राप्त नहीं हुआ या तो ये 
बिहारी सतराई के पूर्ण प्रसिद्ध हो जाने के पश्चात्‌ सामने आई | ऐसो ही कुछ द्विति 
अतियगम सतसई! की है, जो निः्सन्देह बिहारी सतराई से पूर्च की रचना है। इसकी ख्याति 
हिन्दी जगत में तत्काल पिहारी सतत के समान जो नहीं हो पाई, उसके लिये 'मतिराम! 
के एयरानः की अत्यधिक म्सिद्धि ही उत्तरदायी है। * 


मतिराम के उत्कृष्टमम नायिकामेद अन्थ 'रसराड? की रचना ब्रिह्ठारी सतत फे 
3 दी संबत्‌ १६९० के आसपास हो चुकी थी, जिसमें 'मंतिरम सतसई? 
«' अधिफ उद्तष्टतम दोहे पाये जाते इससे स्पष्ट हो जाता ह कि 
सपास जब बिहारी सतसई का प्रथम दोहा सामिप्राय लिखा गया, उस 
श्मम तक मतिराम खतस के उत्तम दोहों की स्वना ही चुकी थी। मतिराम सतसद किसो 
प्रिस्यति प्रगीष ही ही न तो रचना है और न तो उसकी रचना माोएरों? के नुररे पर 
है की गई है । इस फवि ने समयन्तमय पर अपने मस्ती के क्षम्ों में लिया ६ जिससे उसके 
टेक्य को सहल एवं स्वामाविक अनुभूतियों सरत्याम भाषा में ममत्यर्शी प्रभावों के साथ 
आमस्यत 7६ है । इनके दोदी मे बिहारी के दोषों फी भाँति ने तो तरादशनाठार है और ने 
नी थे पुद्ध की ही धमत्टूत फरने या प्रयज फरते जान पदते हैं। अपने दोहों के माध्यम 
से छिस स्वामादिक भावभूमि की साष्टि मंतिरम ने फी है, उसी पर आगे सहफर विदग एसे 
अप परपयार ने अपनी फलात्मक बुद्धि का चमत्कार दिखाया, गस्ग जान पडता है। इसके 
अतरिक पिदहारसी के अनेक दोदे ऐसे हैं विनमें पृष्यतों मंषियों झा भागसरपाद डरफेरस्फत 
डिया गया है लिससे उनकी छध्ययममर्शीसझ्ता तथा बंगूूर कामस्मश्ता पा पस्चिय मिएे 
शाता है | गपतियम फे दोदों में इस अवार की विसी तयारी के चिंद् नी शान बढ़ते । 
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दिरारी सतसई मतिगम झतराई के बाद की स्वगा होते हुए मी दिन्दी शगन की 
शगमे पहाँ। आरवर्दित वर साड़ी है; शइटगें किसी प्रफार था सन्‍+ह जिया हों मद 
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संददरा | इसपे ७३० दादों में आगात साहस का सदा ऋपना चरम कामा पा 


सतसई परम्परा और मतिराम २३७ 


?१। उत्तिवैचित्य 'तथा वाखिदग्घता का ऐसा अनुपम उदाहरण एक ही स्थान पर तो 
समस्त हिन्दी काव्य में दँठने पर भी नहीं मिल सकता । रीतिमुक्त कविता होने पर भी इसके 
'ठोहों में नायिका-भेद सम्बन्धी उत्तरोत्तम उदाहरण भरे पडे हैँ। कवि के सामने रचना 
करते समय नायिका-मेद सम्बन्धी हिन्दी की रचनायें अवश्य थीं, जिनका चरम परिपाक 
पतिराम? द्वारा रचित 'रसराज? में उपस्थित किया जा खुका था। इनके पूर्व ुक्तिसतसइयों 
की रचनायें हो चुकी थीं और उनका तत्कालीन समान में काफी प्रचलन भी हो खुका था 
निससे इनके कुछ दोहों पर उनका अनिवार्य प्रभाव पद्य है। सूक्ति अथवा उपदेशपरक 
बिहारी के दोहे भी अत्यन्त उत्तम वन पड़े हैं। हाल की गाथा सप्तणगती ऐसी रचनाओं 
का प्रथम संग्रह है और ब्िहारीछाल की सतसई इस परम्परा में ही पड़ती है । इसके बाद 
भी सतसहयों की रचना होती अवश्य रही, पर कीर्ति में कोई इसके निकट नहीं पहुँच सकी ।?* 
“एसनिधि सतसई” कवि रसनिधि, जिनका वास्तविक नाम एथ्वी सिंह था, के 
रतनहजारा? का सं॑क्षिम रूप है। इनका रचनाकाल संवत्‌ १६६० ओर संवत्‌ १७१७ के 
बीच का है। इनके दोहों में छौकिक प्रेम की सरस अभिव्यक्ति को अत्यधिक स्थान मिला है 
जिसमें वैयक्तिकता के आग्रह का प्राधान्य हो जाने के कारण अनेक स्थलों पर अश्छील्ता 
मी आ गई है। इसके संक्षितत रूप में संण्दीत सतसई सप्तक में दोहों की कुछ संख्या 
७०१ है। इनके कुछ दोहों पर सूफियों का प्रभाव जान पड़ता है जिनमें उन्होंने आत्म- 
तत्व सम्बन्धी विषयों पर कुछ कहने की चेष्टा की है। 
रसपूर्ण ७२७ दोहे राम सतसई के नाम से संणहीत हैं। इसकी सचना महाराज 
उदितनारायण सिह, काशीनरेश के आश्रित कवि राम? ने की थी, जिनका उपनाम भगत 
था। 'इनका कविता काल संवत्‌ १८६० से १८८० तक िि इनकी सतसई 
मविराम ही की भाँति सरस और स्वाभाविक है। उसमे माधुर्य ओ.१;४वाद गुण की मचुरता 
है ।'पर ये सुदति का सर्वत्र विचार रख सके हैं, यह नहीं कहा जा । फिर भी इनकी 
कविता रसवती होती थी ।९२? 
विक्रम सतसई के रचयिता चुन्देलखण्ड की चरखारी रियासट के राजा महाराज विक्रम 
साहि हैं जिनका पूरा नाम विक्रमादित्य था। 'मतराम? के वंशज 'विहारीछाल? जो 'सतसेया? 
के बिहारी से भिन्न ये, को इन्हीं महाराज के द्वार में आश्रय मिला था। इनका राजत्व- 
काल संबंत्‌ १८३९ से संबत्‌ १८८६ तक रहा, जिसके चीच ही में कभी इस 'ग्न्थ को 
रचना सम्पत्त हुई थी | इनकी कविता उच्च साहित्यिक कीटि की नहीं है, किन्तु दोहे अत्यन्त 
सरस हैं। इनकी सतसई बिहारी सतसई की अनुकरण दे जिसमें अनुकरण के दोष प्रभूत 
मात्रा में विद्मान हैं। बातें सीघे सादे ढंग से कही गई हैं। 


पूवेवर्ती साहित्य का हिन्दी सतसइयों पर प्रभाव 


इसका उल्लेख किय्रा जा छुफा है कि 'हाछ! की गाया सम्तशर्तीः तथा गोवर्धनाचार्य 
की मारो सतशती? का प्रमाव टह्विन्दी के परवतों सतसैयाकारों पर पड़ा । हिन्दी के कवियों 
कट शक कल कक कपिल य: लक पक कट अधिक किक 00 27 एस कस 
१, हिन्दी साहित्य--डॉ- हजारोग्रसाद द्विवेदी, प्र० सं०, ए० ३२६ । 
२. सठसई सप्तक--श्यामझुन्दर दास, पभ्र० सं०, ए० ३७ | 







२३८ ' महाकवि मतिराम 


ने यह प्रभाव कई दृष्टियों से अहण किया जिसकी भी चर्चा हो चुकी है। जहाँ तक संख्या 
एवं शैली का सम्बन्ध है सभी के नाम सात सौ के आधार पर रखे गये और उनकी रचना 
मुक्तक छनन्‍्द अथवा दोहों में हुईं । जहाँ तक भावसाम्य का प्रश्न है, कुछ कवियों में अत्य- 
घिक पाया जाता है और कुछ में कम, या पाया भी जाता है तो उसको ऐसा स्वरूप प्रदान 
कर दिया गया है कि वह कवि का अपना हो गया है| मतिराम और बिहारी की सतसइयों 
का निर्माण हो जाने के पश्चात्‌ हिन्दी के बाद में आनेवाले कवियों ने गाथा ससशतीकार 
तथा आयो सप्तशतीकार का भाव साम्य ग्रहण न करके, इन्हीं ,दोनों कवियों के भाव 
साम्य को ग्रहण किया है। बिहारी के दोहों में 'भतिराम सतसई? के दोहों तथा गाथा सत्त- 
शी? के मुक्तकों, दोनों के भावसाम्य प्रभूत मात्रा में पाये जाते हैं। मतिराम के बिन दोहों 
के भाव साम्य बिहारी के दोहों में मिलते हैं, उनमें बिहारी की कारीगरी स्पष्ट है। अपनी 
जिन स्वाभाविक अनुभूतियों को मतिराम ने कछा के आग्रह से विरत होकर दोहों का रूप 
दिया है, उन्हीं को विहारी के दोहों में कलात्मक तथा तर्कसंगत रूप प्रदान किया गया है 
जिसकी चर्चा, हम आगे करेंगे । किन्तु बिहारी सतसई के कुछ दोहे तो गाथा सम्तशती? के 
भावानुवाद जान पढ़ते हैं। 


पूरव॑बर्ती प्रात ए.वं संस्कृत सतसइयों का जितना अधिक प्रभाव बिहारी सतसई पर 
लक्षित होता है, उतना अन्य पर नहीं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि गाथा ससशती 
और बिहारी सतसई में कोई अन्तर ही नहीं है।.... सिर्फ बिहारी ही नहीं, उनके बाद के 
संस्क्रत पढ़ें-लिखे हिन्दी *ंगारी कवियों ने भी इन तीन ग्रन्थों से बहुत प्रेरणा प्राप्त की है। 
कई कवियों ने इन ग्रंथों के रछोकों का अक्षरशः अनुवाद कर दिया है और कई दूसरे लेखकों 
ने स्थान-स्थ न भावों का छायानुवाद किया है। साहित्य के मर्मश आलोचकों ने 
बताया है कि गोवडैँ& फ्री 'आार्या ससशती? में भी हाल की भाँति सरसता, * उल्लास और 






गाथा सप्तशती और 


बिद्दारी सतसई के पूर्व गाथा सप्तशती? और "र्यों सप्तशती? दो प्रमुख सतसइयोँ 
विद्यमान थीं जिनका अत्यधिक प्रमाव बिहारी की रचनाओं पर पड़ा है। इनके पसिद्ध 
ऐतिहासिक दोहे--- ह 
नहिं पराग नहिं मधुर मठ, नहिं ,विकास इहिं कालछ।. / ४ 

अली कली ही सों बंध्यो, आगे कौन हवाल॥ ; 
पर गाथा सप्तशतीकार का प्रमाव स्पष्ट है। .उसने भी इसी प्रकार की अक्ति 
कही है-- * 


रु 


जावण कोस विकास पावड़ ईसीस भालई कलिओआ | 
मअरन्द॒ पाण छोहिल्‍्ल भमर तावशब्चिआ मलेसि || गाथा सप्तशती, ५-४४ 


3. हिन्दी साहित्य, ढा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, प्र० सं, ए० ३२७ । 


सतसह परम्परा और भतिराम २३९ 


इसी से कुछ मिलता-जुलता भार्या सतशतीकार ने भी लिखा है-- 
(पथ मधुप बकुछ कलिका दूरे रसनाग्र माच माधाय। 
अघर विलेप समाप्ये मघुनिमुद्या बदन मण्यंसि ॥३९॥ 


और श्रीमती विकट नितम्बा जी भी इसी स्वर में स्वर मिलाकर कहती-हैं--- 


अन्यास॒ तावदुपमर्द सहासुमज्ञे । 

लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु | 

मुग्धामजातरजस कलिकामकाले | 

व्यर्थकदर्थयसि कि नवमह्लिकायाः ॥ 

गायाकार ने नादान भौरें के नादानी की चुटकी छी है, जो अविकसित अवस्था में 

ही माल्ती कलिका का अपनी अज्ञानता के कारण मर्टन कर रहा है, भार्याकार 'माल्ती 

कलिका मर्टनकारी श्रमर को छोड़ कर ब्रकुछ कलिका को कदर्थित करनेवाले भीरे के पास 

पहुँच कर दूर खड़े उपदेश दे रहे हैं कि यों नहीं यों रसपान करो, नहीं तो कुछ पहले न 

पड़ेगा।*? विकट नितम्बा जी का इन दोनों से अद्भुत है किन्तु अत्यन्त सुन्दर और विस्तृत है। 

वे भ्रमर को दूसरी जगह खिले चमन में पेटमर कर जी बहलाने का उपदेश दे रही हैं और 

नवमह्लिका की बाला कलिका पर द्याभाव दिखला रही हैं। विहारी को अपने नादान भौरि 

की नादानी देख कर उसके भविष्य की चिन्ता होती है, कि जब वह अभी पराग विहदीन 

कलिका के फन्दे में ही इतना बेसुध हो गया है, तो उसके परागयुक्त हो जाने पर उसको 

क्या अवस्था होगी। उन्हें भोछी-माली कलिका की उतनी चिन्ता नहीं, के 
भीरे की है | * 7 


परदेशी पति अल्प काल तक ही अपनी ग्रेयती के पास रह क[पुनः परदेश जाना 
चाहता है जिससे नायिका अत्यन्त दुखी होने लग जाती है। इर।अवस्था का चित्रण 
गायाकार और सतसैयाकार दोनों ने हो किया है ।* गाथाकार की नायिका वियोगजनित 
दुख के फारण हँगार आदि प्रसाधनों से विरत हो गई थी और पति के लोट जाने पर 
अपने वियोगकाल में विखरे-रूखे-उलझे केशों को पुनः सुलझाने लगी थी, जिनकी उलझन 
अभी पूर्णतः दूर नहीं हो पाई है, उनका शंगार अभी अधूरा ही है, किन्तु प्रियतम को 
पुनः जाने के लिये तेयार बैठा देखकर वह अत्यन्त विस्मय में पड़ जाती है तथा अपनी 
अवस्था को प्रकट कर उसे प्रवास से विस्त करने की चेष्टा करती है। बिहारी की 
नायिका की स्थिति थोड़ी गायाकार की नायिका से अधिक दयनीय है। वह वियोगकाल 
से अत्यन्त क्षीगकाय हो गई थी जिससे प्रियतम फे आजाने पर मी अमी उसका स्वास्थ्य 











$. पश्मासह शर्मा, बिदारी की सतसई, भ्र० सं०, छू० ४० ॥ 
२, “अच्चो दुकर आरभ घुणों वितंति फरेसि गमणस्स।॥ 


अज्जविण होंति सरला चेणीअ तर॑म्रिणों चिउरा ॥ ( ०३ ) गांधा सप्तश्ती । 
अर्जों भू जाये सहज रंग बिशद्व दूबरे गात। 


अग्रही कहां चलाहुयति हछन चह्नन की घात ॥ “- दिद्यारी सतसई । 


२४० मदहाकवि सतिरास 


अपनी खाभाविक स्थिति को नहीं प्राप्त कर सका है, जिसे वह नायक पर व्यक्त कर 
उसके मन में करुणभाव उत्पन्न करना चाहती है कि जिससे वह परदेश गमन विचार से 
विरत होकर उसके पास रुक जाय ) | ५ 

इस प्रकार अनेक ऐसे दोहे हैँ जिनमें सतसईकार गाथाकार की रचनाओं से उपकृत 
हुआ है। गायाकारः से प्रभावित आरयाकारः के भाव भी सतसैयों में उसी प्रकार अपनाये 
गये हैं, जैसे कि गाथाकार के । 


आया सप्ततती और बिहारी सतसह 


नायिका नायक के प्रेम में फेंसकर अपनी समस्त कठिनाइयों तथा सीमाओं के 
बावजूद भी चाहकर प्रेम से विरत नहीं हो पाती और बार-बार उसी श्रेमी की ओर दौड़ णाती 
है।। आर्या तथा सतसईकार दोनों ने इस प्रकार प्रेम और मर्यादा के बीच दौड़नेवाली नायिका - 
को “नाव”? का रूपक व्या है जो किनारे न लग कर बार बार भँवर में चक्कर खाती,रहती 
है और नाविकों द्वारा प्रयत्न करने पर भी क़िनारे नहीं छायी जा पाती | आार्या की नायिका: 
को उसकी सखी सीख देती, है कि उसे अपनी मर्यादाओं का ध्यान कर- असामाजिक प्रेम से. 
विरत हो, जाना चाहिए, किन्तु वह प्रेमाधिक्य के कारण उसी प्रकार अपने प्रेमी अथवा प्रेम 
को दौड़ः जाती है जिस प्रकार किनारे पर लाई जानेवाली नाव किनारे पर न आकर जलावर्त 
में ही घृम जाती है और-वहीं चक्कर काटने लगती है । बिहारी की भी नायिका सामाबिक 
मर्यादा और लजा को तिलांजलि दे चुकी है। जिस प्रकार रस्सी था गुन के टूट जाने पर 
जे »; भँवरों में चक्कर काटती फ़िरती है, उसी प्रकार उनकी नायिका भी: 
'लाज रूपी गुन के %&० जाने से नायक के अंग्र-प्रत्यंग के सौन्दर्य रूपी मँवर में पड़कर 
प्रेम के पीछे चक्कर कटती फिरती है।" इस प्रकार हम देखते हैं कि कविवर बिहारी 
को जो भावभृमि पूर्कार्ती कवियों से मिली है उसपर उन्होंने अपनी प्रतिमा एवं कछा का 
चमत्कार दिखाया हैरी ह 
आयी सप्तअती की एक नायिका बाल संवारते समय भी गर्दन को तिरछी किये 
झुकी हुई उलटे बैठे रहने पर भी, अंग्रुलियों से बालों के बीच जगह बनाकर सबकी आँख 
बचाकर प्रियतम को देख लेने में सफल हो रही है, उसीको बिहारी ने भी अपने दोहे में 
: बाँधा है।* इसी प्रकार उन्होंने संस्कृत के <ंगारी मुक्तकों से भी अपने दोहों में भाव अहृण 
किये हैं । हि 


है है ् 
3. आर आस स्थितया स्नेहे तव पयसि,तत्न ,तत्रेच 








आवर्त पतित नौकापि तमनया विनयमवनीय ॥४२२॥ .. (आयों सप्तशती ) 

फिर फिर चित उतहीं रहतु इंटी छाज की छाव | 

अंग अँग छदि झोर में भयो भौर- की नाव ॥ ( बिहारी सतसई' ). ' 
२. 'चिकुर विसारणतियेडः नत कण्डी विम्ुख दृत्तिरपि बाला.। 

व्वमिय मंगशुलिकिल्पितक चाचकाशा विकोकयति ॥ २३१ ॥ भागा सप्तशती। 


किंजन नयनि मंजन किए, बेठी ज्योरति बार। 
, 'कुच अंगुरति बिच दीढि दे, चितवति ननन्‍्दुकुसार ॥! बिहारी सतसई । 


अमहक शतक और विहारी सतसई 


३१ सदसई परम्परा और मतिराम , २४१ 


रो 


दोहों के अतिरिक्त विहारी सतसई के दोहों में संस्कृत के अंगारी मुक्तकों के भी 


भाव अहण किये गये हैं। विहांरी की नायिका बहाना बनाकर सोये हुए पति को सचमुच 
सोया हुआ समझ कर एकान्‍न्त में उसका झुम्बन करती है और चुम्बन का पूर्णानन्द उठाकर 
नायक को हँसता देख वह अत्यन्त खिसिया नायक के गले से लिपट कर रह जाती है | 
इसीसे मिल्ता जुछता भाव अमरुक शतककार का भी है ।* + 


सिद्ध हेमचन्द्र और बिहारी सतसई 


अमर की स्वाभाविक चंचल ब्रत्ति की ओर संकेत' करते हुए सिद्ध देमचन्द्र 


के एक दोहे में प्रमर को सम्बोधित करके उसे तब तक नीवड़ी पर ही सन्त॒ुष्ट रहने का 
उपदेश दिया ,गया है, जब तक कि सघन पत्तों वाछा छाया बहुल कदम्ब पुष्पित नहीं हो जाता, 


' जिससे मिलता जुलता दोहा बिहारी सतसेया में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त सिद्ध हेम- 


चन्द्र में संगहीत और भी कई दोहों के प्रभाव बिहारी ऐसे परवर्ती कवियों ने ग्रहण किये हैं।* 
केशवदास और विहारी सतसई 


त्रिद्दारी के दोहों में अपेक्षाकृत संस्कृत एवं अपभ्रंश के मुक्तकों के भाव हिन्दी 


, कविताओं के भावों से अधिक आये हैं, किन्द॒ महाकवि केशव के कुछ छन्दों के भाव उनके 
"दोहों पर अत्यन्त स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं । बिहारी के भाव अ्रहण की अपनी विशेषता रही है, 


जिस कौशल का प्रदर्शन उन्होंने यहाँ भी किया है। दीहे की ल्घु सीमा में केशव के छन्द 


में आये हुए भाव को जिस कलात्मकता के साथ कविवर बिहारी ने लय ु 
हम अन्धानुकरण कदापि नहीं कह सकते, किन्तु भावसाहश्य को ,२८ 
नहीं जा सकता ।३ इसी प्रकार यदि हम पूर्ण छानबीन करे तो 
कवियों के भाव एक-एक दोदे में विखरे मिलेंगे। 


१८ 






शून्यं॑ वासगृहं विछोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छने 
निद्राब्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वण्य॑ पत्युमंंखम्‌ । 
विश्वव्ध॑ परिचुम्य जांतपुझकामालऊोक्य ग्ण्ठस्थरीं । 


लज्जानम्रमुजी प्रियेण हसता बाछा चिरंचुम्बिता ॥?? सअमरशतक, <२ | 
“मेँ मिसद्ा सोयौं समुझ्ि, मुँह चूम्यो ढियग जाय । 
हेंस्पो खिस्थानी, गर गछ्यो, रही गंर छपठाय ॥ बिहारी सतसई । 


« “भमरा पुत्धुविछिम्बददह फेवि दियहटा विलस्घु । 


घण पत्तडु छाया बहु फुल्लह जाम कयम्यु ॥” सिद्ध हेमचन्द्र, ४-३८७-२ | 
#हूह जास अटवयी रहे, भक्ति गशुराब के मूल | 
हैहें बहुरि बसन्तरितु, इन दारनि थे फूछ॥२ बिहारी सतसई । 


३, सुख दे सल्लीन भीच दे के सेंहिं खाय के 


खबाह कछू साय अस कोनो भरबसु हई। 
कोमछ स्ुणालिका सी मल्छिका की मालिका सी 
ब्रढिका जु डारी भीड़ मानस के पस्ु हऔ। 


श्च 


$४8४२३ 'महाकवि सदिराम : 


गोवर्धनाचार्य और मतिराम ' 

बिहारी की मुख्य रचनाभूमि (बिहारी सतसई? ही रही जिससे उन्हें सब कुछ दोहों 
के माध्यम से ही कहना था, किन्तु मतिराम के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं थी। मतिराम ने 
सतसई” के अतिरिक्त अन्य प्रकार की भी रचनायें की हैं और उनकी मुख्य रचनाभूमि 
सतसई? नहीं, बल्कि 'रसराज? है। यही कारण है कि पूर्ववर्ती कवियों के भाव उनकी 
सतसई? में जितने नहीं आये हैं, उससे कहीं अधिक उनकी अन्य रचनाओं में पाये जाते 
हैं। गोवर्धनाचाय की 'आयों सप्तशती? में एक युवती के कक्ष का वर्णन आया है जिसके 
दारा कान तक : खींच कर चलाये गये नयन बाण नायक के हृदय में प्रविष्ट होकर पुनः 

" बाहर आना ही नहीं जानते, क्योंकि वे सीधे नहीं चछाये गये थे। इसी भाव को लेकर 

, भितिराम? ने अत्यन्त अनुपम एक घनाक्षरी की सृष्टि की है, जो 'रसराज” और 'लिलित- 

“छ़लछाम? दोनों भें सणहीत है। रसराज में यह स्मृति और लल्तलत्मम में पूर्णोपमा के 
उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है ।* 


तुलसीदास और मतिराम 


- . महाकवि तुलसी ने अपने एक “बरवै? छन्द में जानकी जी के काले केशपाशों तथा 
हथेलियों की स्वाभाविक दमक का अनूठा वर्णन उसके "मोती? पर डाढने वाले प्रभावों 
के माध्यम से किया है। केशपाश में गुथी हुईं मुक्ताओं पर केशों की छाया पड़ कर उन्हें 

जन डर चमका देती है और वे ही मुक्ताएँ जब उनकी हथेलियों पर आ जाते 

६>फ्रैशों की छाया विछीन हो जाती है और उनसे प्रकाश प्रस्फुटित होने 










पत भयो 'केसब” सुने को बात, 
रे । देखो जानि ग्रांत जात भयो केंधों जअसु हे ॥ 
चित्र सी जुराखी वह चिन्निणी विचित्र गति 
देखो थों नये रखिक यामें कोन रसु है ॥ ( रसिकप्रिया 
थों दुऊ सक्तियत निर्देहे दई कुसुम' के गातं। 
' कर' चर देखी धर धरा अर्जों न उर को जात ॥ ( बिहारी सतसई' ) 
१, “पर सोहनाय मुक्तो निष्करुणे. तरुणितव कटाक्षोयम्‌ । 
“'विंशिख इव कलित कणेः प्रविशति हृदय ननिःसरिता ॥* आयो सप्तशती, ३७७ | 
आलूस बढछित कोरे काजर कछित 
0 मतिराम वे छलित अति पानिप धरत हैं 
सरस॒ सरस सोहें. सछज सद्ास 
अल आ सगरब सबिछास है स्ंगीन नियरत हैं। 
वरुनी सधन -बंक ठीछन कठाछकू बड़े, 
कं छोचन रसारूू उर पीर ही करत हें. 
गाढ़े छ्वे गढ़े हैं न निसारे निसरत, 
- ' * मैन बान से बिसारे न बिसारे बिसरत हैं | !( मतिराम ) 


सतसई (परम्परा और मतिराम २७३ : 


लगता है। इसी भाव को मतिराम” ने अपने टंग से अहण किया है। इसके अतिरिक्त 


और भी ऐसे ठुल्सी से अ्रमावित 'मतिराम? के सुन्दर छनन्‍्द्‌ उनकी रचनाओं से द्वेँद निकाले 
जा सकते हैं।" 


आचार्य केशव और मतिराम 


मतिराम की कोमछ कल्पना तथा सरसता से ओतप्रोत 'केशव? की कविताओं के भी 
मार्मिक भाव यत्र-तत्र उनकी कविताओं में विराजमान हैं। वाल के मदु हास पर उभय 
कविवर रीक्ष गये हैं। कल्पना के विस्तृत क्षेत्र में इस मंद हास्य को लेकर दोनों कवियों ने . 
खूब परिभ्रमण किया है। जिस प्रकार केशवदास को 'भोरी गोरी की थोरी थोरी हांसी? को , 
देख कर नाना प्रकार के सन्देद उठे हैं कि यह मन्द हास्य अमुक अमुक वस्त॒ तो नहीं है, _ 
उसी प्रकार मतिराम के मति मुकुर पर भी ऐसे ही अनेक सन्देहों के मनोर॑जक प्रतित्रिम्ब ' 
दिखलाई पड़ते हैं ।* 
रहीम, बिहारी और मतिराम ह के 

मतिराम अनेक दृष्टियों से रहीम के सबसे अधिक निकट हैं और त्रिहारी तथा उनका 
रचनाकाल प्रायः .एक ही रहा जिससे एक दूसरे की रचनायें परस्पर अत्यधिक प्रभावित , 
हैं जिसकी चर्चा हम आगशे करेगे | ध 


बिहारी सतसई और रसनिधि 
रसनिधि ने कोई अलग से सतसई नहीं लिखी, बल्कि उनके 'रतनहजारा? से ही उत्तम 


4. किस झुकृत सखि सरकत सनि सय होत, 
हाथ लेत पुनि झुकता करत उदोत 7? ( झुछसी ) है 
मुकुत हार- हरि के हिये समरकत मनिमय द्वोत 
धुनि पावत रुचि राधिका सुख झुसकानि उदोतद ? ( मतिर 

. सिय छुवच अंग रंग मिकति अधिक उदोत, 
हार बेकि पहिरावों घंपक होत |” (तुलसी ) 
“हीरनि मोतिन के अवतरुनि सोने के भूपषन की छबि छाबे, 
हार घसेली के फूछन के तिन मे रुचि चंपक की सरसावे । 
अंग के संगतें केसरि रंग की भैबर सेठ में जोति जगावे, 
बाल छबीली छपाए, ठपे नहिं छाल कहीं भय कैसे क आधे ॥ ( मतिराम ) 

२. भतिराम गन्थावकछ्ली, पं० कृष्णबिद्दारी सिश्र, ठु० सं०, ४० ६६८-१६५९ | 
किधों सुख कमझ ये कमछा की ज्योति होति 
मोहन की मोहनी कि गिरा की गोराई है।” . ( केशव ) 
बानी के बसन केंघों--बात के--बिकास डोले 
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कि 
हक 


बांक के बदन पिछूसत भदु हास हैं।? ( मतिराम ) 


४७६. , महाकवि सतिरशास 


दोहों को छाँट कर छोगों त्रे उसे 'कतसई? का स्वरूप प्रदान कर दिया. है । बाबू ध्यामसुन्दरः.' 
का. सतसई सप्तक में किया हुआ, ऐसा ही प्रयास है। जिम्न प्रकार बिहारी ने अपने पूर्ववर्ती 
कवियों से अपने भाव लिये, वैसे ही परवर्ती कवियों ने भी बिहारी के भावों को भी अपनी 
कविताओं में अपनाया है। रसनिधि ने तो बिहारी के अनुकरण पर ही प्रायः अपने 
दोहों की रचना की है । उनके भावों और यहाँ तक कि पदावली को भी उन्होंने ज्यों का 
त्यों छे लिया हैं। दूसरों के भावों की कलात्मक रूप प्रदान करने की जो क्षमता बिहारी में 
थी, वह इन कंवि महाशय को आप्त नहीं थी, जिससे उनके दवारा लिये गये भावों की 
हुर्दशा हो गयी है तथा कभी-कभी उसका निर्वाह करने के लिये एक स्थान पर उन्हें एक से 
अधिक दोहे कहने पड़े हैं जिससे उसका प्रमाव-गाम्मीय॑ शिथिल पड़ गया है [* 


मतिराम और रसनिधि ञ 
रीतिकालीन कवियों को नयन बाण से ब्रिंधना अधिक प्रियकर था। मतिरामः की | 

नायिका के नयन बाण अधिक तीज हैं, किन्ठ वे रसनिधि तक पहुँचते-पहुँचते घिस अवश्य , 

गये हैं, क्योंकि वैशी की तान की तीव्रता उनके लिये अधिक कष्टकर हो गई है। फिर भी 

वे इतने नुकीके तो हैं ही कि दर्द की मात्रा शीष है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य दोहे 

ऐसे हैं जिनमें 'भतिराम? सी ही तेजी का वर्णन है, जिनमें केवल भाव साम्यही है, , 

शब्द साम्य नहीं ।* । 


बिहारी और राम सतसई 

अधिकांश सतसईकार अपनी नायिका का चित्र उतारते ही रहे, किन्तु उसका चित्र 
धो री तो इसलिये असमर्थ हो जाते हैं कि उनकी नायिका का सौन्दर्य 
९. जिससे चित्र अपूर्ण ही रह जाता है, रसनिधि करीब-करीब पूर्ण 
सु 'कटाछों? पर पहुँच कर उनकी भी कलम कठ जाती है और 






१, छहग अरुक्षत हृटव कुईम जुरत चतुर चित भीति । 

परति गाँठि दुरजन हि, दई नई यह रीति ॥ ( बिहारी ) 

“उरझत इग॒ बधि जात मन कहो कौन यह रीति। ' 

प्रेम नगर में आाहके देखी बड़ी अनीति॥ १०४ 
अद्भुत गति यह' प्रेम' की छखों सनेही आय । ' 

जुरे (कहूँ हटे कहूँ. कहूँ गॉँठ परिजाय ॥? . ( रसनिधि ) 

२. छाकछ तिहारे' नैनसर, अचिरज करत जअचूक। ै 
बिन कंसुक छेदे करें, छाती छेदि ' छट्कक ॥?' ' (मतिराम ) ' '''''' 
अब छग बेधत मन हतें इग जनियारे बान। है 
अब बंसी बेघन छगी सप्त सुरन सों प्रान॥ 
चतुर चितेरे तुव सबी लकिखत न दिय 'ठहराह ।' ' ' '' '* 
कृछम छु2व॒व कर आंग्ुरी कठी कठाछ॒न जाई ॥! (रसमिधि-) ' 


सतसई पररपरा और मतिराम * 3 


की बाँकी अदा के कारण चित्रकार चित्र नहीं वना पाताों। स्वरूप को तो चिंत्रकां: अपनी 
कला से कागज पर उतार सकता है, पर वह बँकी अदा को किस प्रकार अंकित करेगा ।" 


मतिराम और राम सतसई 

मतिराम की प्रौद्ा धीर अधीरा नायिका परल्रीगामी पत्ति के प्रातःकार छीटकर 
आने पर उसे अपना अंगस्पर्श नहीं करने देती और ज्योही वह उसकी भुजाओं को पकड़ 
कर अपने आहिंगनपाश में लेना चाहता है, उसके नेत्र क्रोष के कारण छाल वर्ण के हो 
जाते हैं जिससे उसका 'मान? करना स्पष्ट हों जाता है। ठीक ऐसी ही स्थिति राम? कवि 
की नायिका की भी है, वह पति के आँखों की लाली से ताड़ जाती है कि वह दूसरी स्त्री के 
साथ रात भर जगकर रतिं-क्रीड़ा करता रहा है, जिससे क्रोध में उसके मी नेत्र रक्तवर्ण दो 
जाते हैं।* ४ है 


रसनिधि और राम सतसई 


, बिहारी की नायिका के चित्र न बनने की वात रसनिधि और राम सहाय की सतसई . 
में समान रूप से वर्णित है | इन तीनों कवियों ने इस प्रसंग की उद्धावना एक सी ही की है । 


बिहारी और विक्रम सतसई 
नायिका की एडी की लाली पर अतिंशयोक्ति करते हुए विहांरी ने अपना प्रसिद्ध 
दोहा फहा है, जिस पर सद्ृददय साहित्यकार श्वूम पड़े' हैं, जिससे मिलता जुलुता दोहा विक्रम 
सतसईकार ने भी कहा हैं जिस पर बिद्दारी की स्पष्ट छाप है (* 
मतिराम और विक्रम सतसई 5५८ है 
क्तिराम” की यौवना प्राप्त नायिका प्रियवम को परदेश बाढ़े/”क छिये तैयार 
देखकर आँखों से ऑँसओं की झड़ी लगा देती है, जिससे वह नायक के : झ में कदणा उत्पन्न 
१. “लिखन बेठि जाकी सबी भद्दि गह्टि गरब गरूर । ! 
भए न केते जगत के चतुर चितेरे फूर ॥? ( बिद्दारी ) 
“चतुर चित्तेरे तुव सबी लिखत न द्वित ठहराय । 
कछम छुवत कर जांगुरी कटी कटठाउऊन जाइ ॥? ( रसनिधि ) 
“सगरब गरब खीचे सदा चतुर चितेरे भाय। 
पर बाकी बॉकी अदा नेकु न खींचा जाय ॥” (राम सहाय ) 
“ज्रावन उठि आदर कियो, बोली घोल रसाल | 
बॉह गही नन्‍्दृराछ जब, भए घाक दगछाक ॥7 ( मतिराम ) 
'कहुँ निसि में बलि सयन बस आये अपन उठाछ । 
छाऊ नयन भे बार के छाल नयन छसि छाल ॥? ( राम सहाय ) 
रे! 'पाह महावरु देन को नाइन बैठी आइ। 
फ़िरि फिरि जानि महावरी एड़ी सीढड़ति जाई ॥* ( बिहारो ) 
सहज अरुन पृड़ीनि की छाडी छखसे पिसेखि। 
जावक दीये जकि रही नाइन पाइन पेखि॥? ( विक्रम सतसई ) 














रे 


२१४६ सहाकति मतिराम 


करने का सफल प्रयत्ञ करती जान पड़ती है। इसके-अतिरिक्त आँसू की झड़ी की बरसात 
से उपमा देकर कवि इसका भी संकेत कर देना चाहता है कि वर्षा-ऋतु विरहीजनों के लिये 
 अलन्त कष्टकर है। जाने के पूर्व केवछ भावी वियोग की आशंका से ही जब नायिका करुण 

बरसात हो गई है तो वास्तविक वियोग में उसकी कैसी अवस्था होगी। इसी प्रकार की कुछ 
रोक-धाम “विक्रम सतसई? कार ने भी की है। यद्यपि उसकी नायिका वातावरण को करुणा- 
पूर्ण बनाती नहीं जान पडती, किन्तु फ़िर भी वह ऐसे सम्मोहक वातावरण की सृष्टि करती 
जान पडती है जिसमें नायक का जाना असम्भव हो जाय | वसन्त-कतु की मादकता प्रेमी- 
जनों के हंदय में मिलन की आकांक्षा में वृद्धि करती है, जिस वसन्तऋतु की सी सुषमा का 
विस्तार 'विक्रमसाहि? करते जान पड़ते हैं। ऐसा छोगों का विश्वास है कि 'हिडोला? राग 
, गाने से वसन्त ऋतु का आभास बिना ऋतु के भी हो जाता है और नायक को रोकने के 

लिये नायिका इसी अञ्न का प्रयोग करती है। यद्यपि दोनों कवियों के वर्णन में साम्य नहीं 
है, किन्तु निश्चित रूप से परदेश जानेवाले पति को रोकनेवाछा भाव दोनों कवियों में 
समान रूप से वर्तमान है |" 


रसनिधि और विक्रम संतसई 


चल नेत्रों की सुषमा श्ृंगारिक कवियों का प्रिय विषय रहा है, जिसकी उपमा 
प्रायः कवियों ने सृग से दी है, किन्तु विद्वारी के मुहजोर 'ठरजक्ञ” को 'रसनिधि? और “विक्रम! 
ने 'मतड्रः कह है। रसनिधि के मतवारे हग-गन्नों का झोंका वेचारा प्रेमी अपने कोमछ 
शरीर पर नहीं थाम पाता; तो “विक्रम सोहि? के 'मतद्भ” मर्यादा की जंजीरें बराबर तोड़ते 





्ो की [हल एड़ी का प्रसंग बिहारी, राम और विक्रम आदि तीनों ने उठाया 
है, किन्तु 'राम सहाह ने उसे थोड़ा व्यापक बना दिया है जिससे वह केवल एड़ी के लिये 
ही न होकर उसकी छबीली छठा के लिये हो गया है, किन्दर सबका ल्ोत बिहारी का असिद्ध 
दोहा ही है जिससे परवर्ती सतसईकार प्रमावित हुए हैं ।* 
१. “अ्राननाथ परदेश को चढिये”टसमी बिचारि।! 





स्थाम नैन घन बार के बरसन छागे घारि ॥? , ( मतिरिाम् ) 

“मॉँगी बिदा बिदेस को दे जराइ अजनमोछ । ्फि 

भोछी वोक न सुघर तिय दिये अछाप हिंडोल ॥? ( विक्रम सतसई' ) 
२, “मतवारे दृग-्गज कहूँ ऐसे दीजत छोड़ । 

नेही-दग-तन क्यों सके इनकी झोके जोड़ ॥? २०३ ॥ ( रसनिधि ) 


“त्ेरत कांनि ज॑जीर हठ पक अंकुस न दढरात | 

छाज अगड़ कैहू न रुकत इग मतद्क चक जात ॥३९८॥ , ( विक्रम सतसई ) 
३६, “छेझ छबीली की छठा ऊद्दि भद्दावरी संग । 

जानि परे नाइन छगे जबहि' निचोरन रंग ॥?? ( राम सद्दाय ) 


सतसई परम्परा और सतिराम २४७ 


इसी प्रकार यदि सूहम दृष्टि से प्रत्येक मुक्तक की जोंच-पड़ताल की जाय तो स्पष्ट हो 
जायगा कि प्रत्येक #ंगार सतसईकार ने या तो अपनी कविताओं के लिये भाव पूर्ववर्ती 
संस्कृत एवं अपभ्रेज्ञ काव्यों से लिये हे या तो स्वय॑ एक दूसरे सतसईकार के भावों से परस्पर 
प्रभावित हैं। सूक्ति एवं उपदेश प्रधान सतसइयों की कोई एक निश्चित परम्परा नहीं स्वीकार 
की जा सकती है। इनमें आदर्श अन्थ पूर्ववर्ती धामिक गन्थ रहे जिसका उल्लेख किया जा 
चुका है। प्रायः इन छोगों की-अन्य रचनाओं से दोहों को इकट्ठा करके ,सतसई का स्वरूप 
दे दिया गया, जैसा तुलसी सतसई से स्पष्ट है। तुल्सी ने 'सतसई? की रचना की थी ! इस 
साम्जन्ध में विवाद है जिससे उसे प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। अगारिक सतसइयों के 
अतिरिक्त भी सात सी दोहों के संग्रह होते थे ओर उनको सतसई का नाम दिया भी गया, 
किन्तु उनमें केवछ नाम छन्‍्द और संख्या साम्य ही है। उन्हें परम्परा में स्वीकृत नहीं किया 
जा सकता । आजकल भी सतसइयों लिखी गई हैं । पं० विश्वनाथप्रसाद जी मिश्र ने 'नीसई? 
और 'ग्यारहसई”? का उल्लेख किया है बिसमें 'नौसई? तो प्रसिद्ध कवि देवकीनन्दन की 
कही जाती है ।" जिन लोगों ने 'हजारा” लिखे उनके भी सात सो दोहों को इकट्ठा करके 
सतसई? का रूप बाद में लोगों ने दे दिया जिससे सतसई परम्परा की लोकप्रियता का 


अनुप्तान लगाया जा सकता है। रसनिधि की सतसई, सतसई सप्तक में जो संण्दीत है, इसी 
प्रकार की है । 


महाकवि मतिराम के समकालीन कवि रहीम और विहारी 


महाकवि मतिराम ने जिस समय अपनी रचना आरम्भ को, 
में जिस किस्म की रचनायें हो रह्दी थीं, उस पर मुतत्मानी संस्कृति क' 








हनदी साहित्य 


प्रभाव पड़ चुका 
था, जिसकी चचों हम कर चुके हैं। हिन्दी में कुछ अच्छे मुसल्मान/किवि भी रचनायें कर 
रहे थे, उनमें मुख्यतः ऐसे हिन्दू थे जिनके परिवार वाले कुछ ही ाल पहले मुसल्मान 


हुए थे, जिससे हिन्दी की शंगारिक तथा प्रेम सम्बन्धी, जिनमें ठौकिक तथा पारछीकिक 
दोनों प्रकार के रूपों का चित्रण होता था, इस श्रकार कविताओं के माध्यम से हिन्दू- 
मुस्ल्मि-संस्कृति का अत रसायन तैयार हुआ । इस प्रकार की कविताओं में वाग्वैव्ग्ध्य का 
जो विशिष्ट गुण उत्पन्न हुआ, उसने आधुनिक युग के गम्मीर आलोचकों तक को मस्ती में 
श॒प्ता दिया है। अब्दुल रहीम खानखाना ऐसे हो प्रतिभा सम्पन्न मुसलमान कवि ये जिनके 
सम्पर्क में भक्त शिरोमणि महाकवि छुलसो से छेकर गंग और मतिराम आदि सहृदय कवि 
आये और उनकी कविताओं से कुछ न कुछ प्रमाव ग्रहण किया | रहीम के आघे से अधिक 
दोदे उपलब्ध नहीं दोते, किन्तु जितने दोहे प्राप्त हो सके हैं, उनसे लगता ह कि यदि सम्पूर्ण 
दोहे मिल जाते तो उसे सूक्ति अथवा उपदेश रुतसईयों की श्रेणी में रखा जाता | इसके 
अतिरिक्त हिन्दी सतसई परम्परा में रहीम सतसई? सर्वप्रथम छंती | 


फविवर रहीम के समकालीन ही सैयद मुबारक अली विल्यामी भी ये, सिनका 
रचनाकाछ रहीम? से थोट़े ही पीछे या | यद्यपि मुबारक! अड़ी सतसई परम्परा में न आकर 








१, बिहारी, पं० विश्वनायप्रसाद मिश्र, प्र०सं०, पू० ७३ | 


“२४८ महांकवि संतिरास 


“जतक? परमपरा में ही आते हैं और 'अछ्क शतक? तथा 'तिलशतकः दो भ्रन्थों की रचना 
'उन्होंने शतक? नाम से ही की, किन्तु अपनी *ंगार सम्बन्धी कविताओं में उन्होंने उत्मेक्षा 
और अतिशयोक्ति का जो चमत्कार दिखाया उसका प्रभाव हिन्दी के परवतीं भुक्तककार 
बिहारी आदि पर अवच्य पड़ा | 'े संस्कृत, फारसी और अरबी के अच्छे पण्डित और 
'हिन्दी के सद्ददय-कवि थे । जान पड़ता है ये केवछ <गारिक कविता ही करते ये । इन्होंने 
नायिका के अंगों का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। कहां जाता है कि दस अंग्रों को 
लेकर इन्होंने एक-एक अँग पर सौ-सो दोहे बनाये थे १११ 
जिस प्रकार की ऐहिकतापरक *गारी कविताओं की स्वना सहृदय मुसल्मान 
कवियों ने आरम्म की, राधा-कृष्ण की आड़ लेकर हिन्दी *ंगारी कवियों ने उसका खूब 
अनुकरण किया । वर्णन उत्कर्ष को छेकर दूर तक जाने की जो सूझ इन कवियों द्वारा हिन्दी 
कविता में आई," उसका सबसे कम प्रभाव कविवर मतिराम पर है, जिसके कारण ही रीति- 
ब॒द्ध रचना करने पर भी वे सहद्ददय कवि पहले हैं और रीतिकार बाद में । उनकी कविता में 
उछलकूद के नहीं, बह्कि हृदय की स्वाभाविक सरस अनुभूतियों के दर्शन होते हैं, जिसका 
एक मात्र कारण है, उनका पूर्ववर्तों कवियों से अत्यधिक प्रमावित न होना । जहाँ कहीं भी 
इन्हें हिन्दी कविता में सरसता एवं सहृदयता की स्वाभाविक भूमि मिली है, वहाँ ही ये 
महाकवि छमाकर कल्पना छोक से उतर पढ़े हैं, यही कारण है कि भावसाम्य की दृष्टि से 
यदि इनकी कवितायें किसी के अत्यधिक निकट जाती हैं, तो ऋविवर रहीम के 4 


०) 






महाकवि औतिराम का रचनाकार रहीम की रचनाकाछ के बाद का है । इन्होंने 
उस समय कविता कौनी आरम्म की जब रहीम? की कीर्ति फैल चुकी थी और तुलसीदास 
ऐसे महान कवि उकी कविता का आदर करने छगे थे । कुछ विद्वानों का कहना है कि 
मतिराम सम्मव है जहाँगीर के दरबार में रहीम से .मिलते हों | रहीम की कविता का जितना 
प्रभाव मतिराम पर पड़ा है, उतना अन्य किसी हिन्दी कवि पर नहीं पडा प्रतीत होता ।* 
किन्ठ॒ रहीम के दोहों का उतना प्रभाव 'मतिराम”ः सतसई पर नहीं है बितना कि 
उनके बरवै आदि की “रसराज” आदि मतिराम की अन्य रचनाओं पर रहीम के 
बरवै नायिका-मेद का क्रम एवं वर्णन वैसा ही है जैसा कि 'रसराज? में पाया जाता 
है। तुलनात्मक दृष्टि से दोनों का अध्ययन करने से जान पड़ता है कि मतिराम ने अपनी 
स्वना करने के पूर्व 'रहोम? का बरवै नायिका-मेद देखा अवश्य थए क्योंकि रससब में जो 





3, .हिन्दी साहित्य का इतिहास!, पं+ रामचन्द्र शुक्र, सं० २००३ वि०, ४० २२१ । 
२, “चिघुक कूप में मन प्रयों छबि जक उषा विचारि। 
, कृति पझ्ुबारक ताहि तिय अऊक डोरि-सी डारि॥ , 
चिघ्ुक कूप रसरी अक़क, तिझ सुचरस, धग बेंक । 
बारी, बेस, सिंगार को, सींचत, मन भय छेऊ ॥ , ( झुबारक अछी ) 
३. रहीम रत्ाचही, भाप्राइ श्र ग्राहक, प्र्॒सं०, घू० ५१ । | 


३२ सतसई परम्परा और सतिराम « २४९ 


उदाहरण नायिका-मेद के दिये गये हैं, उनमें से बहुतों के भाव रहीम के बरवे नायिका-मेद 
से ल्यि गये हैं। अनेक स्थलों पर तो दोनों कवियों की कविताओं में शब्द साम्य तक भी 
पाया जाता है। 


रहीम ने प्रथम अनुसयना? की अवस्था का चित्रण किया है, जिसका मावानुवाद 
मतिराम का चित्रण जान पड़ता है-- 


,ओऔषम दहत दवरिया, कुज कुटीर | 

तिमि तिमि तकत तसनहिं, बाढ़त पीर ॥! . ( रहीम ) 
ओऔषम ऋतु में देखि के, बन में लगी दवारि। 

एक अपूरब बात यह, जरत हिये बरनारि ॥? '( मतिराम ) 


इसमें सन्देह नहीं कि मतिराम के वर्णन में कलात्मकता अधिक है, किन्द श्रीपम 
दहत दवरिया? और अ्रीषम ऋतु में लगी दवारिः में शब्द और भाव साम्य दोनों उपस्थित 
हैं। रहीम की नायिका ओरीष्मदाह से कुंजकुठीर को दहता देखकर पीडा की अधिकता का 
अनुमव करने छूगती है जिसमें चमत्कार विशेष नहीं दिखलाई पड़ता, किन्तु मतिराम की 
नायिका में अनोखी बात यह है कि देखती है वह बन में लगी दावाग्नि को, परन्तु जलन 
का अनुभव अपने दूदय में करती हैे। इस असंगतिपूर्ण स्थित को दिखछाकर कवि 
ने नायिका की जिस अवस्था का चित्रण, साहित्यिक कलात्मकता के माध्यम से किया है, 
उसकी रद्दीम की उक्ति से कोई तुलना ही नहीं है, फिर भी इतना तो खीकार करना ही 
पड़ेगा कि रद्दीम कवि की सरस स्वाभाविक एवं अछूती अनुभूतियों की कदर 'मतिराम? 
ऐसे सद्ददय कवि को भी करनी पड़ी है। इसी प्रकार की साम्यता के हर इन दोनों 
कवियों के द्वितीय अनुसयना, तृतीय अनुसयना, अन्य सम्मोगदुःखित८ ता, मुग्घा 
खेडिता, परकीया खंडिता, मुग्धा कलहांतरिता, मुग्धा विम्रल्व्धा, £[वा उत्कंठा, अनुकूल 
नायक, मुग्धा अमिसारिका, परकीया प्रवत्त्यतिपतिका, परकीया आगत्‌ (तिका तथा परिदहास 
भादि के उदाहरणों में दिखलाई पड़ता है ! है 
.. जैसा मैंने ऊपर संकेत किया है कि रहीम के अधिकांश दोहे अन्योक्ति, वृक्ति एवं 
उपदेश प्रधान हैं, जिससे वे मतिराम सतसई को नहीं प्रभावित कर सके हैं, किन्त बरवों का 
प्रमाव उनकी सतसई पर स्पष्ट रूप से विद्यमान है। आओँखमिचौनी का खेल दोनों कवियों 
को पसन्द आया है--- 
“खेलत जानेसि रोलिया, नन्दकिशोर । 
छुदद इपभान कुमरिया, भेगा चोर॥! ( रहीम ) 
“छुवत परस्पर देर के, राधा नन्‍्दकिशोर । 
सबमें वेई होत हैं, चोरमिद्चनी चोर ॥”. ( मतिराम ) 
रहीम की राघा फो ऑखसमिचोनी में 'कृष्ण छूकर सवये चोर इसलिये उन जाते हैं 
फि उन्हें एफान्त मिलन का आनन्द मिल सके । ओऑंखमिचोौनी खेल में जो नोर होता है बह 
अन्य सिलाड़ियों में से जिस छिसी फो सबसे पहले छू देता है वह्दी चोर चन जाता है और 
दूसरों फी चोर बनाने फा प्रथक्ष करता है। चोर फ्रे छू लने के भूय से सभी खिलाट़ी उब 


कु की 






श्छ० महाकवि मतिरास 


छिपने के।लिए आड़ ले लेते हैं तो एक प्रकार की आवाज के साथ चोर के आँख- में बँधी 
पट्टी खोल देने की व्यवस्था हैं. जिस कार्य को वह खय करता है और वह छिपे हुए खिला 
डियों को ढूँदढता है। इस खेल में प्रेमी-प्रेमिकाओं को छोगों की आँख बचाकर मिलने की 
पूर्ण सुविधा रहती है. जिससे लाभान्वित होने के लिये राधा को छूकर कृष्ण ने चोर बनना 
स्वीकार किया । रहीम का प्रयत्न एक ओर से ही है, किन्तु मतिराम का दोनों ओर. से. 
नायक-नायिका के छृदयों में धड़कन समान रूप से है। खेल का केवल उपक्रम ही है, 
क्योंकि राधा-कृष्ण ही एक दूसरे को परस्पर छूकर चोर बनते हैं और एकान्त मिलन का 
रस लूटते हैं । 

दोनों की नायिकायें पराये पुरुष के प्रेम का आनन्द उठाने की सुविधा प्राप्त करने में 
समान रूप से कुशल हैं--- 

“धवाहर ले के दियवा बारन जाय। 


सास ननद्‌ घर पहुँचत, देत बुझाव ॥”  ( रहीम ) 
वार-बार वा ' गेहसों बारि-बारि ले जाति। 
क काहे ते बिन बात ही, बाती आजु बुझाति॥”. ( मतिराम ). 


है रहीम के ही भाव मतिराम. की कछा की निखार पाकर चमक उठे हैं। निस बात 
को रहीम ने सीधे-सादे ढंग से कह दी है, उसी को मतिराम ने अत्यन्त अनुप्रासिक दंग 
से कहा है। इसके अतिरिक्त मतिराम की, नायिका रहीम की नायिका से कहीं अधिक 
चतुरा है और वाचाल भी । रहीम की नायिका अपने प्रेमी के घर से जलाकर के जाती हुईं 
अपने २५ पहुँचते ही दिया बुझा देती है, जिससे कि उसे जलाने के लिये बार-बार 
उसके. घर जाने कै॥ अवसर मिले, किन्तु उसे इसका शान, नहीं है कि उसकी चढरता का 
भेद सास-चनद पर हैठुल सकता है। मतिराम की नायिका इस, सम्भावना से पूर्ण अवगत 
है, उसे इसका शाडई;है कि हवा के अभाव में ही जो उसका दिया बार-बार बुझ रहा है 
इसका भेद घरवालों पर खुले वगैर नहीं रह सकता, जिससे वह वाचाल होकर सम्भावना 
को स्वय॑ प्रकट कर देती है कि न जाने क्‍यों हवा के न रहने पर भी मेरा दिया बार-बार 
बुझ जा रहा है जिससे मुझे बार-बार दौड़ना पड़ रहा है । किसी बात को छिपाने का उत्तम 
ढंग दूसरों के कहने के पूर्व स्वय॑उसका कह देना होता है, मतिराम का यह मामिक ढंग 
रहीम में हूँढना व्यर्थ है, किन्ठ॒ जहाँ तक उनके छाँरे भावों तथा अछूती उक्तियों का 
सम्बैन्ध है, मतिराम को उसका ऋ्णी होना ही पड़ेगा । इस प्रकार के एक नहीं अनेक 
दोहे मतिराम, सतसई से उद्धृत किये जा सकते हैं, जिन पर रहीम की रचनाओं का 
प्रभाव है। 
उपरोक्त भावसाम्य के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि रहीम की कविताओं 
का मतिराम ने अनुकरण किया है अथवा उनके ही प्रोत्साहन एवं आश्रय में इन्होंने 
कविता आरम्म की जैसा कुछ विंद्वानों का मत है।"* मतिराम का स्वनाकार रहीम का 


१. जहाँगीर की आज्ञा से आगरे सें “फूलम॑जरी? की रचना करनेवाले मतिराम कुछ समय 
करे किये रद्दीम के समकालीन अवश्य थे जोर जब दोनों का जहाँगीर के दरबार का 





सतसई' परम्परा और मतिराम रषव 


क्षीवनकाल हो सकता है, किन्तु उनका वैमवकाल नहीं | सम्राट अकन्नर की मृत्यु के बाद 
रहीम का सम्मान धीरे-धीरे मुगल दरार में कम होने छगा था। जहाँगीर और रहीम खान- 
खाना में कम पठती थी जिससे अवस्था यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने एक युद्ध में दुश्मनों का 
साथ दिया और उसके छिये उन्हें सम्राट जहाँगीर का कोप भाजन बनना पड़ा । उनकी 
सारी जागीर छिन गई और कवियों को छाखों रुपये दान देनेवाले दानी रहीम 'मश्ुकरी? के 
महँग्रे हो गये थे ।* यह घटना उस समय की है जब कि जहाँगीर को सिंहासन पर बैंठे सब्ह 
वर्ष पूरे हो चुके थे और वह अद्यरहवीं जुढूसी वर्ष भनाने जा रहा था ।* इसका संकेत पूर्व 
में ही किया जा चुका है कि महाकवि मतिराम ने अपना काव्य जीवन सम्राट जहाँगीर के 
सोलहवें जुलूसी वर्ष में या उसके बाद ही आसपास के किसी साल में 'फूलमंजरी? से आरम्भ किया 
था। ऐसी स्थिति में उनकी रह्दीम से भेंट सोलहवे जुढसी वर्ष के आसपास आगरे था दिल्ली 
हो सकती है, किन्तु मतिराम का अन्य किसी प्रकार का उनका आश्रय अ्रह्ण करना संभव 
'नहीं जान पड़ता, क्योंकि इसके दो एक वर्ष के बाद ही रहीम दर-दर की खाक छानने 
रंगे और उनकी स्थिति पूर्व की सी नहीं रह सकी । रहीम की कविताओं में मार्मिकता है 
तथा उसके भीतर से एक सच्चा हृदय झाँकता हुआ दिखाई पड़ता है। “जीवन की सच्ची 
परिस्थितियों के मार्मिक रूप को अरहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी वही जनता का 
प्यारा कवि होगा । रहीम का हृदय, द्रवीभूत होने के लिए कव्पना की उड़ान की अपेक्षा 
नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के 
लिये पर्याप्त रूप पा जाता है। उनकी कविताये उनकी जीवन्त अनुभूतियों हैं। कविवर 
मतिराम भी द्वदय के सच्चे भावों के मस्त गायक थे। इनकी हे मे (७, कहीं भी 
फोई हूँस-ठोस है, न दूर पी कौड़ी छाने का फोई प्रयास है | इज्/नों कवियों की 
कविताओं में भाव साम्य का कारण उनकी समान म्रवृत्तियों का होना //) रहीम-का कवि 


संबंध भी था, तो परस्पर परिचय अवश्य हुआ होगा । केशव, गंग्‌ मंडन आदि भसिद्ध 
अगणित कवियों की तरह मतिराम को भी काब्य प्रेमी रहीम के यहाँ आश्रय मिला 
हो दो कया संदेह हो सकता है ? थह अजुमान करना लसंगत नहीं हो सकता कि 
रहोम ने ही भतिराम को का््यरचना के लिये अवस्य ही प्रोत्साहित किया होगा । 

( रह्दीम रक्ावछी, सायाश॑ंकर याजशिक; ध्० सं०, छू० ७८ ) 

१. “ये रहोम दर दर फिरें, माँग मधुकरी खाँहिं। 

पारो थारी छोढ़िये, ये रहीम अब नाहिं॥! (रहीम ) 

३, “यह समाचार पाकर उनके साहस का स्तंभ हिल गया भौर बेरमबेग दृढ़ नहीं रद सका 
भोर न इन्हें भगाने का साइल कर सका। जब तक इस घबराहट में पढ़ा रहा तब 
शक बहुत से छोग नदी पार कर गये और उसी रात्रि में जमागे विद्रोद्दीगण एक दूसरे 
से अरूग होकर भाग रूदे हुए। शाही सोभाग्य से झानसाना पिचार जे पढ़ गया 4 
«००००-००» “सेवा से चछा जाया ॥?--जहॉँगीरनामा, जनु० श्जरत्तदास, भर० सं०्, 
चूक ५१८७० 

३, हिन्दी साहिय, इजारीअसाद द्विवेदी, प्र० सं०, ए० दे३५ | 






श्५२ भसहाकवि भतिराम 


मतिराम के कवि के जो निकट आ गया है उसका एकमात्र कारण दोनों की साधना भूमि 
एवं चिन्तन पद्धति का एक होना है । 


मतिराम और बिहारी । 


कला की दृष्टि से मतिराम सतसई में संण्हीत दोहों की स्पष्ट'दो कोटियाँ हैं। ,एक 
कोटि में मतिराम के वे दोहे रखे जा सकते हैं जो काव्यकला की दृष्टि से पूर्णतः खरे उतरते 
हैं और दूसरी कोटि मे उनके वे दोढे आते हैं जिनमें मार्मिकता एवं हृदय की सच्ची और 
स्वाभाविक अनुभूतियोँ तो व्यक्त हुई हैं, किन्तु कलात्मकता उतनी नहीं है, जिनत्ी प्रथम 
कोटि के दोहों में पायी जाती है.। प्रथम कोटि के अधिकांश दोहे जिनकी संख्या दो सौ 
से भी अधिक है मतिराम की अन्य प्रौढ़ रचनाओं 'रसराजः और 'छल्तिल़लयम? में संण्हीत 
हैं। 'रसराज” की रचना संवत्‌ १६९० के , पूर्व हो चुकी थी और छगभग दो सौ सतसई 
में पाये जाने वाले दोहे अकेले रसराज में ही पाये जाते हैं, ऐसी,स्थिति में इनंकी रचना 
कविवर बिहारी के रचनाकाल के पूर्व हो चुकी थी। कवि,की आरम्मिक, रचनाओं में 
भावुकता, उमंग, सरसता एवं प्रवाह आदि यौवन की उमंग के कारण बाद की रचनाओं से 
अधिक भले हों, किन्तर काव्यकला सम्बन्धी पढ़ता बाद की स्वनओं में पूर्व की अप्रेक्षा अधिक 
आ पाती है, क्योंकि यह मुख्यतः हृदय की नहीं बल्कि अभ्यास की वस्तु है । यहाँ पहुँच- 
कर यौवन की बाढ़ का भावजछ कुछ-कुछ स्थिर होने छग जाता है, जिससे काव्यकला-तठ 
के निर्माण में कवि को सुविधा रहती है। 
रे म के प्रथम कोटि में आनेवाछे दोहों को यदि पहले की और दूसरी कोटि में 
यों को बाद की रचना मान लें तो किसी भी प्रकार संगति नहीं ब्रैठती । 
धूसरी कोट में अह् ; 
तुलना नहीं की जैः सकती। वे काव्यकला तथा भाव प्रत्येक दृष्टि से प्रथम कोटि की 
! हैं, इसमें सन्देह नहीं | मतिराम सतसई का यह दोहा-- ५ 
“प्रान पियारो पग पन्‍यो तू न छखति यहि ओर। हि 
ऐसो उरनु कठोर, तो उचिते 'उरनु कठोर ॥? दा 

८(सराज? में बिव्वोक-हाव और 'छल्तिल्लाम? में द्वितीय सम के उदाहरण रूप में 
उल्लिखित है-- २४ 

“नवल बधू के संग में अहितों बात ह्विताति | 
ता सांसनि के छगे छाती अति सियराति॥” , 

यह दोहा केवल मतिराम सतसई में ही पाया जाता है, जिनके वुलानात्मक दृष्टि से 
अध्ययन करने पर उपरोक्त कथन की पुष्टि हो सकती है। प्रथम दोहे में नायक मानिनी 
नायिका को असन्न करने के लिये अपने स्वामिमान की कुछ भी परवाह किये .बिना ही 
उसके पैरों पर पड़कर मना रहा है, किन्तु कवि ने नायिका का इतने पर भी यठी रहना 
दिखाकर अर्थात्‌ अभिमानी नायिका द्वारा नायक का अपमान करा के विव्योक-हाव की 
अनुपम सृष्टि फी है । इसके अतिरिक्त दोद्दे के दुसरे चरण में नायिका के हृदय की.,कठोरता 






सतसई परम्परा जौर मतिराम “शण३ 


प्रकट करके कि प्रिय के पैरों पर पड़ने पर भी उसका हृदय नहीं पस्तीज रहा है, कवि ने 
'मायिका के कठोर कु्चों का औचित्य दिखाकर द्वितीय समलिकार का दोहे में सफल प्रयोग 
किया है | इससे कवि की मार्मिक सझ, सुन्दर रस विधान तथा सफल अलंकार प्रयोग की 
क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है, .किन्ठ दूसरे दोषों में ऐसी प्राद्ता का परिचय 
नहीं मिलता । उसमें सीघे-सादे ढंग से नवोदा नायिका की उप्ण-मादक स्वासों के सुखकर 
प्रभावों की व्यज्ञना अत्यन्त छिछले ढंग से की है जिससे कवि की स्वस्थ दचि का कोई 
परिचय नहीं मिल पाता । इसी प्रकार से और भी ऐसे दोहों को अस्तुत किया जा सकता 
है जिनमें इनसे भी अधिक अन्तर मिलता है । ऐसी स्थिति मे कृदना अत्यन्त कठिन दो 
जाता है कि सतसई के अन्ध दोहे जो उनकी अन्य किसी रचना में नहीं पाये जाते, उस समय 
की रचनाये हैं जब कि उनके 'रसराज और छल्तिल्लछाम? ऐसे प्रोढ ग्रन्थों की रचना दो चुकी 
थी । निश्चित ही अधिकांश वे दोहे जो भाव, भाषा एवं कला की दृष्टि से रसराज ओर छालत- 
ललाम में आये हुए दोहों से घट कर हैं, प्रथम कोटि की रचनाओं के पूर्व की रचनाये हैं। 
मतिराम के दोहों को सतसई का रूप चाहे जब्र कभी दिया गया हो किन्ठु उसके 
अधिकांश दोहों की रचना संवत्‌ १९६० के पूर्व हो चुकी थी जिसके बाद बिहारी सतसई के 
दोहों की रचना आरम्म हुई 
बिस मुसल्मानी संस्कृति और काव्य में आास्वैद्ध्य का संकेत हम ऊपर कर आये 
हैं, उसका सबसे अधिक प्रभाव ब्रिहारी सतसई के दोहों पर है। उत्तिवैचित्य के कारण 
बिहारी सतसई के जिन दोहों की धूम सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य भें मची उनकी संख्या दो सी 
से कम की ही है, अधिक नहीं । 'वस्तुत: मविराम बिहारी के हर उक्तिवेचित्न्य 
के उतने अच्छे कवि नहीं हैँ, परन्तु जहाँ तक सरलह और .साः$#/भैाव से हृदया- 
नुराग को व्यक्त फरने का प्रश्न है मतिरास बहुत ही मर्मेरुः/(्रीं फवि हैं। इनकी 
उत्तियों में परम्परा फा वैसा वोझ नहीं :है और इसीलिये ;नर्में 'शोभा? के भार 
'से 'सूधो पांयः घर न सकने की आशंका बहुत अधिक है। रीतिकाल के 
बहुत थोड़े कवियों के साथ सतिशम का नाम लिया जा सकता हैं। भापा का 
सा सहज प्रसन्न प्रत्राह दुेभ है ।*? इसमें दा मत हो नहीं सकते कि मुक्तक काव्य 
के क्षेत्र में इतना कम ल्खिकर भी जितना यद्य भीर कीति विद्दारा को मिली उतनी 
मध्यकाल के किसी अन्य हिन्दी कवि को नहीं, जिसके;कई कारण है । 
बिहारी सतसई का एक राजाश्रय में लिखा जाना तथा उसके साथ एक ऐतिहासिक 
घटना का जुट जाना उसके मान-रम्मान के मुख्य कारणों में प्रधान कारण है। 'अंगार रस के 
भ्रन्‍थों में जितनी र्याति ओर जितना भान बिहारी सतसई फा.हुआ उत्तला और 
फिसी का नहीं | इसफा एक-एक दोहा हिन्दी ७ादित्य में एक-एफ रत्न भाना जाता 
है | इसफी पचासों टीकायें रची गईं । इन टीकाओं में चार-पाँच टोऊायें तो चहत 
प्रसिद्ध हैं ।१! उतक्तिवेचित्य के अद्भुत चमत्कार के फारण बिष्टारी के दोहीं मे सदा पाठक 
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१. हिन्दी साहिष्य, एजारी प्रसाद प्विचेदी, प्र० सं०, ए० ४३६७ ॥ 
२. इिन्‍्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्क श॒ुक्क; सें० २००३ वि०, ए० २४६॥। 


मी सहाकति सअतिराम 


था श्रोता को चमत्कृत कर देने की जो शक्ति वर्तमान है, उससे ही वे असंख्य साहित्य मर्मशों 


के कंठहार बन पाये हैँ । इन्हीं कतिपय विशेषताओं के कारण बिहारी सबसे अधिक प्रसिद्ध 
हो सके हैं। 


बिहारी सतसई के दोहे बुद्धि को जितना प्रभावित करते हैं, उतना हृदय को नहीं 
और हृदय को प्रभावित करने की जितनी शक्ति मतिराम सतसई के दोहों में है उतनी मध्य- 
कालीन हिन्दी कवियों की कविता में नहीं, फिर भी दुर्भाग्य था कि इसे उतनी ख्याति नहीं 
'मिल सकी जितनी कि बिहारी सतसई को मिली । इस दुर्भाग्य के एक नहीं अनेक कारण हैं। 
सब प्रमुख कारण तो यह है कि मतिराम सतसई के उत्तमोत्तम दोहे रसराज की अनुपम 
सुषमा से खो गये जो कि सतसई के हृदय कहे जां सकते हैं। रसराज के उन्दों की मार्मिक 
अमिव्यक्ति तथा काव्य गाम्भीय की ठुलना मे सतसई के दोहे अत्यन्त हलके पड़ गये जिससे 
उनके सामने इन दोहों को भूल जाना साहित्य मर्मशों के लिये स्वाभाविक ही था । जब कंभी 
भी मतिराम के काव्य की दाद साहित्यिकों द्वारा दी गई तो इन दोहों को 'रसराज! तथा 
“छल्तिल्छाम? का अंग मानकर उपेक्षा की गई,। इस साहित्यिक उपेक्षा को सतसई के दोहों 
का अप्रमान नहीं बल्कि 'स्सराज? तंथा 'लिलितिकछाम? आदि रचनाओं का सम्मान ही कहा 
जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्तिवैचित्य के अभाव एवं उछल कूद से विरत गाम्मीय॑ 
'होने के कारण उन्हें जादू की वह छड़ी नहीं मिल सकी जो बिहारी के दोहों को मिली थी। 
जितनी टीक्वायें आदि हुईं वे 'ललितललाम? आदि 'की ही, जिनमें दोहों की टीका उनके साथ 
ही हो सकी और इस प्रकार बिहारी सतसई की सी टीका बहुल होने का भी सौभाग्य 
मतिराम स रे न मिल सका । जिस मुसल्मानी संस्कृति का संगम हिन्दू संस्क्ृति से 






के साथ संगम करा रहेथि। वे बिहारी के नागर नैनः के शिकार की अपेक्षा गंवारि के 
दगधनुही के तीर अधिक पसंद करते ये ।* तत्कालीन हिन्दी कविताओं का प्रचार दरबारों 
के ही माध्यम से हो रहा था जिससे मतिराम सतसई के दोहे अपने कूद-फांद के अभाव में 
उस सुविधा से वंचित रहे । इस अन्य के बाद में प्रकाश पाने के कारण जो एक प्रकार की 
बात चल पड़ी कि उसकी रचना “बिहारी सतसई? के अनुकरण पर हुई है, उसने इसकी 
ख्याति को सबसे अधिक ,चोट दी है | इन्हीं कारणों से बहुत से 'छोग मतिराम सतसई में 
ब्िद्वारी के दोहों की छाप हँढ़ते हैं। 

मतिराम की कृतियों से बिहारी का प्रमावित होना सम्भव है, किन्तु मतिराम का 
विद्वारी से प्रमावित होना सम्भव नहीं । जिन छोगों ने यह स्वीकार किया है कि बिह्दारी के 
अनुकरण पर मतिराम सतसई की रचना हुई, उन्हीं लोगों ने यह भी स्वीकार किया दे कि 


मम अप मद 
३. खिकनव सिखए अछि भर्ले चतुर अहेरी मार। 
काननचारी नेन-स्टग नागर-नरनि सिकार ॥? ( बिहारी ) 
नागरि नैन-कमान-सर करत न ऐसी- पीर | 
जैसे करत गंदारि के इग-धनुह्ी के ठीर॥? ( मतिराम ) 


सतसई परम्परा और मतिराम श्जप 


रीति मुक्त दोते हुए भी बिहारी के दोहों में से नायिका-मेद के उत्तमोत्तम उदाहरण छाँटे जा 
सकते हैं। हिन्दी नायिकामेद परम्परा में जिस कवि का अनुकरण अधिक हुआ वे हैं मति- 
शाम, जिनका एक मात्र नायिका-मेद अन्थ 'रसराजः बिहारी सतसई की रचना होने के पूर्व 
लिखा ही नहीं जा चुका था, पूर्ण असिद्धि भी पा चुका था। ऐसी स्थिति में अधिक सम्मा- 
बना है कि बिहारी के जिन दोहों पर नायिकामेद की छाप है वे 'रसराज? से प्रमावित हों। 
परन्तु जहाँ तक सतसदइयों का सम्बन्ध है, बात तो वस्तुतः यह है कि दोनों के प्रेरणाश्रोत 
एक रहे, दोनों में से किसी एक ने भी दूसरे का प्रमाव अहण नहीं किया है| दोनों ही 
महान यशस्वी कवि ये और दोनों का ही राजदरबारों में सम्मान था, ऐसी स्थिति में स्वामा- 
विक है कि एक दूसरे के प्रभाव से बचने का प्रयक्ष करता। इस प्रकार की कविताओं का 
सम्मान लोक की जनता में नहीं, वल्कि नगरों औरं राजद्रवारों में ही था और प्रचार की न 
तो अधिक सुविधायें थीं और न तो मुद्रण की व्यवस्था ही थी तथा इन दोनों कवियों के 
रचना काल में जितना अन्तर है उसके बीच दोनों सतसईकार एक दूसरे के दोहों से परि- 
चित हो सके होंगे, हमें सन्देह है। 
भावसाम्य को दिखलाने के लिये तथा बिहारी का प्रमाव दिखलाने के लिये जैसे 
तक उपस्थित किये गये हैँ उनसे तो मतिराम की अपेक्षा विह्दीरा ही अधिक प्रभावित जान 
पद़ते हैं | स्वरूप निर्माण के पश्चात्‌ <ंगार होता है न कि गार के पश्चात्‌ स्वरूप निर्माण | 
मतिराम के दोहे काव्य के वे स्वरूप तथा साधना की वह आधार भूमि हैं जिनका कविवर 
ब्रिहारी ने शद्भार किया तथा उन पर उत्तिवैचित्य का चमत्कार दिखलाया है | जैसे-- 
“होत दस गुनों अंक है, दिये एक ज्यों बिन्दु । 
दिये दिठीना यों बढ़ी आनन आभा इन्हु । 2 
“कहत सबै वेंदी दिये ऑक दसगुनों होत 
तिय लिलार बेदी दिये अगनित बढ़त उदोत || 


का सतसई) 





निश्चित दी बिहारी का दोह मतिराम के दोदे से अधिक ग्रीढ है। यदि बिहारी 
का दोद्दा मतिराम के सामने होता तो वे कदापि शियिरू अतिशयोक्ति, न करते जब 
कि दोनों दोहों का मुख्य रूश्य शोमाधिक्य का वर्णन करना है। “अगनिज,? दस गुनों से 
अवद्य ही अधिक है, इसका अनुभव चिहारी कर सके हैं और जत्र उन्हें सीमा सीकार न 
हुई तो उन्होंने उसे बढ़ाकर असीम कर दिया । इसी अ्कार अनेक दोहों की सामने रख 
फर देख सकते हैं 


जिन विद्वानों का यह फहना है कि चिहारीलाल के दोहे हिन्दी साहित्य में अपना 
जोड़ नहीं रखते, वह वहीं तक सत्य है जहाँ तक उक्ति वैचित्य और वाम्वैद्ग्ध्य का सम्बन्ध 
है, पर जहाँ तक मर्मत्पशिता, स्वाभाविकता तथा सरसता का प्रश्न है मतिराम के दोहों 
की किसी से फोई तुलना हो नहीं है । सरसता एवं मिठास फ्रे ल्यि मतिराम हिन्दी साहित्य 
में बेजोट हैं । फाव्य की भाषा में यदि एम कहें तो कद सकते हैँ फि मतिराम छा काव्य 
यदि विशाल राजमहल है तो विद्ारी का काव्य सजा-सजाया बैगला, मतिराम का काव्य 
प्रकृति सुपमा से युक्त विद्याल मनोरम कानन दे तो दिहारी का काव्य कल्मी पौधों से सका 


श्षद्‌ भहांकदि सेतिराम 


सुन्दर उपचन और मतिराम की कविता यदि सुपमा युक्त कमल है तो बिहारी की कविता कल्मों 
गुरझाब जिसमें कछाकार की बुद्धि छगी है । मतिराम की दृष्टि बिहारी की अपेक्षा सजीवता 
पर अ.घक रही और बिहारी की कछात्मकेता पर । मतिराम के काव्य का सौंदर्य “वों-च्यों 
निहारने वाल? है वो विहारी का चकार्चौध कर देने वाला जिससे हलके-फुछके मन को 
बिहारी मतिराम की अपेक्षा शीघ्र चमत्कृत करत 'जान पड़ते हैं । 


मतिरिम सतसई की व्यापकता 


हिन्दी सतसइयों में जितने प्रकार के , विषयों को वर्णन के लिये अपनाया गया है, 
उन सभी विषयों पर कहे गये अनूठे दोहे मतिराम सतसई में संग्रहीत हैं । विषय की 
व्यापकता की दृष्टि से सम्पूर्ण हिन्दी सतसइयों में जितने विषय मिल्यकर मिलेंगे उतने अकेले 
हम मतिराम सतसई में प्रात कर सकते हैं |. रीतिमुक्त, रीतिबद्ध एवं रीतिसिद्ध आदि गुणों 
की प्रामाणिकता दिखलाने के लिये 'मतिराम सतसई” अकेली पर्यातर है। सरस, खाभाविक 
एवं मनोहर अलंकारिक छठाओं के साथ उनके दोहे सतसईकार का गौरव वर्द्धन 
करते जान पड़ते हैं। सतसई के दोहों को नागरी नागर चित्रण, गँवारि चित्रण, भक्ति परक, 
राजनीति सम्बन्धी, सामाजिक स्वकीया परक. परकीया चित्रण, विरह प्रधान, संयोग <ंगार, 
मानिनी, विपरीत रति सम्बन्धी, वात्सल्य प्रधान, .नीतिपरक तथा प्रकृत सम्बन्धी श्रेणियों में 
विभक्त कर सकते हैं | प्रमाण के लिये प्रत्येक का एक-एक उदाहरण दे देना पर्यात्र होगा | 







है नागरि नैन कमान सर करत न ऐसी पीर । 

जैसे करत गँवारि के हम-धनुहीं के तीर॥ ५॥ 

नि छगे छोचन लखले जासों मोहन छाल । 

फरि सनेह ताबाल सों सिखे सकल ब्रज छा ॥ १५ ॥ 
तन रोचित रोचन लहै, र॑ंचन कंचन गोत । 

* पिया पिया बासो दिया, छिया छिया जग होठ ॥ १ ॥ 
गुन ओगुन को तनकरु अभु नहिं करत विचार । 
केतक कुसमन आदरत हर सिर घरत कपार ॥ ४४ ॥ 
ज्यों-ज्यों परसे छाल तन, त्यों-तों राखति गोई । 
नवरू वधू छाजन ललित इंदु वधू-सी होइ ॥ २६॥ 
नेन विसारे वान सों चढी बदाउदइ मारि। 
बचन सुधा रस सींचिके वाहि जीव दे मारि ॥ ३० ॥ 
सूख़ति है वह सुन्दरी कनक-बेलि अभिराम। 

हे अर वाकी तपनि मिंटे, जु रस वरसों घन घनस्थाम ॥ २८ ॥ 

हियो हिये सो मिलि चलो, नेन चले मिलि नैन। 

इते उते मारी फिरि, छाज कहूँ ठहरे न॥ ६२॥ 


डे डे 


सतसई परम्परा और मतिराम रण७ 


मान जनावति सबनि कों, मन न मान को ठाट | 

वाल मनावन को लखै, छाल तिहारी बाद ॥१००॥ 
मेरे सिर कैसी छगे, यों कहि बॉधी पाग। े 
सन्दरि रति बिपरीति में, मगठ कियो अनुराग ॥ ५९ ॥ 
अवगुन बरनि उराहनों ज्यों ज्यों ववालिनि देहि | 

त्यों त्यों हरि तन हेरि हँसि हरपति महरिद्टि येहि ॥ १४ ॥ 
कोटि कोडथि मतिराम कह्ठि, जतन करो सब कोइ । ' 

फाटे मन अर दूध मैं, नेह न कबहूँ होइ॥ ७० ॥ 


. जहाँ तहाँ खिरान में, फूछे किंशुक जाछ। 


मानहु मान मतेग के, अंकृप लोहू छाछ॥९६॥ ५ ' 
( मतिराम सतसई ) 


बन 
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मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में मतिराम का स्थान 


सध्यकालीन हिन्दी कविता 


हिन्दी का यह काव्यकाल हिन्दी कविता का विकासकाल नहीं, बढ्कि काव्यकाल का 
विकासकाल है। पूर्ववर्ती कवियों ने अपनी सुन्दर-सुन्दर रचनाओं से हिन्दी साहित्य के 
भण्डार को भर दिया था जिसे सजाना शेष रह गया था। जिससे इस समय के कवियों के 
सामने हिन्दी कविता की विस्तृत भूमि प्रस्तुत थो, जिस पर आसन छगा उन छोगों ने कछा 
की साधना की। तत्काढीन सामाजिक परिस्थितियों के बीच हिन्दी कवि की ऐसी स्थिति बन 
गयी थी कि अपनी कविता में चमत्कार एवं कला उत्पन्न करने के लिए समृद्ध संस्कृत 
साहित्य के पूर्ववर्ती कबि एवं आचायों की ओर तो वह देख लेता था किन्द्र वर्तमान को 
छोड़कर भविष्य की ओर झांकने की उसे फुरसत नहीं थी। इस काल में भी भक्ति प्रधान 
तथा वीरतापूर्ण उक्तियों की यृष्टि हुईं, किन्तु उनका स्थान अत्यन्त 'गौण रहा । #ईयार रस 
इसकाल के कवियों का सर्वग्रिय विषय रहा । इन कवियों द्वारा संस्क्ृत साहित्य के #ंगार 
प को आदर्श मान लेने के कारण मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में संस्कृत 
रीति साहित्य की 'जूवीन उद्धरणी हो गई, जिससे इस काल में काव्य-लक्षण, भाव-मेद, रस- 
भेद, नायिका-मेद, नख-शिख, पदक, ध्वनि, अलंकार, पिंगल और काव्य के गुण-दोष आदि 
सम्पूर्ण काव्यांगों पर, सुन्दर सचनायें प्रस्तुत की गईं। जो शंगार रस इस काल में अत्यन्त 
लोकप्रिय रहा, उसकी लक्ष्य करके लिखी जानेवाली कविताओं अथवा <*#गार-साहित्य की दो 
प्रमुख धाराये रहीं जिन्हें 'रीतिमुक्त और 'रीतिबद्ध” नाम दिया जा सकता है | 
रीतिमुक्त और रीतिबद्ध काव्य के अतिरिक्त हिन्दी काव्य की एक तीसरी श्रेणी मी थी, 
जिसकी रचना ऐसे कवियों द्वारा हो रही थी, “जिन्होंने रीति की सारी परम्परा सिद्ध 
कर छी थी, अथौत्‌ रचनाएँ जिन्होंने रीति फी बँधीं परिपाटी के अजुकूल ही कीं, 
पर लक्षण ग्रन्थ अस्तुत न फरके स्वतंत्र रूप से अपनी रचनायें रची हैं। ये वस्त॒तः 
सध्यसारगी थे। रीति से बँघे भी थे और उससे कुछ सर्व॒च्छन्द होकर भी चछते थे । 
यद्यपि जो छोग रीति अन्थ लिखते थे, वे भी अपनी उक्तियों के श्रदर्शनाथे ही रीति 
का सहारा छेते थे, तथापि वे लक्षण से बाहर नहीं जा सकते थे, जो कुछ कहना 
होता था, उसीके भीतर कहते थे । पर जो रीति से केवल सहारे का काम छेते थे, 
वे अपनी स्वतंत्र सत्ता भी चाहते थे।१? ये रीति सिद्ध कवि रीति-ग्रन्थ लिखिनेवाले 
कवियों की अपेक्षा अपनी कविताओं में व्यक्तिगत विशेषताओं का स्फुरण अधिक कर सके हैं 






3. ब्रिदारो--विद्वनाथ प्रसाद म्रिश्, भ्र० सं०, पू० ध८ | 
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मध्यकालीन हिन्दी साहित्य सें मतिराम का स्थान श्ष५ 


और उनकी वैयक्तिक जीवन्त अनुभूतियों के सम्पर्क में आकर हिन्दी कविता अपने पूर्ण 
बवैमव में चमक उठी है। 

रीतिमुक्त, रीतिवद्ध तथा रीतिसिद्ध शैढी पर जिस श्रृंगार-साहित्य की रचना हो रही 
थी, उसके भी संयोग और विप्रलृम्म अथवा वियोग »ंगार दो प्रमुख रूप थे । इन दो प्रमुख 
काव्य रूपों के लिये जो प्रधान विषय इस काल के कवियों द्वारा छुना गया, उसके भी पार- 
लौकिफ और लौकिक दो मुख्य रूप हैं, किन्तु मध्यकालीन, हिन्दी कविता में लिया गया 
पारलौकिक तत्व भक्त कवियों के पारछौकिक तत्व से नितान्त मिन्न था, निसपर छौकिकता 
एवं ऐहिकता की छाप स्पष्ट है। इन कवियों के राधा-कृष्ण, सर, नन्ददास आदि कवियों 
को रसमम्न कर देने वाले आराध्य नहीं, बह्कि 'सुमिरन को बहानों? थे । कुछ कवियों की 
कवितायें तो अत्यंत छिछले स्तर तक उतर आई हैं,, जिससे उस काल की अखस्थ मनोइत्ति 
का परिचय मिलता है। किन्तु इस कार के सभी ऐसे कवि नहीं ये, जिन्होंने सामाजिक 
कुरुचियों का ही प्रकाशन किया है, व्कि 'मतिराम” ऐसे कवि भी मिल जाते हैं, जिनकी 
कविताओं में स्वस्थ लोकजीवन से ओतप्रोत रसल्लिग्ध दृदयहारी भावों को स्थान मिला है । 


अधिकांश कवियों की रचनाभूमि मुसव्मानी एवं भारतीय राजाओं के दरबार द्ोने 
के कारण उनकी रचनाये #ंगारिक अवश्य हैं, किन्त इसका तात्पर्य यह नहीं कि अन्य प्रकार 
की कवितायें हुई ही नहीं । भक्तिपरक, सूक्ति एवं नीति प्रधान, प्रकृतचित्रण तथा वीररसपूर्ण 
आदि विभिन्न प्रकार की प्रौढ़ रचनायें भी इस काल में हुई हैं, भले हो वे संख्या में प्रेमपरक 
कविताओं से कम हों | महाकवि मतिराम की प्रतिभा काव्य छेत्र में सीमा जानती ही नहीं । 
शंगार प्रधान कवि होने पर भी उनकी कविताओं में मध्ययुगीन समी की कविताओं 
के सुन्दर नमूने भरे पड़े हैं। मतिराम मध्यकाछ में सबसे अधिक “हूदय, सर्वश, सरस 
एवं सजग कवि एवं कछाकार ये | उनके व्यक्तित्व में कवि एवं आरर्यत्व का अद्भुत समि- 
भ्रण हुआ या। हे 

इसकाल की रीतिपरक कविताओं को काव्य विषयक मान्यताओं की दृष्टि से रस 
और अलंकार दो सम्प्रदायों में विभक्त किया जा सकता है, जिनमें अनुपम काव्य कृतियाँ 
प्रस्तुत की गई हैं। मध्ययुगीन रीति सम्बन्धी कविताओं की सन्तुल्ति एवं सहृदयपूर्ण व्याख्या 
अमभो बहुत कम हुई है। जितनी व्याख्याये प्राप्त हैं, अधिकांश एकॉगी हैं । कुछ विद्वानों ने 
खीझकर उसे नितान्त हैय, पतनोन्मुस तथा घृणा का भाव जयानेवाला काव्य घोषित कर 
दिया है। इसके अन्दर अब्लील्ता, प्रेरणाहीनता, आशभ्रयदाता की प्रज॑ंसा करनेवाछा, 
चमत्कार प्रियवा तथा रूढ़िवादिता आदि दोषों की ह्टी जो ढूँद़ने का प्रयक्ष किया गया है, 
उससे इसकी काव्यगत अन्य विशेषताये सामने नहीं आ सकी हैं, जो रहीम, मतिराम, रस_ 
खान तथा पद्माकर आदि सद्ृदय कवियों की कविताओं में विद्यमान हैं । 


महाकवि मतिराम की काव्य प्रतिमा और उसके पेरणा श्रेत * 


आरम्भ में भारतीय फबियों की दृष्टि लोफिक की अपेक्षा पारलीफिक अधिक रही, 
दिससे कलाकारों ने अपनी रचनाओं में वर्तमान जीवन की अपेक्षा सृत्यु के बाद आनेवाले 
जीवन को अधिक महत्व दिया। यही फारण है कि एमें आरम्मिक रृतियों में टीकिकता, 


“३६० .._ सहाकवि संतिराम॑ 


पारलीकिकता और घ॒र्म तथा साहित्य आदि का अद्भुत संमिश्रण मिल्तां है। स्वस्थ ठौकिक 
साहित्य का आरम्म भारतवर्ष में सर्वप्रथम 'हालः की सतसई से ही दिखल्‍ई पड़ता है, 
' जिसमें पहले पहल ऐसे भावों के दर्शन होंते हैं, जिनका परछोक से कोई सम्बन्ध नहीं । 
काव्य रूप में स्पष्ट अन्तर उपस्थित होने'के भी लक्षण यहाँ तक आकर अल्यन्त स्पष्ट- हो जाते 
हैं। “हाल सतसईः* में लौकिकमावों को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिंये रूपकों, ' एवं प्रबन्ध 
“छन्दों का सहारा नहीं लिया गया, बल्कि उनके लिये स्फुट 'उन्दों, जिन्हें मुक्तक कहते हैं को ' 
' ही उपयुक्त समझा गया जो पूर्ण' कछात्मकता के साथ जनसाधारण के प्रेम-विरह' और आनन्द 
' को चित्रित करते ये। “पंडितों फा अनुमान है कि' भारतीय साहित्य में यह नई 
" परम्परा थी, जिसका प्रचलन आभीरों के कारण हुआ.था। अनुमानतः आभीर 
ज्ञाति ईसा से पूर्वे भारत में आई थी, यह जाति आनन्दी और 'चीर थीं। कई 
विद्वानों ले अनुमान, लगाया है कि राधा इसी जाति की.प्रेम की देवी थीं जो बाद 
'सें वेष्णव धर्म में आ गयीं और ऋष्ण की आदि शक्ति.के रूप में पूजित होने लगीं । 
वेदिक'आये भावुक थे और जीवन के प्रति उनमें आस्था भी सुदृढ़ थी।. किन्तु 
उपसिषदों, जैनों और दबौद्धों की शिक्षा के कारण, भारतीय ज्ीवन' में एक प्रकार 
-की अस्वस्थ 'बैराग्य-सावना का उदय हुआ, जिसके विरुद्ध हाल की अतिक्रिया 
'आभीरादि जीबन सोगिनी जातियों के आगम्नन ,के बाद उत्पन्न हुई! हाछ की 
"'सतसई का भारतीय कवियों के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा, एवं उसके अनुकरण , 
'पर संस्कृत में सी रचनायें की ,जाने छगीं।*? इस प्रकार मुक्तकों,के , माध्यम से 
लौकिक जी' बच ओत-प्रोत काव्य का जो, मनोरम प्रवाह संस्क्रत काव्यों से, होता हुआ 
मध्यकालीन हिन्की कवियों तक पहुँचा और जिससे ,अप्रतिहत वेग को तीत्र गति देने के 
लिये न, जाने हिल्ही के ' कितने कविग्रों ने छदृय के रस को, निचोड़ कर उसको , बर्ध- 
मान बनाया । के 


* - इसका उल्लेख किया जा चुका है कि पन्द्रहवीं और सोलहवीं शर्ताब्दियों में भागवत- 
'घम की उन्नति हो रही थी, जिसमें 'भक्तिमांग के वैष्णव सम्प्रदाय की प्रबछता थो जिसके माव 
मनुष्यों के ' हृदयों को आन्दोलित कर रहे थे.। इन्हीं भावों का विकास *ंगारिक कवियों 'की 
'अमृतमयी भाषा में हुआ । ब्रजभूमि में 'पहुँचकर वैष्णव धर्म को और भी बल मिला, 'जहाँ 
इस पर एक विशेष रक्ञ चढ़ गयवा। म्रज ''नायक भ्रीक्ृषष्णचन्द्र के जीवन॑चरित्र की प्रथमांक 
थहीं खेला गया था, जिसका रहस्य - यहाँ के' निवासियों के हृदय में प्रतिध्वनित हो' रहा 
था ।» अतएव उनकी रुचि और मति उस भाव और उस कला की ओर विशेष रूप से झुक 
-गयी ।! शधा और कृष्ण के क्रियाकलपों को लेकर जिस भावुकतापूर्ण एवं गरमागरम काव्यों 
की सृष्टि पन्द्रहवीं से लेकर सत्रहर्वी शताब्दी तक' हिन्दी कवियों द्वारा हुई, जैसी पहले नहीं 
हुई थी, इसका भी कारण है। भारतीय संरक्षति का जिस, मुस्लिम संसक्ृति से मेल हुआ था 
और जिसने श्ंगारपरक हिन्दी कविताओं को प्रभावित किया था, उसका यह वैभव काल था | 
आर, प | * 


, * भारतीय ख्माव से गम्भीर एवं दार्शनिक होते हैं और मुसलमान विनोदी एवं 
“३० संस्कृति के चार अध्याय, रामघारीसिंह (दिनकर? श्र० सं०, शइ० ३४७९ । - 


भध्यकालीन हिन्दी साहित्य में भतिरास का स्थान २६१ 


- भावुक । 'भावुकवा जवानी का गुण है. और ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दू जवान नहीं 
थे। यह भी ध्यान देने की वात है - कि जब-जब हिन्दुत्व का सम्पर्क जवान 
संस्कृतियों से हुआ है, तब-तब वह्द बुढ़ापे को भूछकर एक प्रकार के योवन का 
अनुभव फरने लगा है और तब-तव उसमे भी लहर अवर्धय टी है ।१? यही कारण 
है कि मुस्लिमकाल में इमारे यहाँ जो साहित्य लिखा गया, उसमें फारुसी ओर उद्दँ जितनी 
तो नहीं, किन्तु पहले से कुछ अधिक भावुकता अवश्य प्रकट हुई। ऐसी भावधारा का 
जब मेल भारतीय भागवत सम्प्रदाय के आधार पर छिखे जाने वाले श्द्धारिक साहित्य से 
हुआ तो उसमे एक अद्भत उमंग और ताजगी का संचार हुआ। धीरे-धीरे जो भक्तिपरक 
आगारिक कवितायें बंग और बिहार में जयदेव तथा विद्यापति ठाकुर एवं चण्डीदास के 
कलकप्ठों में गूँजी थीं, जिनके पदों को चंतन्य महाग्रश्न ने नेत्रों में आँसू भर कर गाया था 
तथा महाकवि सूर ने जिन मावों को अपनी असंख्य गीत परमपरा में उतारा था, वे भक्ति का 
दामन छोड़ कर छौकिकता की भूमि पर उतरने ढगीं, जिनमें केवल राधा-कृष्ण का नाम भर 
ही ले लिया जाता था | 


जा है| ) #+ 
,.. धामिक काव्य मुख्यतः वह है जिसका ग्राहुर्भाव भक्तों के द्वारा हुआ । इस श्रेणो मे 
,ठलसी, सर, नन्‍्ददास, कबीर इत्यादि की गणना है ओर मानुपिक अथवा लौकिक काव्यों 
_की राजकवियों तथा भक्तेतर मनुष्यों ने लिखा है। इस श्रेणी में गंग, मतिराम, विहांरी, 
पद्माकर और देव आदि कवि भाने जाते हैं। मतिराम की कविताओं में वे सभी शुण अभूत 
मात्रा में पाये जाते हैं जिनके कारण वह शुष्क धार्मिकता की भावभूमि ड्छ [र सरस एवं 
.ददेयहारी छोकिकता के घरातल पर उतर पड़ी थी। लोकजीबन को डुब# *इंगार की जो 
भावधारा अप्रतिद्दत वेग से हिन्दी साहित्य में प्रवाहित हो रही थी, उससे पृर्णश्रमावित 
होते हुये भी मतिराम के काव्यों की अपनी अलग विशेपता हैं। ढंकिक सरस भांवों की 
मामिक अभिव्यक्ति नायक और नायिकाओं के माध्यम से करने वाले महाकवि मतिराम के 
ऊपर मुसल्मानी संस्कृति के सम्पर्क से आप्त ओछी भावुकता एवं उछल-कूद का सबसे कम 
प्रभाव है । उनेकी कविताओं में सरस छृद्यस्प्शं मामिकतापूर्ण स्वाभाविक अभिव्यक्तियों 
के साथ मारतीय चिंतनधारा की गम्भीरता विद्यमान है, किन्तु कहीं भी शुप्कता नहीं आने 
पायी है। ह 
आंगार एवं प्रेम सम्बन्धी भावों की पररपरा के साथ ही उससे पुरानी काव्य-धात्त 
की परम्परा भी चली भा रही थी, जिसके द्वारा हिन्दी कविता का अर्करण हो रहा था 
जिसका हिन्दी काव्यों में 'वेशवः के वाद एक सम्प्रधय सा ही खड़ा द्ोता जा रहा था 
'जिसका वर्णन फियो जा छुका है। इस आलंकारिक एवं रीतिअधान काव्यों के माध्यम से 
एब्य के चूदधम भाव दश्ते से जा रहे थे और ऐहिकतापरक तथा स्वृल्तम भागों की अभिव्यक्ति 
_पर अधिक जोर दिया जाने छगा था । मतिराम की कविताय सस और अलंकार दोनों सम्पर- 
दायों ऊे अन्दर आती हैं, फिन्ठ मानव भावों की यृह्मता तथा अभिव्यक्ति की स्वाभावियता 
से उनकी कविता वहीं भी दूर एट्ती नहीं झान पटती। उनकी ख्वामादिकता को पाझर 
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२६२  अहाकति मतिराम 


अलंकार ऐसे शुष्क साहित्य अंग भी सरस हो उठे हैं। कवि एवं आचार्य का व्यक्तित्व यदि 
किसी एक जगह ढूँढना हो तो मतिराम उसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इनमें इन दोनों गुणों . 
का अद्भुत संमिश्रण हुआ है। श्ंगार सम्बन्धी मानव अनुयूतियों के समस्त मार्मिक भावों को 
सफल अभिव्यक्ति देने में मतिराम पूर्ण सफल हुए हैं। काव्य की कलात्मकता की पूर्ण- 
रूपेण रक्षा करते हुझ्े स्वाभाविकता से धूर न हटना मतिराम ऐसे ग्रतिभा-सम्पन्न कलाकार 
फा ही कार्य है। 


दरबारी कवियों द्वारा आश्रयदाताओं को लक्ष्य करके जो प्रशस्तियों लिखा जा रही थीं, 
उनमें भी मतिराम के स्वाभाविक कवि गुणों की छाप स्पष्ट है, जिससे उनकी सर्वशता का 
भी परिचय मिल जाता है। मध्यकालीन हिन्दी कवियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले समस्त 
मुक्तक छन्दों पर मतिराम का समान अधिकार था | सवैयों के सर्वोत्तम उदाहरण 'रसराज? के 
उन्द हैं, कवित्त एवं धनाक्षरी द्वारा व्यक्त चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ 'छलितलछाम? आदि रचनाओं 
में भरी पड़ी हैं और सतसई के मार्मिक दोहे अपने आपमें अनूठे हैं | 


मतिराम को काव्य प्रतिमा * 


मध्ययुगीन कवियों के शास्त्रीय सीमाओं में बंधे रहने के कारण, उनकी कविताओं में 
मानव मन की सहज स्वच्छन्द अनुभूतियों को खुलकर अभिव्यक्ति पाने का अवसर बहुत कम 
होता था। कबि के सामने छन्द, अछकार और पिंगल आदि शांज्जीय व्यवखा थी, जिसके 
बीच से होकर उसे अपने काव्य रस की सरिता बहानी थी। भावों का वह उन्मेश जो 
सौंदर्य के. रच से तत्कालिक सुखानुभूति की स॒ष्टि करता है और जिसके माध्यम से जीवन 
की सम्पूर्णता का अनुभूत अभिव्यक्ति का संकेत करती हुई भाषा का सहारा लेकर काव्य 
सुषमा प्रकट होती है, उसके स्वाभाविक चित्र का उतारना रीतिकालीन कवियों के लिये अपनी 
सीमाओं के कारण कमी भी सम्भव नहीं था। वे प्रायः शाज्जीय संकेतों पर कलाप्रदर्शन का 
अभ्यास करते और व्यापकता से अधिक एकांग्रिता की ओर दृष्टि रखते थे । यही कारण है 
कि इस काल के कवियों मे यह सामान्य अ्रद्त्ति पाई जाती है कि वे एक प्रकार का कोई छन्द 
अपनी रचना के लिये चुनकर तदनुकूछ रस एवं भाव की अमिव्यक्ति करते ये तथा उस 
क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयज्ञ करते। किन्तु सभी कवियों में यह व्यापक प्रयत्ष 
पाया जाता है कि रीति अन्थों की रचना से साहित्य को अधिकाधिक सम्द्ध: बनाया जाय । 
इस प्रभाव का ही परिणाम है कि भूषण ऐसे वीरर्स प्रधान ओजस्विनी कविता से वाणी का 
#ंगार करने वाले कवि भी लक्षण अन्यों की चपेट में आ गये । 
इस काल के प्रत्येक कवि का अपना कोई न कोई विद्यिष्ट छन्द रहा है, जिसमें उसे 
सिद्धईस्त कहा जा सकता है| यदि मतिराम और रसखान, ने अनुपम सवैयों की सृष्टि की 
है तो रहीम और बिहारी ने अनूठे दोहे रवे हैं, देव की घनाक्षरियाँ और कवित्त यदि 
अपनी सानी नहीं रखते तो भूषण और पद्माकर के कवित्त सबसे आगे हैं। ऐसे कवि कम 
ही मिलेंगे' जिन्होंने दो से अधिक छन्दों में अपनी प्रौद़ रचनायें की हों। दोहा लक्षण अन्य 
लिख़नेवालों का सबसे प्यारा छन्‍्द रहा है, जिसका प्रयोग प्रायः सभी कवियों ने रुक्षण 
' प्रस्तुत करने के लिये किया है और कुछ छोगों ने तो उसी में अपने उदाइरण भी लिखे हैं । 


मध्यकाछीन हिन्दी साहित्य में मतिराम का स्थान , रै६३४ 


जिन लोगों ने उदाहरण सवैयों एवं कवित्तों में दिये हैं, उन लोगों ने भी छुक्षणों के लिए 
दोहों का ही प्रयोग किया है। मतिराम ऐसे कवि विरले ही मिलेंगे, जिन्होंने चौपाई, बरवे 
और सोरठा को छोड़कर तत्कालीन प्रचलित सभी #गारिक हन्दों में समान अधिकार दिखाते 
हुए सफलता के साथ रचना की है। यह बात दूसरी है कि मतिराम का सबसे प्रिय छन्द 
सवैया रहा है, जिसमें उन्होंने ग्रौद़तम ग्रन्थ 'रसराज” ढिखा है, किन्तु दोहा और कवित्त 
आदि उन्दों पर भी उनका अधिकार तत्कालीन कवियों के समान ही था। उनकी 
स्वनाओं में से एक भी छनन्‍्द हम ऐसा द्ूँढ कर नहीं निकाल सकते, जो उनकी प्रतिभा के 
अनुकूल न हो | 


स्वाभाविकता 


इस काल का काव्य निर्मोण कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुआ कि प्रायः उसमें मयाौदा 
विशेष का अतिक्रमण हो गया । उत्तिवैचित््य तथा चमत्कार को बहुतेरे कवियों ने काव्य का 
लक्ष्य बना लिया जिससे कविता की स्वाभाविकता नष्ट होकर, खिलवाड़-सी जान पड़ने छगी | 
आंगार वर्णन तो कहदीं-कहीं अइलील्ता की सीमा तक पहुँचा जान पढ़ता है। इसके मूल में 
जनता फी रुचि उतनी नहीं है, जितनी कि आश्रयदाता राजा-महाराजाओं की रुचि प्रधान थी। 
महाकवि मतिराम का भी रूगमंग सम्पूर्ण जीवन राजाश्रय एवं राजदरवारों में व्यतीत हुआ था 
जिससे तत्कालीन प्रशतियों का शिकार इन्हें भी होना पड़ा । अन्य कवियों की माँति इन्होंने 
भी सम्राद जहाँगीर, राव भाऊसिंह, भोगराज तथा शानचन्द आदि राजा-महाराजाओं की 
सुति में अतिशयोक्ति पूर्ण कवितायें की हैं, किन्तु ऐसी कविताओं को कटा का काव्य 
रुक्ष्य नहीं मान सकते | उनकी कविताओं के सुन्दरतम नमूने वे कवितायें € जो किसी राजा- 
मदाराजा के आश्रय में नहीं छिखी गई हैं तथा जिनमें कवि ने अपनी सहज ख्ामाविक 
अनुभूतियों की अमिव्यक्ति की है, जिनकी संख्या उनके काव्य में अधिक है| उनका अन्य 
“एसराज? इस प्रकार की सुन्दर रचनाओं से भरा पड़ा है, जिसमें नायक-नायिका-मेद की सीमा 
होते हुए भी कवि ने अत्यन्त सरस, स्वाभाविक अंगों की योजना की है। 


इस युग का सारा का सारा साहित्य दरारों में लिखा जाने के कारण साधारण समान 
से अपना सम्बन्ध एक प्रकार से तोड़ चुका था। उसमें दरवारों एवं नगरों के चित्र ही सजा- 
कर चित्रित किये जाते थे, जिससे सच्चे भारत की झलक जो गांवों में रहता है, हँदना व्यर्थ 
दी था। किन्तु मतिराम तत्कालीन कवियों में सबसे अधिक दरवारों एवं नगरों में रहकर भी 
सबसे कम दरखबारी एवं नगर जीवन से प्रभावित हैं। उनके हुदय में आम्यजीवन के प्रति 
सहज आकर्षण सदैव वर्तमान रह्या जो उनकी कविता की स्वामाविकता का मूल मन्त्र है | 
गाँवों फा सीधा-सादा जीवन वहाँ के सच्चे नरनारी एवं उनके श्रेम व्यापार फवि फो नगरों 
की अपेक्षा अधिक आकर्षित करते दिखलाई पड़ते हैँ । चमत्कार प्रधान आ्लंकारिक कवियों 
को गाँवों की स्वामाविक सुषमा तथा उनमें गाये जाने वाले गीतों में आनन्द नहीं मिला, 
पर उनसे आनन्द का अमाव नहीं है। रचि भेद के फारण ही उनके आनन्द की मिठास में 
अन्तर था गया था, फिनतु मतिराम ने इस मिठास का अनुमव फिया था, लो उनकी काव्य 
प्रतिमा का सवोचम उदाहरण है । 


६] 


२५४ ' भेहाकदि सतिशंस: 


् 


आधार प्रधान फंबि हीने के कारण ग्राम के विविध पक्षों को चित्रण मतिराम की 
कविताओं में तो नहीं मिलता, किन्तु ज्ी-पुरुषकी स्वाभाविक भाव-मैंगियों त्तथ! उनके सहेयो 
का जो भांमिक॑ चित्र उन्होंने खोंचा है, उनमें भारत का आमीण जीवन अपने सम्पूर्ण सोष्टव 
के साथ उभड़े आया है।' भाँवों ने अपने अन्‍्तापुरों, भवौपालों, बाग-वंगीचों, 'खलेतों और 
खलिहानों में कहीं श्रेंगाररस का, कहीं करुणरस का, कहीं हास्यरस को ओर कहीं वीर॑रंस 
का लोत खो दिया है, जिसमें सहृदय नर-नारी डुबकी छेते रहते हैं.। इस नैसर्गिक आनम्द 
में रसपानः करते हुए मुग्ध होकर थोड़ी देर के लिए संसार के माया जाल से ।वे भुक्त होकर 
स्वर्गीय सुखरस का भरपूर आनन्द उदूते हैं। इस जीवन से रस लेकर जिर्स' कविता की 
सरस धारा फूटती है, उसकी समानता नगर-कवियों की ल्म्बी-चोडी उक्तियाँ कभी नहीं कर 
सकतीं । मतिराम ने इसका अनुमव किया था, जिससे उन्होंने अपनी कविताओं में आम- 
जीवन को स्थान दिया है। '..' 

सभ्य समाज में पहुँचकर इस युग में कविता भी सम्य हो गयी थी । पिंगंछ, व्याकरण, 
रस, अलंकार और मुहावरें नामक सभ्यता के शुभ लक्षणों से उसका नख-शिख दुसुस्तं हो गया 
था । उसके असली,रूप (जो गाँवों में था) से कविगण परिचित नहीं हो पाति थे | कालिदास 
की भूविलासानभिज्ञा और उसके भोलेपन का दहन गाँवों में ही होता है। आमीण नोयक- 
नायिकाओं के भी छृटय होता है और वे भी अपनी विरहपीदा को खेतों-खलिहानों में 
परस्पर मिलकर सहल्ते हैं। वर्षा ऋतु में जल के आधिक्य तथा खेतों के सहेट स्थल ज्वार 
के छोटे रहने के कारण नष्ट हो जाने प्र गँवारि झ्री अपने प्रेमी से मिलने का अवसर एव 
उुविधा खो ्ष्ब्टप्ी और वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरदागम के साथ खेतों में ज्वार को 
लहलहाते देख उसके हृदय में मी आनन्द भाव लहलूहाने छगें, क्योंकि अब उसे लहलहाते 
ज्यार के खेतों में, नायंक से मिलने की पूरी सुविधा उपलब्ध हो जायगी। मतिराम ने इस 
गँवर्यी परकीया नायिका के सूक्ष्म मानसिक भावों का अंडुत चित्रण किया है--..._,_ 

वरषा रित्र बीवन छगी, अतिदिन सरद उदोति:। | 
हि लहलह जोति जुआर की, अर गँवारि की होति ॥१०॥ 


- अथानुसार अपने नायिका-मेद चित्रण में उन्होंने इसी प्रकार और भी मार्मिक चित्र 
उपस्थित किये हैं। “मूलतः वे गृहस्थी के कबि हैं-। मध्यकाल की ,अनुरागवतदी ग्रह: 
वधू का जैसा सार्मिक और वास्तविक चित्रण सतिराम ने किया है, वेसा अन्य 
कवियों ने नहीं किया 0 - ' । 5 

शास्त्र सिद्ध कवियों की कविता का आनन्द वही उठा सकता"है जिसने छन्दट 
व्याकरण और अलंकार शास्त्र का अच्छी प्रकार शान कर लिया है। इस प्रकार 'की कविता 
को स्वाभाविक कविता की संशा: नहीं दी जा सकती] यह तो भाली निर्मित उस क्‍्यारी 
की तरह है जिसके पौधे केची से कतर कर ठीक किये रहते हैं ,और जो खास' 
तरह की रुचि से विवश द्ोकर, सजाई जाती हैं। आम गीत तो प्रकृते-का 








३० हिन्दी साहिलय-डा० हजारीगसाद द्विवेदी, प्र० सं०, ए० इ३५-॥ ,:३ , 7 पदक 


इ््ड मध्यकाछीन हिन्दी साहित्य में मतिराम का स्थान २६७, 


वह उद्यान-है; जो! जंगलों में; पहाड़ों- पर, नदी-तटों*पर सवतन्न्र रूपः से: विक्र-- 
सित हुआ है;॥वह अकृत्रिम है।। सिद्ध: फ्तियों- की: कविता किसी बँगले का 
बह-फूल-है' जिसका सर्वेस्व.माली है;। पर. ग्रामगीत वह फूल है; झरने;लिसफो- 
पानी पिलाते हैँ, मेघ जिसे नह॒लाते- हैं, ,सूये जिसकी. आँखें-खोलता है, मन्द-मन्द्‌ 
समीर जिसे झूले झुलाता है, चन्द्रमा-जिसका मुँह चूमता है, और ओस जिस-पर, 
गुलाबजछ छिड़कती है। उसकी. समता वचँगले का फूछ नहीं,कर सकता |?" कवि 
अपने हृट्य के प्रभावों को व्यक्त करने. के लिये जब व्याकुछ हो जाता है और वे,जब अपने 
आप वाणी की सहायता से बाहर आने छ्यते हूँ तो स्वाभाविक कविता कीं' सृष्टि होती है । 
प्रेमी के अमाव मेंगँवारि- प्रेमिका, यौवनीगम के कारण अपने आस पास पाये जानेवाले 
उद्दीपक वातावरण से अभिभूत हो जब अपनी मार्मिक वेंदना'को स्वर देती हैं तो ' प्रकृत 
के जड़ पेड़-पौधे भी उसकी लपेट में आ जाते है--- 
“आऔचक आइ जोबेनवा मार्रेसि वान.। 
महुवा रोवे ठाढ़ आम बीरान ॥? 

ऐसी/मर्म भरी वाणी कतरब्योंत करने वाले सिद्ध, हस्त शाज्रीय सीमाओं में बद्ध 
अंगारिक कवियों को भरा कब नसीकहो . सकती है.। मतिराम की काध््य प्रतिभा ने इसे» 
पकड़ा था और उनकी काव्य कला का पराग पाकर प्रकृति कुसुमों के समान आमीणों के 
दृदयहारी भावों की सुगंध ही बढ़ी है, उनमें किसी प्रकार की कृनिमता नहीं आने पायी है | 
भरतिराम? की गँवारिन अपने सहेट-स्थल को नष्ट होता देखकर अत्यन्त करुण एवं मर्मभरी। 
वाणी,में जिस: प्रक्रार निडर गँवार राही को .ऊँख तोड़ने से रोकती है, उसे दखल कवि की 
स्वाभाविक उक्तियों तथा सरस प्रसंगों की उद्धावना करने की शक्ति का पू७ परिचय प्रात 
हो जाता है। गाँवों में ही पाये जानेवाले अरहर और ऊँख के खेत प्रेमी और प्रॉमकाओं 
को छिप कर मिल़ने के छियें अधिक उपयुक्त माने जाते हैं, जिसका संकेत मतिराम की 
कविता में मिल जाता, है--- 

“निडर बटोही वाट में, ऊखनि लेत उखारि। 
अरे गरीथ गँवार ते, काहे करत उजारि॥? मतिराम सतसई 

इसके अतिरिक्त देशातों में यह अल्यन्त त्वाभाविक प्रइत्ति है कि मार्ग में जाते हुये 
राह्दी पास में पाये जानेवाले ऊँख के खेतों से अपने-पराये का किसी प्रकार का ध्यान किये 
बिना ही ऊँख तोड़ लेते हैं, जिसका अत्यन्त स्वाभाविक चित्र० कवि ने उपरोक्त दोहे में 
किया है ।- उजारि शब्द की व्यंजना से कवि ने धन-हानि तथा सहेटस्थल के नष्ट हो जाने - 
आदि एक से अधिक भावों की सृष्टि की है । 


मुंगाखर्णन---संयोग श्रंगार 


मतिराम के काव्य फी मूल इसि #ंगार है, जिसमें उन्होंने संयोग और वियोग फाल 
में पायी जानेवाली नायक-नायिकाओं की विभिन्न मनोदशाओं का अत्यन्त मनोवैज्ञानिक एव! 


१, हमारा आम सादित्य--पं० राममरेश ब्रिपाठी, भ्र० सं०, ,ए० २९ । 


जैक 


अल *क। उमर अल ल>क डक बन, 


२६६ महांकवि सतिरास 


स्वाभाविक चित्रण किया है। “रसराज” नायिका-मेद पर लिखा इनका अनुपम श्रगार-रस 
प्रधान अन्थ है। नायक-नायिका को ही इन्होंने शृंगार का आल्म्बन माना है। यों तो 
इन्होंने *ंगार के लिये स्वकीया, परकीया और सामान्या नायिका को समान रूप से वर्णन 
के लिये लिया है, किन्तु संयोग <गार के क्षेत्र में मर्यादावादी होने के कारण स्वकीया नायिका 
का चित्रण औरों की अपेक्षा अधिक रस लेकर किया है--- 


प्यार पगी पगरी पिय की, घर भीतर आपने सीस सँवारी 
ऐतें में आँगन तें उठि कै, तहँ आय गयो 'मतिराम? बिहारी । 
देखि उतारन छागि पिया पिय, सोहनि सौं बहुर्थौ न उतारी 
* मैन नवाय छजाय रही, उर छाय हुई ' मुसकाय पियारी ॥३५१॥? --रखराज 


इसके अतिरिक्त 'छल्तिलछाम? तथा सतसई के दोहों में भी संयोग »ंगार के सुन्दर 
उदाहरण भरे पड़े हैं। समय के प्रभाव में आकर “विपरीत रति? आदि अइलील *ंगारिक 
कवितायें भी इन्होंने लिखी हैं, परन्तु प्रायः ये कवितायें स्वकीया' नायिका को रक्ष करके ही 
लिखी गयी हैं । परकीया और सामान्या का भी विस्तार के साथ' वर्णन किया है, उनके 
अमिसारिका-मेदों का सुन्दर चित्रण किया है, किन्त सामान्या के मेदोपभेदों का वर्णन न करने 
से जान पड़ता है कि उस प्रकार के वर्णन में उनकी रुचि नहीं थी, बल्कि समयानुसार उनका 
वर्णन आवश्यक समझ कर ही किया है| 


विप्रलम्म या वियोग श्रंगार 


विशनिरे#िगार के इन्होंने तीन भेद माने हैं और जिसके अनुसार पूर्वानुराग, मान 
और प्रवास तीनों भेदों के सुन्दर उदाहरण उनकी कविताओं में आये हैं। जहाँ कहीं 
भी परंकीया नांयिका के वियोग का चित्रण इन्हें करना अमीष्ट रहा है, भरसक उन्होंने 
सामाजिक मर्यादा का पालन किया है। इनकी ऊढ़ा परकीया सामाजिक मर्योदाओं से इतनी 
तस्त है कि मन ही मन मसोसती रहती है, किन्तु उसे तोड़ने का प्रयत्न नहीं करती, बढिकि, 
अगले जन्म में प्रिय को प्राप्त करने के लिये तप करने के लिये उत्सुक जान पड़ती है--- 
' क्यों इन आँखिन सों निरसंक है, मोहन को तन 'पानिप पीजै; 
नेकु निहारे क्ंक लगे इहि, गाँव बसे कहो केसे के जीजै। 
होत रहै मन यौं मतिराम, कहूँ बन जाय बड़ो तप कीजै; 
है बनमाल हिये छगिये, अरु है मुरली अधरा रस छीजे ॥६०॥! --रसराज 
प्रकृति के उद्दीपन भावों का वैसा ही वर्णन किया है जिस प्रकार के वर्णन परम्परा 
में प्रचलन पा चुके थे, किन्तु वर्णन की स्वाभाविकता उनकी अपनी है। संयोगकाल की 
सभी आनन्द प्रदान करने वाली वस्तुएँ वियोग के दिनों में कष्टकर हो जाती हैं, जिससे उनके 
आगमन की सूचना पाकर “मतिराम” की नायिका का विरह और भी तीत्र हो उठता है, 
जिसके मन में उठे भावों का चित्रण मतिराम ने अत्यन्त अनूठे ढँग से किया है-- 
धुखानि की धावनि मानों अनंग की ठुंग धुजा फहरान छंगी; 
नम मंडल है छिति मंडल छे, छनमदा की छठ छहरान छूगी ।' हु 
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कतिरामः समीर छगे लतिका, विरही बनिता थहरान छगी; 
परदेश में पीव संदेश न पायो, पयोद घटा घदरान छगी ॥३९६॥१ --रसराज 


उपरोक्त छन्द में शब्दयोजना, अनुप्रासिक वर्णन तथा सजीव वातावरण की सृष्टि 
करते हुए विरहिणी नायिका की मनोद्शाओं का अद्भुत चित्र कवि ने अपनी प्रतिमा द्वारा 
प्रस्तुत किया है 


प्रेमवर्णन में विदेशी मेल 


प्रेम का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। 'प्रेमु या रति में रूप भेद मी है। अनेक सम्त्नन्धों 
से उसके रूप हो जाते हैं। पति और पत्नी के बीच दांपत्य-रति, माता या गुद्जन के एवं पुत्र 
या संतति के बीच वात्सस्य-रति होती है। मतिराम के अंगार प्रधान कवि होने के नाते 
उनकी कविताओं में प्रेम व्यंजक भावों को स्थान मिलना अत्यन्त खाभाविक है। अन्य 
कवियों की भाँति राधा-कृष्ण प्रेम की चर्चा का प्रसंग इन्होंने भी उठाया है और गीतों के 
सम्राट कविवर यूर के श्रमरगीतों से प्रभावित भी जान पड़ते हैं, अन्तर इतना ही है कि 
संप्रदायविशेष का आग्रह न होने के कारण इनकी कविताओं मे वह तानाजनी नहीं आा 
पाई है जो सए की कविताओं में भक्ति और शान को लेकर की गई है। भाव कथन के 
लिए इन्होंने नायक को समान रूप से प्यार करने वाली नयिकाओं को ही लिया है-- 


जाके अंग-अंग की निकाई निरखत आही, 
वारने अनंग की निकाई कफीजियतु है, 
, कवि मतिराम जाकी चाह अजनारिन को & 
देह अंसुवान के प्रवाह भीजियतु है। 
जाके बिनु देखे न परत कल तमहेंँ को 
जाके बैन सुनत सुधा-सी पीजियतु है 
ऐसे सुकुमार प्रिय नन्‍्द के कुमार को यों, 
फूलन के माछा की मार दीजियत है।॥! 
मतिराम के समय तक मुसलमानों के पैर भारत में पूर्णतः जम गये थे | जिनके साथ 
उनका साहित्य और संस्कृति भी आ गई थी। राम-रद्दीम को एक सूत्र में बॉँधने के लिये प्रेम 
की पुकार मचने लग गई थी, जिसका अतिपांदन पूर्ण भावुकता के साथ किया जाने लगा था । 
विदेशी छोग सगुण को स्वीकार नहीं करते थे। अतः निर्गुण भावना का जोर सूफ़ियों के 
माध्यम से जो बढ़ रहा था, उसकी ओर हिन्दी के कवि भी खूब झ॒के, जिससे इनकी कविताओं 
पर भी फारसी शायरी का प्रभाव पड़ा । मतिराम की कविताओं पर भी इसका प्रभाव छद्ठित 
होता है। कलेजा चाक कर देने तथा फारसी शायरी के दग पर उसके ठुकड़े करने वाली 
(न्यो मोहिं उ्हि नैन सों, नेननि कियो अचेत। । 
कादि बहुरि विप आपनो, ज्यों दिषधर हर छेत || ३१॥?१ मतिराम सतसई 
भलोी एक मन ही गह्यो, सबनता फो नेम। 
दृगनि मारि घायरू कियो, तासों बॉधत ओम ॥ ६९ |” मतिराम सतसई 


4222 « , नभहाकेंविसविरांध  , : 


बातें इनकी कविताओं में?मी-पाई/जाती -हैं।। काव्य में-स्वामाविक/ चित्रण को महत्व देने 
वाले कबि मंतिराम 'क्रो'फास्सी कविता 'के!प्रभावःक्रे कारण ही (फूले किंसुक जाल? छोहू के 
'सम्रान दिखाई पड़ते हैं--८ । 


' जहाँ हाँ ररिठ॒राज म्में, 'फूले 'उर्किसुक् ;जाल,। . , , | 
मानहुँ मान मतंग के, अंकुश लोहू छाल || ९६ |? मतिराम सतसई 


इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय प्रेम पद्धति पर स्वस्थ प्रेम-का चित्रण अधिक 
किया है। इतना तो समसामयिक प्रभाव दिखलाने के छिए उद्ृत कर देना आवश्यक-सा 
हो'गया है | ले 
प्रकृति वणन ' मा । ] 
मानव से-पू्व॑ प्रकृति के वर्तमान रहने की सम्भावना है-.। वह सदा-से उसके साथ*रही 
'है और मानव -अपनी-इच्छा, ;सुविधा:और आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग -अपने 
जीवन के विभिन्न -क्षेत्रों में करता-रहा है | रीतिकाल के कवियों-ने प्रकृति में रमणीयता तो 
'त्हीं देखी है, (किन्तु -उसे समणीयता छाने अथवा उत्पन्न करने वाले उपादाऩ के रूपः 
अवश्य ग्रहण किया है । 'इन्होंने:प्रकृति का प्आाल्म्बन रूप नहीं, 'बह्कि उसका ,उद्दीपन रूप 
ही ग्रहण किया+है।। /इनकी प्रकृति -वायक -नायिका-के “मन की स्थिति के आनुकूछ उनके 
छुख में सुखी और दुख में दुखी दिखलाई देती .है.। मृतिराम का प्रकृति विषयक दृष्टि- 
कोण बहुत व्यापक रहा .है। उन्होंने इसके कोमछ अ्भावों की ही कविता में स्थान 
दिया है,« ३ संयोगकाल में नायक नायिकाओं के आनन्द को बढ़ाती है तथा वियोगकाल 
में उसकी स्मृति दिलाकर अत्यंत दुखी बनाती है। जहाँ कहीं उसके विनाशकारी अ्माव " 
से सहेट स्थल आदि के मिट जाने पर प्रेमीजनों को कष्ट पहुँचा है, वहाँ प्रकृति बन्धनमुक्त 
होकर आती जान पड़ती है और कवि अनजाने उसके आल्म्बन रूप का सुन्दर चित्र उतारता 
जान पड़ता है | रसराज में नायिका-भेद के अन्तर्गत प्रकृति के अविरिक्त विभिन्न ऋतुओं के 
प्रभावों का सुन्दर वर्ण आया है--- .. 
आई ऋतु . पावल अक्रास आढठों दिसन में, 
६ ' ' 'सोहत स्वरूप जछ धरन की भीर को 
" '्षतिरांमः सुकवि कदम्बन की बास जुत, . 
' सरस बढ़ावे रस॒परंस संमीर को' 
भीन ते निर्कसि इंपभांनु की कुर्मारे देख्यो, . 
/'  . . + ' ता समे सहेठ को निक्कुंग गिन्यी 'तीर कों। 
४ 7. नागरि के 'नैननि तें नीर को 'अवाह'बढ़यौ, _ 5 
द » पिरखि प्रवाह 'बढ़यो 'जर्मना 'के 'मीर को'॥]८६॥! . -+रंसराज 


ई2. $4 ५. जल औ  क 


आपषा प्रयोग एवं काव्य फीशक का 
मतिराम मूलतः रससिद्ध कवि हैं, ,जिसके वर्णन के लिये -रीतिकाडीन प्रचलित प्रमुख 
छ्द्रों-का- उन्होंने बड़ी सफलता, के साथ प्रयोग, किया है। सवैया उनका प्रमुख एवं अत्यन्त 
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प्रिय छन्द रहा है, जिसमें उनकी प्रौद्वम ४गारी “कविताएँ लिखी गई हैं। इसके अतिरिक्त 
उनकी स्वनाओं में क्रवित्तओऔर दोहे'भी अपनी पराकाष्ठा को पहुँचे हुए हैं। 'छन्द का 
भाव और रस से भी 'घनिष्ट सम्बन्ध है। “छन्द्विशेष में साव अथवा रसविशेष 
अधिक अभावोत्पादक हो जाता “है, जैसे संस्कृत वृत्तों में मंदाक्रान्ता, द्रतविलम्बित, 
शिखरिणी और मालिनी में झूगार, शान्त ओर करुण रस अधिक मनोहर छगते हैँ । 
'इसी प्रकार सुज॑गप्रयात, वंशस्थ और शादूँल विक्रीड़ित में बीर, रौद्र और भयानक 
रस विशेष प्रभाषोत्पादक हो जाते हैं। हिन्दी ठन्दों में सवेया और बरखे में 
आंगार, फरुण और शान्त; छप्पय-में बीर, रोद्र,-तथा भयानक; चाराच में वीर, तथा 
घनाक्षरी; दोहा, चौपाई और सोरठा में प्राय: सभी रस उ्दीप्त होते हैँ ।११ मति- 
राम ने अपनी रचनाओं में इस ओर विशेष ध्यान दिया है। अूंगार के सरस वर्णनों तथा 
'वियोग ज॑नित पीड़ी से उद्धृत करण रस के चित्रण के लिये उन्होंने तदनुकूल छन्द सवैये को 
ही चुना है, जिसमें अपने प्रौदृतम अन्थ रसराज की रचना की है । अपने आश्रयदाता की 
'प्रशंसा में जहाँ कहीं उन्हें वीर-दंपपूर्ण उफ़ियाँ कहनी पड़ी हैं, उन्होंने छल्तिललाम में सुन्दर 
“छप्पय तथा घनाक्षरियों लिखी हैं | चीपाई छन्‍्द के उदाहरण तो मतिराम की कविताओं में 
नहीं मिलते, परन्तु उनके ढोहों मे अनेक मानवीय मार्मिक भावों की अभिव्यक्ति हुई है । 
* ' लल्तिल्ल्ाम में वंणित अलंकारों से मतिराम के आचार्यत््व का पूर्ण परिचय तो मिल 
ही जाता है, किन्तु उनकी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग जिस स्वामाविकता के साथ 
“किया गया है, उससे उनके काव्यकीशल का भी पूर्ण परिचय मिल जाता है। 'साधारण 
फविजन अलंकारों को'छाने का पूणें अयल्न करंते हैँ, तो भी उनफु2म्कविताओं में 
एकाध अलंकार फठिनाई से आ'पाते हैं। उधर.उत्कट्ट फविजन साधारण वर्णन 
अऋरते चले जाते हैं, परन्तु वे ऐसे शब्द और भाष लाते -हैं कि उनमें ओपसे आप 
अलंकार आदि सम्बन्धी उत्तमताएँ बहुतायत से आ जाती हैं ।१?- मतिराम ने कहीं 
भी काव्य की स्वाभाविकता नष्ट करके वात अलंकारों को -छाने -का-प्रयन नहीं किया.है, 
किन्तु वे अपने आप कवि प्रतिभा के आग्रह से खिचकर चले आये हैँं। जिन छन्दीं की 
रचना कृवि ने अलंकारों का उदाहरण-देने के लिये.ही की है, उनकी-तो बात द्वी द्वुसरी हैः 
किन्तु जिन छन्‍्दों की सष्टि नायिका-मेद के उदाहरण -के लिये हुई है, उनमें भी अलंकारों की 
“छठा विराजमान है.। प्रमाण के लिये हम उन उन्दों फो ले सकते हैं, जो रसराज और 
लॉल्तललाम दोनों मे पाए जाते-हैं | महाकवि मतिराम ने अपने आशभ्यदाता राव भाऊसिह 
के आतटइट-का वर्णन किया है-- 
प्रहावीर -सच्चु सारू नन्द राव भाव सिंह, 
सैरोी घाक ल्‍आरिपुर जात भय भोक्‍स्से 
-फह मतिराम! तेरे तेज-पुँन लिये गुन, 
माझ्त ओऔ “पमारतण्ड-मण्णलझः विलोय-से । 








, १० जाचाये फेशवदास, दा० हीराछाछ दीक्षित, प्र०-सं०, ए० २०९ | 
' रे, संतिराम अन्यावछी, ५० क्ृप्णबिद्दरी मिश्न, तु० सं०, पू० ६१ । 


२७० सहाकवि सतिराम 


उड़त नवन टूटि-फूंटि मिटि फाडि जात, 
विकल छुखान वैरी दुखिन समोक्े; 
तूल-से तिनूका-से तरोबर-से तोयद-से, 
तारा-से तिमिर-से तमीपति-से तोय-से ॥२६६॥१---छलितलूलाम 


इस छन्द में कबि को केवछ यथासंख्या अलंकार दिखाना था, पर और भी कई 
अलंकार कवि प्रतिभा से आइृष्ट होकर अपनी दिव्य छटा दिखला रहे हैं। विभावना; प्रतीप, 
समुच्चय और उपमा की मनोहर झलक मन को मुग्ध कर देती है। ओजगुण और झब्द- 
चमत्कार का ठाठ ही निराछा है। हिन्दी साहित्य में इसके समान दूसरा यथासंरूंय नहीं 
मिल सकता । 


स्वृतन्त्र रूप से नख-शिख वर्णन उपस्थित करके उन्होंने महत्वपूर्ण सौन्दर्य तत्वों 

का वर्णन किया है | जब ये किसी नायिका के सौन्दर्य का वर्णन करना चाहते हैं, तो उसके 

सौन्दर्य का वर्णन इस प्रकार उपस्थित करते हैं कि नखःशिख का विस्तारपूर्वक वर्णन भी न 

करना पड़े और सारे सौन्दर्य का चित्रण भी उपस्थित हो जाय । वे एक बार अंग दीप्ति पर 

दृष्टि डाछ कर चट-पट आकर्षक नेन्नों के पास पहुँच जाते हैं, किन्द ठहरतें वहाँ भी नहीं 

और सतक्कंता के साथ भुस्कान पर पहुँच कर मुग्ध हो रहते हैं जिससे वे जिस अंग पर दृष्टि 
डालते हैं,- उन्हें सोन्दर्य ही सौन्दर्य दिखछाई पढ़ता है-- 


कुंदन कौ रंगु फीको छगे, झलके अति अंगन चारु गोराई, या 
, आँखे में अल्सानि, चितौनि में मंत्र विदासनि की सरसाई | 
,,,.. को बिन मोल बिकात नहीं, 'सतिराम? रहे मुसकानि मिठाई, 
ज्यों ज्यों निहारिए, नेरे है नैननि, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई ||? रसराज छंद स॑० ६ 


'इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि अपने जिन भावों की अभिव्यक्ति अपने काव्य के 
माध्यम से करना' चाहता है, 'उसके लिए उसे समर्थ भाषा का वरदान प्राप्त हैं। भांधा के 
माध्यम से पाठक को कवि के भावों तक पहुँचने में जरा भी देर नहीं छगती और वह बिना 

' शेक-ओेक के उसके भावों तक पहुँचकर आनन्द लेने लग जाता है। भाषा कां यह वाहक 
स्वरूप मतिराम के काव्य का प्रमुख गुण है। थोड़े से थोड़े शब्दों में अभीष्ट चित्रण उपस्थित 

, करना मतिराम के बाएँ हाथ का खेल था । कवि के वर्णन में काव्यशास्र का सुप्रंबेन्ध, सुष्ठु 
“बोजना और प्रसाद गुण सभी एक साथ उपस्थित हो गए हैं। एक ही उन्द में नायिका के 
विभिन्न अंगों का अछ्ग अछग वर्णन काव्य की भाषा के प्रवाह में कहीं भी रुकावट नहीं 
डालते । भाषा की मधुरिमा प्रत्येक वर्णन को म्रदु सहलाइट देती रहती है। इसके अतिरिक्त 
इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह यह कि भाषा की सरर स्वाभाविक धारा में ये बीच- 
बीच में अर्कारों की ऊड़ियाँ भी पिरोते चलते हैं और कहीं भी गतिरोध उपस्थित होने नहीं 
पाता । 'कुन्दन को रंग फीकी छगे? में प्रतीप, सम्पूर्ण छन्द में स्वभावोक्ति 'को बिन मोल 
बिकात नहीं? में 'काकुः और “छोकोक्तिः तथा “निहारिये नेरे नैननि, निकरै और निकाई? 
में अनुप्रास-चमत्कार उपस्थित है। ये अलंकार कवि द्वारा इस छंद में सप्रयास नहीं छाये 
गये जान पड़ते, बल्कि वे अपने आप ही सिद्ध कवि की सहायता के छिए' उसकी 
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कविताओं का #ंगार करने चले भाये हैँ | उत्तम शब्दों को उत्तम ढंग से सजा कर रखने 
का कवि को कमाल हासिल था | ; 


भाषा भावों का दामन छोड़ कर चछती, मतिराम की कविताओं में कहीं मी नहीं 
दिखलाई पड़ सकती | उनकी रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरसता 
अलन्त स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की कृमरिमता है, न माधा की । भाषा शब्दाडंवर 
से स्वया मुक्त है। 'केवछ अनुप्रास के चमत्कार के लिये अशक्त शब्दों को भरती 
कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य दें. वे सब भावद्यंजना में ही अयुक्त दें। 
रीति ग्रन्थ वाले कवियों में इस प्रकार फी स्वच्छन्द चढती और स्वाभाविक भाषा' 
कम कवियों में मिलती है। पर फहीं कहीं वह अनुप्रास के जाल में वेतरह जकड़ी 
पाई जाती है । सारांश यह कि मतिराम की सी रस सिग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा 
रीति फा अनुकरण करने वालों में बहुत ही कम मिछती है ।*? अन्य कवियों की 
भाँति ही उन्होंने भाषा के प्रयोग में कवि स्वात॑त्यों की शरण ली है। किन्धु भावों के समान 
ही न तो उनकी भाषा कृत्रिम है और न उनके व्य॑जक व्यापार | इनके भाषा की सरलता, 
सुबोधता तथा स्वाभाविकता के औचित्य मे दो मत हो ही नहीं सकते | कवि की प्रवह- 


मान भाषा में तरो ताजगी- के साथ सुकुमारता तथा छमावनापन सर्वत्र अपनी विल्क्षण छठ 
के साथ विद्यमान है | 


काव्य सम्बन्धी सभी स्वामाविक गुण मतिराम की कविता में ग्रभूत मात्रा में पाये 
जाते रैं। अपनी कविताओं में वे तमाशाई वनकर बाहर से उछल-कूद कम्रे नहीं जान 
पड़ते, बह्कि उन्हें हम जीवन के रंगमंच पर प्रतिभागाली नायक की भ॑। हि कार्य करते 
देखते हैं। भाषा का प्रधान गुण अमिप्रेत भावों को पूर्णतः प्रकाशित करना है। भाषा 
की पूर्णता पाठकों को झटपट भावों तक पहुँचा देने की क्षमता तथा थोडे से शब्दों में ठीक 
मतलब की बातों को प्रकट कर देने को शक्ति सम्बन्धी भाषा के तीनों प्रधान गुण मतिराम 
की कविता में पाये जाते हैं। मतिराम का आधार फलछक ( कैनवास ) बहुत बड़ा नहीं, 
किन्तु अपने सीमित क्षेत्र में उन्होंने कमाछ की चित्रण पढुता दिखछाई है। “भाषा के 
सहज प्रवाह ओर भावों के अनाडंबर प्रकाशन में मतिरास के साथ भाषा के 
बहुत थोड़े फवियों की तुलना फी जा सकती है। यद्यपि रिसराज” और 'छलित- 
ललाम? में लक्षण और उदाहरण के बहाने ही कविता लिखो गई है, पर भाषों 
फा ऐसा सरस चित्रण दुलेभ है। मतिराम भाषा की नाड़ी पदचानते हैँ ।१? कविता 
की भाषा में कुछ विशेषताएँ होती हैं। 'कवि स्वातन्व्य से लाभान्वित होकर कवि छोग 
अपनी भाषा में साधारण गद्य की भाषा से कुछ अल्याव फर लेते ६ । जिन 
भाषाओं का व्याकरण अधिक जटिछ है, उनमें यह अहूगाव फम होता है, पर 
जिन भाषाओं में व्याकरण "भाषा फा अनुगसन करता है, उनमें यद्द अलगाव 
अधिक दिखलाई पड़ता है। अनेक अग्नचलित शब्दों का प्रयोग करते रहना 











3. इिन्दी साददित्य का इतिहास, प० रामचन्द्र शुक्ल, सं० २००३, एु० २५२ । 
३, हिन्दी साहित्य, डा० हजारीप्रसाद ट्वियेदी, प्र० रं०, ए० ३१३ | 


२७२: (२ ॥ /ं महाकवि:सतिराम # 
प्रचल्ित;,शब्दों का। तोड़मरोड़- लेना, व्याकरण फी:उतनी।,परवाह;|न- कर॒ना;आदि: - 
अनेक ऐसी बातें हैं जो कवियों की भाषा में पायी जाती हैं.।/ हिन्दीःकी त्रजभाषा: 
कविता में: एवं-अंग्रेजी, कवियों की भाषा में- यह. अलगाव. स्पष्ट. दिखाई, पड़ता 

है,।१? इसके- अतिरिक्त कबि-को ऐसे. दोषों से बचना चाहिये जो शास्रसंमत- हों 
मतिराम- में-औरों की-माँति.भाषा के प्रयोग में उन कविस्वातन्त्यों, की डक है,जिनसे:. 
एक-अच्छे कवि को बचना चाहिए। जैसे उन्होंने 'सरसता? को बोध कराने के. टिट़े 

धरसाई! शब्द का प्रयोग किया है। जगह-जगह ऐसे तोड़-मोड़ दिखलाई पड़ते, हैं, जो 

कविता के वुक को ठीक करने के लिए ही किए, जान पड़ते हैं। ऐसे प्रयोग काव्येतर,भाषा < 
में चिन्त्य हैं, किन्तु यहाँ कवि के विशेषाधिकार के नाते.क्षम्य हैं| ह 08 


। इनकी भाषा को बिल्कुल निर्दोष. नहीं कह सकते। इनकी कविता में-कहीं।कहीं। 
शब्दों कं प्रयोग, बेदेंगा हुआ है। अन्य भाषा के कई शब्दों का भी, थे ठीक व्यवहार नहीं करे; 
सके हैं.। पर-ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े,पाये जाते हैं।। इन्होंने: इछाज;. बिरची, शहद: 
का।प्रयोग किय्मा।है,, जो चिन्त्य है। इलाज”! शब्द अरबी भाषा का है |- 'हिन्दी 
शब्द्सागर”: सें-यह ,पुल्छिंग;माना, गया, है । यद्यपि इसका -अथ तदबीर भी है, परन्तु 
मुख्य अथे दत्ा है।। 'दीनबन्घु; निज -नामाफी। सुलाजाफी? भ्रयोग/में, सु! अक्षरा: 
व्यथे है। नीचे के प्रथम पद में 'बारिचर के जय फाज के लिए? इलाजःके विरचने 
फीःसूचना दी गई ,है,: वह. छंद में- प्रत्यक्ष- कहीं भी नहीं. हे;। छंद, में- वर्णित भाव 
की, संमुणेवा.के लिये- यह आवश्यक था कि आाह- के: द्वारा-गजराज-आख। की :बात़ 
स्पष्ट:स्पष्ट: बलि कर दी जातो, २? 2 दल 22 

, + मुसल्मानों-के ,सम्पर्कः में'आने के कारण हिन्दीःभाषा/से जिन।विद्वेशी-छशढ़दों, का मेलूई 
हो।रहाथा; उनका प्रभाव! मतिराम की' कविताओं पर भी .पड़ा।है-)-यही कारण -है।|कि।उंनकी- 
कविताओं में: यथायथानःअरबी के ,शब्द-काफ़ी संख्या'में पाए+जाते-हैं ।: खछक,, दरयाव;7 
बखत).साह$ पातसाह,,उमराव, भोज-द्रियावदीवान; दिवाल;,सुल्तान; सुबर्नि, गरीबी, ,गनीम;- 
बरगीन;* हजीव, ,तलफत, .बकप़ैया, सुकतानी, बिलन्द,, गरद गुमान,: जहान;, अकसित्ो,: 
बकसिवो,, फतूहै, मजलिस; रोज, चिरावेर तथा हरामी, मखतूछ और-द्या दरियाव:आदि- 
विदेशी शब्द 'ललितछ॒छाम? और, 'सतसई? में विद्यमान हैं ।* . 

इन सारी बातों के होते हुए भी त्जमाषा के कवियों में जहाँ तक भाषा सौंदर्य!का' 
सम्बन्ध'हैं 'ऋषिबर मतिरास जी से? बढ़कर' अच्छी भाषा छिखने में कोई” भी कवि 
समर्थ नहीं हुआ। इसके कहने में हमें कुछ भी संकोच “नहीं फिसूर; तुलूसी$ देव; 
बिहारी 'और पद्माक़रः आदि भी- कवि'भाषा सौदये में मतिराम फो पीछे नहीं 


जे 





१. मतिराम अंधावली, पं० कृष्णबिहारी मिश्र, तृ० सं०, ४० ७३ । 5 
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छोड़ पाते । हाँ, यह मानने फो हम तैयार दे कि इनमें से भी कई कवियों की भाषा 
ऐसी है जिससे सतिराम की भाषा अच्छी नहीं कही जा सकतो । भाषा-सौंदय्य में 
कई फावि उनके बराबर अवश्य हैं, पर उनसे बढ़ कर कोई नहीं ।१! भाव, मापा- 
अवाह एवं ,सरसता का संगम यदि किसी एक ही कवि की कविता में देखना हो तो उसे 
* मतिराम के सवैयों, छलितललाम के कवित्ों तथा सतसई के दोहों मे भलीमाँति देखा जा 
सकता है| , 5 
मतिराम की गोलिकता हे आर 
'... महाकवि मतिराम की स्थिति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जा झुका दे उससे स्पष्ट 
है कि उनका स्थिति काछ किसी महाकवि के उत्पन्न होने के अनुकूल नहीं था। “सर? और 
तुलसी? जैसे महाकवि उत्पन्न हो चुके थे तथा 'सरसागरः और 'रामचरित मानस? जैसे महान 
साहित्यिक ग्रन्थ भी लिखे जा चुके ये, किन्तु इनके समय तक देश की सामाजिक स्थित इस 
अवस्था को पहुँच चुकी थी कि प्रवन्ध-काव्यों के सहज स्वाभाविक धारा की गति अवदद्ध 
हो | जिन दिनों महाकवि मतिराम अपनी रचनाएँ कर रहे ये, “उन दिनों जन-साधारण 
की सनोवृत्ति साधारणतया विलासोन्मुखी हो गई थी। घर्से भावना में भी भोग 
और'बिलांस को स्थान सिल गया-था, क्‍योंकि सेवा-अचेना की सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
विधियों का आविष्कार हो जाने से सठों और गद्दियों ने भोग-विलास के समस्त 
उपकरण एकत्र कर दिए थे। इनमें केशर की चक्षियों चलती थीं तथा इनकी 
विल्ंस-सांसग्रियों से अवध फे नवाव फो भी ईष्यों हो सकतीं थी;&मक्ृषष्ण फी 
परकीया भाव से पूजा फरने की उपासना-पद्धति में तथा सखी सम्पदाय ले पर- 
फीया वर्णन, नायिका निरूपण आदि काव्यों को प्रोत्साहित किया और धर्मे की 
छाप लगी होने के कारण जनता ने इन्हें निस्संफकोच शिरोधायें फिया। फलत 
खझंगार भावना का हिन्दी के ऊपर चेतन और अचेतन दोनों ही रूपों में प्रभाव 
पड़ा और तत्कालीन कविता खण्डिता, अन्य सम्भोग दुःखिता, परकीया आदि के 
वर्णनों से मर गई | जन-जीवन का ऐहिक दृष्टिकोण तत्कालीन समाज की नैतिक 
दशा, रीतिकालीन हिन्दी कविता में भठी प्रकार अभिव्यंज्ित है ।१? वासना एवँ 
ऐहिक #ंगार जन-जीवन में इतना घुल-मिल गया था कि उसके अभाव में नीति तथा 
उपदेश आदि जैसे नेतिक वाक्य व्येगों की समझ के परे थे.। यही कारण है कि कवियों को 
विदेश होकर अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिये #ंगार का सद्दारा लेना पड़ा है। 
कुब्लिं फे साथ रद्द कर साधू छोग फिस प्रकार नहीं चचते, तत्र तक छोग नहीं समस सकते 
ये जन्र तक कि यह न कहा जाय फि उसी प्रकार नहीं बच सकते सैसे इश्चारा तो करते हैं 
नेत्र और आ बनतो है वेचारे उरोजों पर-- 


जि 
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ल््््लज्ल्ा, 


३. सतिराम अन्यावक्ी, पं० कृप्णविहारी मिशन, तृतीय संस्करण, घु० ७४ 7 
२, रीतिकालीन फपिता एप झ्ंगार रस का विदेचन, ढा० राजेश्वरप्रसाद घतु्देदी, 
अण०्सें०, पु० ३०५९-१० । 


कुटिल्न संग रहीम कहि, साधू बचते नाहिं। 
ज्यों नेना सैना करें, उरज उमेंठे जाहिं।॥? --रदीम 


ऐसी स्थिति में महाकाव्यों अथवा प्रबन्धकाव्यों की नहीं, बल्कि आवश्यकता थी 
काँव्य के रीति-ग्न्‍न्थों की; जिन पर विचार भी काव्य-रीति के आधार पर ही हो सकता था 
न कि काव्य के । एक सच्चे भावुक एवं सहृददय कवि के लिये इससे बढ़कर संकेट्कालीन 
स्थिति और कया हो सकती है, जहाँ काव्यकला के उत्कृष्ट स्वरूप को छोड़कर उत्कृष्ट भावों 
को किसी भी प्रकार की प्राथमिकता मिल ही नहीं सकती हो। साहित्यिक भावों के इस अकाल 
में यदि कहीं भाव युक्त उत्कृष्ट काव्य का भी दर्शन मिले तो उसे कवि की विशेष शक्ति का 
ही परिचायक समझना चाहिये | महाकवि मतिराम ऐसे ही प्रतिमा सम्पन्न हृदय भावुक कवि 
हैं जिनमें रीति के साथ ही साथ उत्कृष्ट काव्य का भी दर्शन मिल्ता है। जहाँ एक ओर 
रसराज और लल्तिलुलमम में मतिराम के रीतिकालीनः काव्यकछा के दर्शन मिलते हैं वहीं 
मतिराम सतसई के अनुपम मार्मिक एवं सरस दोहों एवं 'रसराज” और 'लिलितलुलाम? में 
उदाहरणस्वरूप श्रस्ठुत किये गये उन्दों में उनकी सद्ददय एवं भावुक काव्य-प्रतिभा के भी 
दर्शन होते हैं। 
इस काल के कवियों का एकमात्र विषय अंगार होने के कारण इस विषय का 
इतना पिष्टपेषण हुआ है कि चमत्कार एवं कलात्मकता को छोड़कर किसी भी कवि में किसी 
प्रकार की भी नयी उद्भधावना देखने में नहीं आती, क्योंकि कविता की धारा में प्रवाह नहीं 
रह्पा स्ष््र जब काव्य-धारा में प्रवाह नहीं रह जाता अथवा उसका प्रवाह धीमा पढ़ 
जाता है तौचिह अपने आसपास “अलूंकारों? का सिवार-व्यूह जमा कर लेती है, उसका पथ 
झद्ध हो जाता है। इस काल के अधिकांश कवि ऐसे ही हैं जो अपने अभ्यास और उक्ति 
कथन के द्वारा अपनी अचल सीमा बना लेते हैं जिससे उनकी कविताओं में प्रशंसा के 
योग्य शुण तो हैं, मगर वे मोड घृमना नहीं जानते, आगे बढ़ना नहीं चाहते अथवा नहीं 
जानते, निरन्तर अपनी अनुकृति स्वयं ही करते रहते हैं और अपने-“ही किए कामों अथवा 
रचनाओं से निरन्तर चोरी करते हैं। महाकवि मतिराम को ऐसी प्रतिमा का वरदान मिला था 
जिससे वे तत्कालीन दरबारी काव्य-परिधि से बाहर झाँक ही नहीं सके, बल्कि स्वच्छन्द्‌ 
विचरण करके अनमोल भावों की काव्य-लड़ियोँ भी पिरो सके हैं | 
महाकवि मतिराम के लिए भी <ंग्रार अधिक प्रिय होने तथा रीति काब्यों की सृष्टि 
करने के कारण पूर्ववर्ती कवियों के भावों की उपेक्षा करना कठिन रहा है, किन्तु जहाँ कहीं 
भी वे पूर्ववर्ती कबियों की कविताओं से प्रभावित हुए हैं वहाँ मी. उनकी मौलिकता विद्यमान 
है और परवर्ती अनेक. कवियों की कविताओं पर उनकी मौलिक प्रतिभा का ऋण है जिसे 
वे अपनी कलात्मकता एवं उक्ति-वैचित्र्य में भी छिपा नहीं पाये हैं 
ऐसा छोक प्रसिद्ध है कि हारिल पक्षी जिस छकड़ी को पकड़ती है, उसे छोड़ना 
नहीं जानती और यदि उसे कहीं भूमि पर उतरना होता है तो उस छकड़ी को पंजे में 
दबाये ही उतरती है। यद्यपि साहित्यकारों ने इस असंग की चर्चा अधिक नहीं की है, किन्तु 
फिर भी कुछ कवियों में मिछ ही जाती'है। छकड़ी के प्रति हारिछ पक्षी का जैसा भाव 


ना 
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होता है वेसा दही भाव किसी वस्तु या प्राणी के प्रति नायक-नायिकाओं में भी दिखाया जा 
सकता है। महाकवि यूर और मतिराम दोनों ही ने इस छोक प्रसिद्ध छोकोक्ति को अपनी 
स्वनाओं में स्थान दिया है। सूरदास के पूर्ववर्ती होने के कारण यह कहा जा सकता है 
कि मतिराम ने प्रभाव ग्रहण किया होगा, किन्तु सूरदास जी द्वारा दी गई उपमा को मतिराम 
ने संगति और नवजीवन दिया है, जिससे वर्णन अधिक प्राणवान हो उठा है इसमें 
सन्देद नहीं। 


हमारे हरि हारिल की रकरी। 


मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह हृढ़ करि पकरी , 
-जागत सोवत स्व॑प्त दिवस निस कान्ह-कान्ह जकरी !. +-सूरदात 


>८ >८ »६ , 


'आयो हौ सयानप गयो है अजान मन, 
तौ हू उठि मान करिवे की ठेके पकरी, 
घर-घर मानिनी हैं मानती मनाये ते वै, 
तेरी ऐसी रीति और काहू में न जकरी | 


कवि 'मितिराम' का रूप घनश्याम छाल, 
तेरी नैेन कोर ओर चाहँ एक टकरी, 
हा-हा कै निहोरे हू न देरित हरिन नैनी, 
काहे को करत हठ हारिल की छकरी॥? “टक्रीराम राम 


सर की नायिका के लिये हरि हारिल की छकड़ी के समान है, किन्दु मतिराम की 
मानिनी नायिका का हठ हारिल की रछूकड़ी के समान है। हारिल अपनी छकड़ी का त्याग 
करती ही नहीं, किन्ठु यूर की नायिका से हरि दूर हो गये हैं जिनके अभाव में वह फेवल 
यह भाव व्यक्त करती है कि वह कृष्ण के अभाव में उसी प्रकार नहीं रह सकती जिस 
प्रकार कि हारिल पक्षी लकड़ी के अभाव में, किन्तु उसके कथन में गम्भीरता इसल्यि नहीं 
है कि वह कृष्ण के अभाव में रह रही है। मतिराम का प्रयोग अधिक समीचीन एवं जीवन्त 
है। मानिनी नायिका का मान चल ही रहा है, वह अपना इृठ उसी प्रकार नहीं छोड़ रही 
है जैसे हारिल पक्षी अपनी छकड़ी नहीं छोड़ती । इसके अतिरिक्त उपमानों द्वार भाव साम्य 
ही दिखाना सम्भव होता है जिससे यदि उपभेय भी एक प्रकार का भाव दी हो तो अधिक 
संगत होता है। इसे महाकवि मतिराम ने भलीभमाँति परखा है ओर हारिंछ की लकड़ी की 
उपमा हट? से दी दी है जो मानिनी नायिका का एक भाव ही है । 

जनक नन्दिनी सीताजी के केश-पाश में गुँथी मुक्ताय अपने घवल गुण को त्याग फेशों 
की श्यामता प्दण कर लेती हैं जिससे वे मरकत मणियों सी प्रतीत होने लूग जाती हैं, किन्तु 
जब सीता जी उन्हें केशपाशों से निकाल कर अपने द्वाथों में के लेती ई तो पुनः दे 
अपना पूर्व रूप घारण फर छेती हूँ अर्थात्‌ घवछ दिखाई पड़ने छग जाती दे छिउकफा वर्णन 
पुल्सोदास जी ने फिया ऐ--- 


् 


२७६ । सहाकवि मतिराम 


'क्रेस, मुकुत सखि मरकत मनिमय होत, । ; 
हाथ लेत पुनि मुकता करत उदोत।! . “->चुल्सी , 


मोतियों में जब ऐसी विशेषता है कि जिस किसी वस्तु के सम्पर्क में,वे आती'हैं, उसी 
का रँग ग्रहण; कर लेती हैं तो क्या वे हाथों में आकर सीता जी के हाथों का रंग नहीं ग्रहण 
कर सकती १ यदि वे सीता जी के हाथों का रंग ग्रहण कर लेती हैं,तो उनका :पूर्व रूप कहाँ 
रह जाता है, इस सम्भावना से महाकवि मतिराम पूर्ण परिचित जान पड़ते हैं-- 
मुकुत हार हरि के हिये मरकत मनिमय होत।, 
पुनि पावत रुचि राधिका मुख मुसकानि उदोत |? --मतिराम 
श्रीकृष्ण के गले में पड़ी मोतियों की माला उनके अँगों की व्याम्रता ग्रहण कर लेने 
के कारण मरकत की माछा बन॑ जाती है, जिसके पूर्व रूप को प्रकट करने के लिये मतिराम 
ने उसे हाथों में लेना उपयुक्त नहीं समझा, बंढ्कि राधिका के मृददु मुस्कानो में उसे डुबो 
दिया है। मुस्कान का र॑ग इवेत माना गया है, इसका संकेत तो इस प्रसंग से लूग ही 
जाता है साथ ही साथ एक ही दोहे में कवि, राधा और कृष्ण दोनों ही की स्वाभाविक 
सुषमा का सफल वर्णन करके. पूर्व रूप अलंकार की सुन्दर योजना कर सका है। 7" 
महाकवि केशव और मतिराम दोनों ही बाला? की भृद्ठु ,म्र॒स्कान पर रीशे हैं। 
कट्पना के विस्तृत क्षेत्र में इस सनन्‍्द्‌ द्वास्य को, लेकर दोनों फवियों ने खुब परि 
अमण किया है। जिस प्रकार केशव दास. को 'भोरी ग़ोरी फी थोरी-थोरी हाँसी? 
को देखकर नाना प्रकार,के संदेह,उठे हैं कि यह मंद हास्य अमुक-अमुक बस्तु तो 
नहीं है बी प्रकार ,मतिराम के मतिझुकुर पर भी ऐसे हीं अनेक संदेहों के 
सनोरजञ्ञक प्तिबिम्ब दिखछाई पड़ते.हैं।११ 


किधीं, मुख कमलछ,ये कमछा की ज्योति होति,, , , ,, - .,। 
,'किधों चाद मुखचन्द्र चन्द्रिका, चुराई है; ,..८... , 
ला किधों मृगलोचनि मरीचिका मरीचि किधों, , - गड़ ४ 
| २ . ' रूप की रुचिर रुचि सुचि सों दुराई, है। |... ., ,, «४ 
के , 'सौरम की सोमा की द्सन घन दामिनी की, ,. ., ; 
। केशव 'चत॒ुर चित ही, की चतुराई है झ,,, , 
अर :एरी गोरी भोरी वोरी थोरी-थोरी हाँसी . मेरी, पी 


3३ 7 मोहन की मोहनी कि गिरा की गोराई हैं ॥?. --केदाब 
मर 43 १2९ ह 4८ ॥] 4 ट हु हि कह डे 
बानी को बसन कैधों बात के बिलास डोछै, का, 


कैयों मुखचन्द्र चार चन्द्रिका प्रकाश है; ॥ 
;, / कवि #मतिराम” कैधों काम को छुजस के, 
* , पराग पुंञज अफुछित छुमन ,सुबास है। 





3. सतिराम अंथावली, पं० कृष्णबिहारी मिश्र, छ० सं०, ए० 3६८ । 
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नाक नथुनी के गज मोतिन की आमा केर्षो 
देहवंत प्रकृति हिए को हुलास है 
सौरे करिंबे को पिय नेन घनसार कैघो, , 
बाल के बदन विल्सत मदु हास हैं॥ . --मतिराम 


'केशवदास के गिरा की गोराई” मतिराम के 'बानी के वबसम? से भले ही अच्छी दो, 
किन्तु छन्‍्द के अन्तिम पद में भावों की मामिकता कवि ग्रतिभा के अनुकूल ही है। मतिराम 
का यह सन्देह उठाना कि यह वाला का मु हास्य है, या उसके प्रियतम के युग/नेत्रों - 
को शीतल करने वाला शुभ घनसार-खंड है !” हास्य के सम्बन्ध में घर्नंतार का सन्देह 
उठाना अत्यन्त संगत है, क्‍योंकि दोनों का ही रंग श्वेत होता है | 


पूर्ववर्ती कवियों में कविवर रहीम की कविताओं का सबसे अधिक प्रभाव मद्दाकवि 
मतिराम की कविताओं पर पड़ा है। उनके बरवे नाथिका-भेद के अनेक उदाहरण तो 
(सराज! में कुछ हेर-फेर के साथ ज्यों के त्यों रख दिए गए हैं । दोनों कवियों ने मुग्धा अमि 
सारिका का रस लेकर वर्णन किया है-- ः 


6 चली लिवाइ नवेलछि अहि, सखि सब्र संग । जी 
जस हुल्सत “गो गोदवा, मत्त मतंग ॥?' . +-रहीम 
८ | ८२ भर 
“चली अली नव लाहि छै, पिय पै साजि तिंगार। 
ज्यों मतंग अँडदार को, लिये जात गड़दार ॥? . (#मतिराम 


निश्चित ही 'अड्दार मतंग? के लिये “गैंडदार! की कल्पना मतिराम की मौलिक 
प्रतिमा का दोतक है | मुग्धा अमिसारिका सोक्लास अमिसार स्थल पर कभी भी नहीं जा 
सकती । उसे ले जाना सखियों की चतुरता एवं प्रभाव पर अधिक आश्रित रहता है बिसमें 
सस्तियों की इच्छा ही अधिक प्रधान होती है। जिस प्रकार अड्ियल मतंग के लिये महावत 
के अंकुश की नितान्त आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अभिसार स्थल पर जाने में हिच- 
कने वाली मुग्घधा नायिका के लिये महावतरूपी सखियों फे प्रभावरूपी अंकुश की अपेक्षा 
रहती है। 


मतिराम के वर्णन में जो सबसे घड़ी विशेषता है वह यह कि वे पाठक के लिये 
सन्देह की फहीं भी गुंजाइश नहीं रखते । कार्य-कारण फी असंगति अथवा अधूरा वर्णन 
उनकी रचनाओं में बहुत ही फम मिलता है। एक ही अ्रसग का वर्णन फविवर रहीम और 
मतिराम दोनों ने किया है, फिन्दर मतिराम का वर्णन रद्दीम से फहीं अधिक पूर्ण है-- 


घाएर ले के दियवा, बारन जाय। के 
सास ननद घर पहुँचत देत बुझाय ॥ “रहीम 
धार-भार वा गेह सो बारि-बारि लें हात | 

फाहे तें दिन बात ही, दाती भाज इशाति ॥7 ->मतियाम 


श्क्द महाकूदि मतिरास 


मतिराम की नायिका रहीम की नायिका की भाँति मूर्खा नहीं है कि दीपक बुझने 
का कारण न वता सके, चह्फि वह प्रगल्भा है जिससे सम्भावित प्रश्नों फो वह स्वयं अपने 
से दी कर लेती है । 
" कृष्ण-काव्य के आल्॑चन होने के नाते ससखान और मतिराम दोनों रससिद्ध कवियों 
कविताओं में कहींकहीं भावसाम्य पाया जाता है, किन्तु जिन बातों फो रसखान फवि 
ने स्पष्ट शब्दों में कह दी है, मतिराम ने उसी को ऐसा घुमा-फिरा कर कहा है कि कविता 
में चमत्कार आ गया है। 'रसखान जी फी राय में सारे अजसमंडल में फोई भी 
भट्ट! ऐसी नहीं है जिसको कृष्णचन्द्र ने 'लद्!ः न किया हो। अथोत्‌ सभी पर 
ग़ज़राज फा स्पष्ट प्रभाव है. पर मतिरास जी ने उन्त बाराओं फो शाबाशी देने के 
लिये तैयार हैं, .जो न्जराज फो , देख चुकने के घाद भी रुब्ना फो सम्भालती हुईं 
गृदद-काज से छगी पाई जायें। इसफा तात्पयं यह है. कि मनमोहन के दरशेन फे 
फे बाद प्रजयुवती फा अपने आप में रहना असंभव है।*? स्पष्ट कह देने से 
ध्यंजना में कहना अधिक काव्यात्मक होता है जो मतिराम में रसखान से अधिक 
दियमान ऐ-- | 
“कौन ठगोरी भरी हरि आज बजाई है बाँसरिया रस-भीनी, 
तान सुनी जिनहीं जितहीं तिनहीं तिन छाज विदा कर दीनी । 
घूर्में खरी-खरी ननन्‍्द के बार नबीनी कहा अद बाल प्रबीनी, 
... &आ ब्रजमंडल में रसखान सु फोन भद्टू जु छट्टू नहिं कीनी।! --रसखान 
४ चनन्‍द निहारि-निहारि नहीं तनु औ धन जीवन वार, - 
चाद चितौनि छुमी मतिराम दिए मति को गहि ताहि निकार | 
क्यों करि धो मुरली मनि कुंडल मोरपला बनमाल बिसारें। 
ते घनि जे ्नराज ल्खें शह-काज करे अद लाज सम्भारें ॥? --मतिराम 
मतिराम के अनेक सरस एवं स्वाभाविक दोहों को बिहारी ने अपनी कलात्मकता 
के माध्यम से फहना वाद्य है जिसकी चर्चा इम पूर्व ही फर आये हैं। जहाँ तक भूषण फे 
प्रभावित दोने का प्रश्न है उसका भी स्पष्टीकरण पूर्व प्रस॑गों में ही हो चुका है। परवर्ती 
फवियों में मदहाकवि देव और पद्माकर दो ऐसे मद्याकवि रहे हैं जो अनेक दृष्टियों से मह्य- 
फवि मतिराम फे निकट दिखाई पडढते हैँ ॥ रानिकाल में छत पर. सोये पति के पास रति- 
कामना से बाती हुई लग्जाशीला नायिका का दोनों ही कवियों ने वर्णन फिया है। मतिराम 
की नायिफा अपने पूर्ण यौवन में .शंगार किए हुए जब सीदियों पर चढ़ने छगती है तो 
फिंकिगी बन उठती है. मिससे यह अनुमान फरके कि घर के भे४्ठ लोग यद्द जान बार्यँंगे कि 
वद् रति-कामना से छत पर पति फें पास गई थीं, नूपुरों के रणित न होने देने फे लिए 
जीम फो दातों में दद्ाफर चलती है। जीम दबाने से लब्जा का भाव तो स्पष्ट हो दी जाता 
है, साथ दी साथ यह मी पता छग चाता है फि जीम दवाकर चलते से संपूर्ण शरीर में एफ 
प्रफार फी सावधानी आ जाती दे जिससे नूपुर नहीं बजते । यह अर्लकृत पद मद्गाकवि देव 
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को तो इतना पसन्द आया है कि भाव की कोन कहै, उन्होंने,छन्‍्द का अन्तिक पद हो 
ज्यों का त्यों उठाकर अपनी कविता में रख लिया है--- 


सहज सुवासयुत देह की हडुय़ुनि -हुति, 
- दामिनि दमक दीप केसेरि कनक . ,ते; 
मतिराम सुकवि सुमुखि सुकुमारिं अंग, * 
सोहत सिंगार चार, जोबन बनक, ते। 
सोइवे को सेज चली ग्रान पति, प्यारे पास, 
जगत जुन्दाई जोति - दँसनि तनक ते; 
चढदुत अठारी ग्रुद छोगनि का ल्ज प्यारी, 
रसना दसन दावे रसना झनक ते4 --मतिराम 


हि > | ' 


क्ेवर के बजत कलेवर कंपत देव, - 
; देवद जगै न लग सोवत तनक ते; 


ननद नछीछी त्योरी तोरति तिरीछी छखि, |, 

बीछी कैसी बिषु बगरावैगी भनक ते। ह 

देखिए कठिन साथ गद्दी जून इठि हाथ, ,., // + ,,,,!, 
* कैसे कहीं जाहु नाथ आए हों बनक ते; *; ४2 २ 

बसना हमारे र॑ग रसना वनत चौंकि,- * 


रसना दसन दांबे रसना झनक ते॥? --देव 


मतिराम की नायिका स्वय॑ पति के पास जाना चाहती है अथवा जाती है, किन्तु 
देव का नायक स्॒य॑ नायिका के पास जाता है और नायिका 'रसना? दब्द से चौंकती है | 
देव में चमत्कार अधिक है, किन्ठ मतिराम की सी स्वाभाविकता उनमें कहाँ। ' 

शुक्त्य अमिसारिका चाँदनी रात में धवल वद्ध धारण करके अभिसार के लिए जाती 
है। कहने का तात्पय यह कि शुक्ल्मिसारिकाओं की वेश्-भूषा इस प्रकार की होती है 
कि वह चन्द्र-ज्योत्सना में छिप जाय | इसके लिए ही वह नाना प्रकार के कृत्रिम उपादानों 
की सहायता लेती है। «मतिराम ने शक्लाभिसारिका का बड़ा ही झुन्दर वर्णन किया है 
जिसका प्रमाव आचाये मिखारीदास तथा पद्माकर पर समान रूप से पड़ा है | - ' 


अंगन में चंदन चदाय घनसार सेत, 
सारी छीरफेन कैसी आमा उफनति है; 
राजत रुखिर रुचि मोतिन फे आमरन, 
कुतुम-फलित फेस सोमा सरवाति है। 
कवि मतिरशम ग्रानप्यारे फो मिलन चली, 
फरिफे. मनोर्यनि झूदु मुसफाति है; 


२८० ही “" सहाकवि सतिरास 


'« » ४ होति न छखाई निसिचन्दं की  उच्यारी भुख, | 
चंद की उज्यारी तन छाहों छपि 'जाति है ।! --मतिराम 


॥* हर $ हे घट र् १ 

“किसु्क | के फूछन' के फूलन विभूषित कै, 
ब्रोँधि लीनी बलया 'बिगत कीन्दीं बंजनी; 
ता पर सँवान्योी सेत अंबर को डंबर, 
सिधारी स्थाम सन्निधि निहारी काहू न जनी | 


छीर के तरंग की प्रमा की गहि ढीन्ही तिय, 
कीन्हीं छीर-सिंधु छिति कोतिक की रजनी; 
आनन-मा तन छाॉह हैँ छपाएं जात; 
औरनि की भीर सँग / छाए जात सजनी।? --दास 


> ८: >८ 
जुवति जुन्हाई सो न 'कछु और भेद अवरेखि। 
तिय आगम पिय जानिगो' चटक चाँदनी पेखि ॥? “-पत्माकर 


दास जी के उपादान कुछ स्वभाव-विपरीत हो गये हैं। उन्होंने किंसुक का प्रयोग 
कार्तिक मास की शरदू निशा में कंराया है जब कि वह वसमन्त में फूछता है। पश्चिनी 
नायिकाओं वेष्किक्े भ्रमरों का उड़ना सर्वथा स्वाभाविक है, पर रात्रि में उड़ना काल विरुद्ध 
है। इसके अतिरिक्त भ्रमरों के उड़ने से नायिका का अभिसार खंडित हो सकता है, क्योंकि 
वह अपने को छिंपाने में असमथे पा रही है। मतिराम जी का वर्णन अत्यंत स्पष्ट एवं 
स्वाभाविक है.॥ उनकी नायिका की ब्वेत आमभा में चन्द्रमा स्वय छिप जाता है। इसी 
भाव को पौद्माकर ने भी. उपरोक्त दोहे में कहना-चाहा है, अन्तर इतना ही है, कि उनकी 
नायिका अपनी जवेत .आभा; से चाँदनी को और चटकीली ही बना पाती है। इस अकार 
पाकर की नायिका चाँदनी में ह्वी अंत्भुक्त हो जाती है । 


मतिराम और प्माकर दोनों ने ही कृष्ण के प्रति ग्रोपियों की विहल्ता का वर्णन 
किया है | मतिराम के ही छन्‍्द का भावापहरण पद्माकर की कविता में हुआ है किन्तु 
नवीनता, छाने को .कोन कहे, अनुप्रास के चक्कर में पड़ने के कारण मतिराम की सहज 
स्वामाविकता भी उंसमें, नहीं रह पाई-- 
“निसि दिन लौनन पियूष-सो पियत रहै, 
», : छाय रहो नाद बॉँसुसी के सुर्आम को; 
तरनि-तनूजा-तीर - बन-कुज-बीथिन मैं, 
- - जहाँ-तहाँ, देखियत रूप छबि-घाम को। 
कबि 'मतिराम? होत हाँतो ना हिये ते नेक, 
-»सुंख प्रेम-गात -की परुस अभिराम को; 


३६ मध्यकालीन हिन्दी साहित्य में मत्रिम का स्थान २८१ 


ऊधो ठुम कहत वियोग तनि जोग करौ, 
जोग तब करें जो वियोग होय स्थाम को ।? --मतिराम 
भ८ ५८ 4 
थ्राणन के प्यारे तनु-ताप के हरन हारे, 
नंद के हुलारे ब्रज वारे उमहत हैं; 
कहै 'पदमाकरः उर्झे उर अन्तर यों, 
अन्तर चहेहू ते न अन्तर चह्दत हैं। 
मैनन बसे हैं अंग-अंग हुलसे हैं, रोम- 
रोमनि रसे हैं निकसे हैं को कहत हैं; 
ऊधो, वे गोबिन्द कोई और मथुरा मैं, यहाँ 
मेरे तो गोबिन्द मोहिं मोहिं में रहत हैं |? --प्माकर 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने पूर्ववर्ती कवियों के भावों को नवीन ढंग से प्रस्तुत 
करने तथा परवर्ती कवियों पर अपना अठुल प्रभाव डालने मे मतिराम की काव्य-प्रतिभा 
एवं मौलिकता का विशेष हाथ है| 


उपसंहार 


प्रस्तुत विषय की विस्तारपूर्वक व्याख्या कर लेने से स्पष्ट हो गया कि कविता में 
अलंकरण की प्रवृत्ति समाजगत होती है, जिसका सम्बन्ध उसके बाह्म पक्षों से ही नहीं, बल्कि 
मूलतः उसके आंतरिक पक्षों से ही होता है । अलंकरण की प्रदृत्ति एक प्रकार के विशिष्ट 
समाज में होती है जो काव्यकला को प्रभावित करता रहता है। मध्यकालीन हिन्दी अलंकृत 
कविता को अल्ंकरण के क्षेत्र में ससक्ृत साहित्य का दाय भी मिला था और सौभाग्य से उसे 
अपने रचना काल में मनोनुकूल सामन्‍्ती समाज भी मिल गया । संस्कृत साहित्य में अलंकरण 
की प्रवृत्ति का उदय क्षत्रिय संस्कृति के उदय अथवा राजन्य संस्कृति के विकास के साथ ही 
साथ हुआ था, जिसने चित्र, मूर्ति, संगीत तथा काव्य आदि विविध कछाओं को समान 
रूप से अमावित किया था । ] 


आदिकवि वाल्मीकि तथा कालिदास की स्वाभाविक अलंकृत काव्य-परम्परा को 
जब पूर्ण रूपेण राजाश्रय प्राप्त हो गया तब उनमें अलंकृत भावना का चरम विकास हुआ | 
भारवि, माघ तथा भ्रीहर्ष की रचनाओं को प्रमाण स्वरूप देखा जा सकता है। प्रभूत मात्रा 
में अलंकृत काव्यों की सृष्टि हो जाने पर यह नितांत आवश्यक था कि उन्हें किसी न किसी 
प्रकारक्ाजीय रूप दिया जाता और विद्ानों द्वारा वैसा किया भी गया | प्राप्त अलंक्ृत 
काव्यों को दृष्टि में रखते हुए छक्षण अन्थों का निर्माण हुआ जिसने आगे आने वाले कविं- 
समाज के डिये मार्ग-निर्देशन का कार्य किया । इस भावना की बढ़ती हुई प्रगति ने काव्य- 
रूपों को भी प्रभावित किया जिससे महाकाव्यों अथवा प्रबन्ध काव्यों का स्थान धीरे-धीरे 
चमत्कार एवं अलंकार प्रयोग के अनुकूल साहित्य-रूप खंड काव्य अथवा मुक्तक 
काव्यों ने अहण करना आरम्भ कर दिया। कविताओं के अतिरिक्त नाथ्क के गीतों तथा 
गद्य में लिखी जाने वाली आख्यायिकाओं तक पर भी इस अल॑ंकृत काव्य का स्पष्ट 
प्रभाव पड़ा है| 


सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के साथ-साथ साहित्य एवं उसके माध्यम 
भाषा में भी परिवर्तन उपस्थित हुआ । धीरे-धीरे संस्कृत का स्थान जन भाषाओं ने लेना 
आरम्भ कर दिया, किन्तु संस्कृत साहित्य की समृद्धि को एक भी आगे आने वाली भाषा 
चुनोती देने में समरथ न हो सकी, भले ही वह साधारण बोल्चाछ की भाषा न रह पायी 
थी और हम देखते हैं कि १७ वीं शताब्दी के आसपास तक पैडितराज जगन्नाथ ऐसा 
विद्वान्‌ संस्कृत में 'रस गंगाधर? जैसा उत्ह्ृष्ट शास्त्र अन्थ लिखने का मोह नहीं छोड़ सका | 
ऐसी भी बात नहीं थी कि उससे उन्हें सम्मान न मिला हो | उस रचना ने तो उन्हें ऐसा 
सम्मान दिलाया कि शाहजहाँ? ऐसे मुसल्मान बादशाह ने आदर से बुछाकर पंडितराज 
की पदवी से विभूषित भी किया | 


है 
्‌ 
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इस प्रकार हम देखते हैँ कि संस्कृत साहित्य का सम्पक किसी न किसी रूप में 
भारतीय बनता से हिन्दी के मध्यकालीन कविता कार तक ब्रना रहा, निससे हिन्दी कवियों 
को उससे सम्बन्ध-सूत्र जोड़ने में विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ, किन्तु विल्क्षण 
बात यह रही कि संस्कृत के शास्त्रग्रन्थों ने काव्यग्रन्थों की अपेक्षा हिन्दी कविता को अधिक 
प्रभावित किया है । इसका मूल कारण यही है कि संस्कृत काव्यकाल की परिस्थितियों और 
हिन्दी काव्यकाल की परिस्थितियों में स्पष्ट अन्तर आ गया था। संस्कृत काव्यों की स्वना- 
भूमि शजपूती भारतीय राजाओं के दरबार थे और हिन्दी कविता की रचनाभूमि विशेषकर 
मुसलमानी विदेशी बादशाहों अथवा उनसे प्रभावित सामन्तों के दरबार ये । यही कारण है 
कि अनुवादों एवं मावानुवादों के माध्यम से जितनी सामग्रियाँ आ सकीं उनमे शास्त्र ग्रन्थों की 
मात्रा अधिक थी, क्योंकि हिन्दी कवि संस्कृत से परिचित थे और संस्क्ृत क्री अ्रभूत सामग्री 
रहते हुए हिन्दी में मौलिक काव्य शाज्र छिखने का भ्रम नहीं उठाना चाहते थे। किन्तु रच- 
नाओों के लिये आवश्यक था कि वे समसामयिक हों, जिससे मध्यकालीन विछासी समाज की 
पूर्ण अभिव्यक्ति मध्यकालीन हिन्दी के शंगारी म॒क्तकों में हुई है । ह 


मध्यकालीन हिन्दी कविता के प्रथम आह्ान में संस्कृत काव्यों का भी प्रभाव रक्षित 
होता है जिसमें विद्यापति, यूर, ठलसी एवं केशव की रचनाएँ हुई हैं और उस काल में 
अपेक्षाकृत प्रबन्ध कान्यों की भी रचनाएँ अधिक हो सकी हैं पर केशव के बाद की रचनाओं 
में मुक्तकों का एकच्छन्न राज-सा ही हो गया, जिनमें फ़ुटकलछ नीति अथवा उपदेशपरक कबि- 
ताओं को छोड़कर *गारिक कविताओं की ही भरमार थी; जिनके माध्यम से राधाकृष्ण 
का नाम लेकर नायिकाओं की भाव-मंगियों तथा नायकों के साथ उनकी &/क#ैछिपी 
फा ही वर्णन किया जाता रहा । मीरा तथा रसखान आदि जैसे एकाध कवि भले ही 
मिल जायेँ जिन्होंने कि तन्‍्मयता के साथ भक्तिपरक कविताएँ लिखी हों। गद्य का तो 
नितान्त अभाव सा ही हो गया । ंगारी मुक्तकों पर भी जहाँ तक विषय-वख्तु का सम्बन्ध 
है संसक्षत की ऐदिकतापरक कविताओं का ही ग्रमाव है; किन्द वर्णन शैली एवं वाग्विदग्धता 
पर पूर्णतः उप एवं फारसी साहित्य का ही प्रभाव रद्या है। स्वाभाविकता इस खेबे के कवियों 
में बहुत कम पाई जाती है। मतिराम ऐसे एकाघ कवि भले मिल जायेँ जो रीति गन्यों की 
रचना करने के साथ-साथ अपनी स्वामाविकता को भी अध्षुण्ण रख सके हों । 


इस काल के कवियों ने अपने आभ्रयदाताओं की प्रशँसा में तो अपनी सम्पूर्ण दाक्ति 
राग दी है, किन्तु अपने सम्बन्ध में बहुत कम लिखा है जिससे उनके सम्बन्ध में जानने के 
लिये दरबारी तथ्यों का ही सहारा रह जाता है। लक्षण अन्थों की भरमार हो गई तथा मुक्तक « 
संग्रह भी शतक अथवा सतसई के नाम से अनेक लिखे गये । मध्यकालीन हिन्दी कविताओं 
फी समस्त प्रकृत्तियों का समन्वित रूप मतिराम की रचनाओं में मिलते हुए भी जो उनकी 
अपनी विशिष्टता स्वाभाविकता के रूप में अछ्ुण्ण दे, उनकी फविताओं में सर्वत्र विद्मान 
है। मतिराम के जीवन-काल तथा रचना-काल के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये 
भी अनेक समकालीन फवियों फी रचनाओं तथा दरबारी तथ्यों तक भटकना पड़ा है | 
मप्रफालीन कवियों में मतिराम का स्थान स्पष्ट करने के लिये सम्रत्त मध्यफालीन फवियों 
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की विशिष्ट स्चनाओं को सम्मुख तो रखना ही पड़ी है, इसके अतिरिक्त उस काल कौ प्रवृत्ति 
को पूर्णतः समझने के लिये संस्कृत साहित्य से छन कर आई समस्त शाज््रीय प्रद्ृत्तियों का 
भी संक्षेप में उल्लेख करना पड़ा है। मतिराम छक्षणकार ( नायिका-मेद तथा अलंकार 
वर्णन ); सतसईकार तथा फुटकल छन्दकार सभी रूप में हमारे सामने आते हैं जिससे मध्य- 
कालीन कविता के इन विविध रूपों की तुलनात्मक व्याख्या करनी पड़ी है, साथ ही 
साथ नायिका-भेद तथा अलंकार-शासत्र आदि काव्य-शासत्र सम्बन्धी विषयों की भी चर्चा 
करनी पड़ी है। 


अन्त में यह दिखलाने का प्रयज्ञ किया गया है कि पूर्ववर्ती कवियों का प्रभाव 
ग्रहण करते हुए भी किस प्रकार मतिराम अपनी मौलिकता का परिचय देने में सफल हो 
सके हैं तथा जिन परवर्ती कवियों ने मतिराम की कविताओं का भाव ग्रहण किया है, वे 
किस श्रकार मतिराम की प्रतिमा पकड़ पाने में असमर्थ रह गये हैं। 


& परिशिष्ट & 


प्रस्तुत भ्न्य में उद्धृत दोहों की संख्या पं० कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा सम्पादित मतिराम 
ग्रन्यावली के अनुसार ही है। मतिराम सतसई में एक दोहा दो बार लिखा मिल्ता है 
जो क्रम से संख्या ४०७ और ६२१ पर लिखा गया है। यह भूछ समान रुप से प्राप्त 
मतिराम सतसई की सभी प्रतियों में रह गयी है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती । मैंने इस दोहे को एक बार द्दी लिखा है, जिससे आश्ीवांद के दो दोहों को छोड़ 
कर सतसई की संख्या घट कर ७०० ही रह गई है। सतसई का दोहा न० ५१० अधूरा 
ही मिलता है जिसे मैंने ज्यों का त्यों रहने दिया है। रसराज” और 'लल्तिललाम! में 
उद्भत दोहों के सामने ग्रन्थ का नाम और उनमें जिस उदाहरण के लिये वे लिखे गये हैं, 
स्पष्टटः लिख दिया गया है जिसकी अनिवार्यता के लिये ही अन्य के परिशिष्ट भाग में 
मतिराम सतसई को सम्पादित करना पड़ा दै। रसराज के लिये (२० ) और छल्तिल्लाम 
के लिये (लछ० ) द्वी लिखा गया है | 


मतिराम सतसई 
चंदना 

मो मन तस-तोमहि हरी राधा को मुख-चंद )2> 
बढ़े जाहि छखि सिंधु हों नँद-नंदन आनंद॥ १॥ 
मुंज गुँज के द्वार चर, मुकुट मोर पर पुंज। 
कुंजबिहारी बिहरिये मेरेई मन-कुंज ॥ २॥ 
रतिनायक सायक सुमन सब जग जीतनवार। 
कुबडय दुछ सुकुमार तन, सन कुमार जय सार॥ ३॥ 
राधा मोहन छाल फो जादि न भावत नेह | 
परियो सुठी हजार दस ताफी आँखिनि खेद॥ ४॥ 


सुंदरी वणन 


नागरि-मैन-कसान-सर फरत ने ऐसी पीर। 

जैसे फरत गैंवारि के हग-घनुहीं के तीर॥५॥ 

तन रोचित रोचन छहे, रंचन फंचन गोतु। 

पिया पिया बासो दिया, छिया छिया जग होतु॥ ६॥ 

सखुत फो सुनो पुरान यों, लोगनि क्यो निद्दोरि। 

चाहि-चाहि जुत नाह मुख मुसिक्यानों मुख भोरि॥ ७॥ 

कंत चौक सीमंत फी चेठी गाँठि जुराइ। 

पेसि परीसी कों, पिया घूँघुट में झुसिक्याइ॥ ८॥ देखो स्वराज उन्परवीदा 


ह 


( २८८ ) 


गुरुजन दूजे ब्याह को, प्रति दिन फहत रिसाह। 

पति की पति राखे बहू, आपुन बाँश कहाइ॥ ९॥ 

बरषा रितु बीतन छगी, प्रति दिन सरद्‌ उदोति। 

रूहलह जोति जुवार की अरु गँवारि की होति॥ १०॥ 

नए बिरह-अँसुबानि को छिन-छिन. होत जदोत। 

आअँखियनि लग्यो अपार वह तन-पानिप फो सोत ॥ ११॥ 

नवल नेह में दुहुनि की छखी अपूरब बात। 

ज्यों सूखति सब देह है, त्यों पानिष अधिकात ॥ १२ ॥ देखो र० तथा ललित० 

फत सजनो है अनमनी, आँछुवा भरति ससंक। - ह 

बढ़े भाग नैंदछाल सों, झहूँठहु छगत फर्क ॥ २३॥, 

देखो रसराज उ० शिक्षा तथा छलितिछ॒छाम उ० लछेस | 

अवगशुन बरनि उराहनो ज्यॉ-ज्यों ग्वालिनि देहि | । 

त्यॉ-त्यों हरि तन हेरि हँसि हरषति भमहरिहि येहि॥ १४॥ 

लरूगनि छगे छोचन ढछखे जासों मोहन छाहछ। 

फरि सनेह ता बाल सों सिखे सकल ब्रज छाछ॥ १५॥ 

तेरी औरे भाँति फी दीप्सिखा-्सी देह। 

ज्यों-ज्यों दीपति जगमगै, त्यॉ-त्यों बाढत नेह॥ १६॥ 

पानिप मैं घर मीन फो कहत सकल संसार। 

दृग-मीननि छल देखियत पानिप पारावार॥ १७॥ 

देखें बानिक आजु की, वारों फोटि अनंग। 

भरठो चल्यो मिलि साँवरे अंग रंग पट रंग।॥ १८।॥ छ० उ० परिकरांकुर। . 

अबहीं सब तुम हेरती हँसि-हँसि बातनि पागि। 

मेरे चितवत सलेकहीं ब्रज में छागति आगि॥ १९॥ 

पगी प्रेम नैंदलछाठ के, भरन आपु जल जाइ। 

घरी-घरी घर के तरें घरनि देति ढरकाइ॥२०॥ , 

लूपठानी अति प्रेम सों दे उर उरज उतंग। 

घरी एक छगि छुटे हैँ, रही छगो सी अंग॥ २१ ॥ देखो रस० उ० दा । 

नींद, भूख अरु प्यास तजि क्ररतो हो तन राख। 

जल्साई बिन पूजिह क्‍यों मन के अमिढाख॥ २२॥ 

जावक सों रागी पगनि हरित नगन अऑगुरीन। 

जावक सों रागी पगनि, सज्ठ कीनो परबोन॥ २३॥ 

प्रानपियारों पग पच्यो, तू न छखत यहि ओर। 

ऐसो उर जु कठोर, तो उचिते उरजु कठोर॥ २४ ॥ 
देखो रसराज उ० बिव्बोक-हाव तथा लल्तिललाम ,उ० द्वि० सम । 

रूचफौहीं-नो लंक उर, उचकोदही-सो ऐन। 

बिहसौंहे-से बदन में छ्तत नचोहं मैनवा रण॥ 


॥ 


३७ ( २८९ ) 


ज्यों-ज्यों परसे छाछ तन, त्यों-स्यों राखति गोह। 

नवठ वधू छाजन ललित इंढुबधू सो दोइ॥ २६॥ रखस० उ० नवोदा । 
नवछ वधू के संग में अद्दितों बात हिताति। 

तवाती साँसनि के छगे छाती अति सियराति॥ २७॥ 

सूखति है वह सुंदरो फनक-वेलि अभिरास। 

वाकी तपनि सिटे, ज्ञु रस बरसों घन घनश्यास ॥ २८॥ 

नंदलाठ कट्टिये फद्या छक्को अपूरव द्वार। 

गुन बिद्दीन किंसुकनि फी तिन सधि मुकुट खुधार ॥ २९॥ 

मैन बिसारे बान सों चलछो बटाठह मसारि। 

बचन सुधारस सींचिके वाहि जोब दे नारि॥ ३०॥ 

हनयो सोहिं उहि भैन सों, नेननि कियो अचेत। 

 काढ़ि बहुरि विष आपनो ज्यों विपधर हर छेत॥ ३१॥ 

तेरी मुख समता फरी साहस करि निरसंक। 

धूरि परी अरबिंद मुख, चंदृहि रग्यों फरलंक॥ ३२॥ 

खेलत मार सिकार है डोरे पास समेत। 

नैन भ्गन सो बाँधि के नेन मुगन गहि छेत॥ ३३॥ 

मगपति जित्यो सुलेक सो, मगछच्छन मढु हास। 

संग सद जित्यों सुनैन सो, सगसद्‌ जित्यो सुबास॥ ३४॥ 

उप छपाए अब नहीं, में पायो छखि अंक। र 
नाहिंन जु पै कंक तो कैसे बदन ससंक॥ ३५॥ ४ 
चोंसठि कहा बिछासजुत बदन फलानिधि पेखि। 

दुतिया फी देखें फछा फो दुति याकी देखि॥ ३६॥ 

पावे॑ ऐपन ओपनी, फहे' कुरंटकः फौन। 

सोनो सोनजुद्दों छह छछित देह दढुति सोन॥ ३७॥ 

तामें अनभसिष नैनता किए छाछः बस ऐलन। 

अनसिष नैन सुने नए निरखत अनमिष नैन॥ २८ ॥ 

नारि नेन के नीर फो नीरधि बढ़े अपार। 

जारे जीन बियोग फी बढ़वानल फी झार॥ ३९ ॥ रतराज । 
जातरूप रूपद्दि छखति यॉधत प्रभु मन ऐसन। 

निपट निदारे मिलज ए छोनि हमारो नैन॥४०॥ 

रोस न कर जौ तज्षि चलयो जानि अआँगार गैँवार। 

छितिपाकनि को मार सें पेहों छाड सिंगार॥ ४१॥ 

कहा भयो सतिराम हिय, जो पहिरी नेंदलाल। 

छाठ मोर पावे नहीं छाल गुंज फी माढल॥ ४२॥ 

गुन औगुन को ठदनफऊ प्रभु नहिं फरत विचार । 

केतक कुसुमन क्रादरत इर सिर भरत कपार॥ ४३ ॥|छ० उ० अर्मोतरन्यास | 


(२८८ ) ४ 


ग॒रुजन दूजे ब्याह को, प्रति दिन फहत रिसाइ। 
पति की पति राखे बहू, आपुन बॉझ फहाइ॥९॥ 
बरषा रितु बीतन छगी, प्रति दिन सरद उदोति। 
लहलह जोति जुवार फी अरु गँवारि की होति॥ १०॥ 
नए बिरह-अँसुबानि को छिन-छिन होत डढ़ोत। . 
अँखियनि छग्यो अपार वह तन-पानिप को सोत॥ ११॥ 
नवल नेह में दुहुनि की छखी अपूरब बात। 
ज्यों सूखति सब देह है, त्यों पानिष अधिकात ॥ ,१२ ॥ देखो र० तथा छलित० 
फ्त सजनो है अनमनी, अँसुबा भरति ससंक। ., 
बड़े. भाग नैंदछठाछ सों, झूँठहु छगत फरलंक ॥ १३॥ 
देखो रसराज उ० शिक्षा तथा छलितलछाम उ० लेस। 

अवगुन बरनि एछराहनो ज्यों-ज्यों ग्वालिनि देहि। ५ 
त्यॉ-त्यों हरि तन हेरि हँसि हरषति महरिहे येहि॥ १४॥ 
छगनि छगे छोचन छखे जासों मोहन छाछ। 
करि सनेह ता बाल सों सिखे सकल त्रज्ञ छाछ॥ १५॥ 
तेरी औरे भाँति फी दीप्रसिखा-्सी देह। 
ज्यों-ज्यों दीपति जगमगै, त्यॉ-त्यों बादत नेह॥ १६॥ 
पानिप मैं घर मीन फो कहत सकल संसार। 
हृग-मीननि छल देखियत पानिप पारावार॥ १७॥ 
देखें बानिक आजु की, वारों फोटि अनंग। ञ 
भको चतहयो मिल्ति साँवरे अंग रंग पट रंग॥ १८॥ ७० 3० परिकरांकुर | 
अबहीं सब -तुम हेरती हँसि-हँसि बातनि पागि। 
मेरे चितवत नेकहीं त्रज में छागति आगि॥ १९॥ 
पगी प्रेम नैंदछाल के, भरन आपु जर जाइ। 
घरी-धरी घर के तरें घरनि देति ढरकाइ॥ २०॥ 
छूपटानी अति प्रेम सों दे उर छउरज उतंग।,. .. .- 
घरी एक छगि छुटे हूँ, रही छगी सी अंग॥ २१॥ देखो रस० 3० प्रौद्रा । 
नींद, भूख अरू प्यास तजि क्ररतो हो तन राख। 
जल्साई बिन पूजिहँ क्‍यों मन के अमिढछाख॥ २२॥ 
जावक सों रागी पगनि हरित नगन अँगुरोन। 
जावक सों रागी पगनि, सज्ठु कीनो परबोन॥ २३॥ 
प्रानपियारों पग पच्यो, तू न छखत यहि ओर। 
ऐसो उर जु फठोर, तो उचिते उरजु कठोर ॥ २४॥ 

देखो रसराज उ० बिन्बोक-हाव तथा लल्तिललाम,उ० द्वि० सम | 
रूचफोही-लो लछंक उर, उचकोद्दी-सो ऐन। 
बिहसौंहेसे बदन मैं छसंत नचोहँ नैन॥ २५॥ 


ै 


३७ ( २८९ ) 


ज्यों-ज्यों परसे छाल तन, त्यो-त्यों राखति गोह। 
नवछ बधू छाजन छलित इंदुबधू सो होइ॥ २६॥ रस० उ० नवोदा । 
नव वधू के संग में अद्दितो बात दिताति। 
तवाती साॉसनि के छगे छाती अति सियराति॥ २७॥ 
सूखति है वह सुंद्रो फनक-बेलि अभिरास। 
वाकी तपनि सिटे, जु रस बरसो घन घनश्यास ॥ २८॥ 
नंदठाल कहिये फटा छछ्यो अपूरब द्वार। 
गुन बिद्दीन किंसुकनि फो तिन संधि सुकुट सुधार ॥ २९॥ 
बिसारे बान सों चढो बटाठइ सारि। 
बचन सुधारस सींचिके वाहि जोब दे नारि॥३०॥ 
हनयो मोहिं उहि नैन सों, नैननि कियो अचेत। 
काढ़ि बहुरि विष आपनो ज्यों विपधर हर लेत॥ ३१॥ 
तेरी मुख समता फरी साहस करि निरसंक। 
धूरि परी अरबिंद मुख, चंदृहि लग्यो क्ंक॥ ३२॥ 
खेलत मार सिकार है डोरे पास समेत। 
नैन भृगन सों बाँधि के नैन मृगन गहि लेत॥ ३३॥ 
सृगपति जित्यो सुलंक सो, म्रगछच्छन मदु हास। 
मग सद जित्यों सुनैन सों, मृगमद्‌ जित्यो सुबास॥ ३४॥ 
छपाए अब नहीं, मैं पायो छखि अंक। 
नाहिन जु पै फर्लंक तो कैसे बदन ससंक॥ ३५॥ भर 
सठि कछा बिछासजुत बदन कछानिधि पेखि। 
दुतिया फी देखें फछा फो दुति याकी देखि॥ ३६॥ 
पावे ऐपन ओपनी, फहै कुरंटक फौन। 
सोनो सोनजुह्दों छह्ँ छलित देह ढुति सोन॥ ३७॥ 
तासें अनभसिष नेनता किए छारू बस ऐन। 
अनसिष नैन सुने नए निरखत अनसिष नैन॥ ३८ ॥ 
नारि नैन के न्तीर फो नीरधि बढ़े अपार। 
जारे जीन बियोग फी बड़वानठ फो झार॥ ३९॥ रराज। 
जातरूप रूपद्दि छखति यॉधत प्रभु सन ऐन। 
निपट निदहारे निठज्ञ ए छोनि इसारो नैन॥४०॥ 
रोस न फर जौ तजि चल्यो जानि अँगार गैंवार | 
छिदिपाकनि को मार में तैहों छाऊ सिंगार॥ ४१॥ 
कटा भयो सतिराम हिय, जो पहिरी नैंदछाल। 
छाछ सो पावै नहीं छाछ गुंज की माठ॥ ४२॥ 
गुन ओऔगुन को तनकऊ प्रभु नहिं. करत विचार। 
केतक कुसुमन आदरत इर सिर भरत कपार॥ ४३ [[छ० उ> अर्थोतरन्यास | 


( २९२ ) 


नैन मिली मन हूँ मिली, बातनि सिलो बनाइ। 
क्योँन ७.8 देह सा ही अं ॥ ८० ॥ 
छाज छुटी, गेह » सुख सो छुल्यो_ सनेद्द। 

सखि शो वा ० सा, रह्दी छूटिबें देह॥ ८१॥ 
दुरजन वे निंदित रहेँ, गुरुनन गारी देत। 
सहियत बोर कुबोढ ए, छाछ तिद्दारे देत॥ ८२॥ 
छगे छत के जार ए, रखो छसत इहि भोन। 

जानि कुहू-रजनो सनो कियो नखत-गन गौन॥ ८१॥ 
मेरे तन के रोम ए, मेरे नहों निदान । 

उठि आदर अगमन करें, करों कौन बिधि सान।॥ ८७४ [[रस० उ० म० नायिका | 
अनभिख छोचन बाढ के, यातें नंदकुमार | 

गईं सीच परसत पजरि बिरहानछ की झार ॥ ८५ रस० उ० जड़ता । 
- जलूद निफासी रेनि दिन, रहे नेन झरि छागि। 

बाढ़ति जाति बियोग_ फी विद्युत फी-सीं आगि॥ ८६॥ 
मोर नूत नूतन रहे, देखि घरें क्‍यों धीर। 

सनो सनोज मभमहीप के तीरनि भरे 'तुनीर॥ ८७॥ 
दिपै देह दीपति गयो दीप बयारि बुझाह। 

अंचछ ओट किए तऊ चढी नबेडी जाइ॥ ८८॥ 
ऐसे बोल्छ&, बोल बढि, जैसे याहि सुदात | 

बेलि नवेली फनक की झुकति तनक ही बात ॥ ८९॥ 
सारी छटकति पाट की, बिलछ्सति फुँदी लिलार। 

मसनो रुप-संदि बेँंघे सुंदर बंदनवार॥ ९०॥ 
पति आयो परदेस तें, हिय हुलसी अति बास। 

दृुक - इक कंचुक फियो 'करि कमनैती काम ॥ ९१ ॥र्स०उ० आगतपतिका | 
लाल तिदारे नेन सर अचिरज करत अचूक। 

बिन फंचुक छेदें करें छाती छेद छट्क॥ ९२॥ 
पिय के द्र॒पन में निरखि प्रतिबिंवित निज रूप । 

बाल लाछ मुख छखि भई रिस भरि भोंह अनूप॥९३॥ 
* और बार फहिये फहा, सुनिये नंदकुमार। 

बिरह आँच साँचे ,भए याके अंक आँगार॥ ९४॥ 
लक्ित लाइट की छटप-सी चढी जाति जहेँ नारि। 
विरह-अगिनि की झार ठहँ जारि जात श्षलोंकारि॥ ९५॥ 
जहाँ तहाँ रितुराज में फूले किशुक-जाढ | 

मानहु सान सतंग के: अंकुश-छोहू छाछ॥ ९६॥ 
बितें सिसिर रिवुरजनि के सधुर भ्रताप सुबेन। 

ज्ञाग्यों मेन सद्दीप सुनि पिक थंदिनि के बेन॥ ९७॥ 
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( २९३ ) 


होत दसगुनो अंकु हैः दिएँ एक ज्यों विंदु। 

दिए दिलोना यों बढ़ी आनन आभा इंढु॥९८॥ 

हूँ सोने की सटफ है, रही और गुन पागि। 

बिन छागे पीरहि फरे, रहे पीर उर छागि॥ ९९॥ 

सान जनावति सबनि फाँ, सनन मान फो ठाढ। 

बाल मनावन फों लखे छाऊः तिहारी बाट॥ १००॥ स्सराज उ० रूघुमान | 
नखतावलि नख, इंदु मुख, तल ढुति दीप अनूप । 

होति निसा नेंदलाल सन छखे तिहारो रूप॥ १०१॥ 

इतै-उते सचकित चिते चले डुलावति बाँह,। 

डीठि बचाहइ सखीन फी छिन इक निरखति छाँह ॥ १०२॥ 

साँज्ष समे वा छेछ फी छछनि फही नहिं जाइ। ४ 

बिन डर बन उरपाइ के लियो सोहि उर लछाइ॥ १०३ ॥ २० उ० क्रिया-चतुर ना० 
राति अँध्यारी झपझकि झुकि शैँठे ही भय भागि। 

ललित बाल मन मालती, रहो लाज उर छागि॥ १०४ ॥ 

हम सों तुम सों छाल इत नैननि द्वी को नेह । 

उत प्यारो के हगनि के सलिक सींचियत देह ॥ १०५॥ र० उ० प०खंडिता। , 
जैतवार यह सार सों अकस करो जिन चेत। 
भामिनि भोंह फरमान के गोसा ही गदहि छेते॥ १०६॥ 


सुधा मधुर तेरो अधर, सुन्दर सुमन सुगंध । क्> 
पीब जीव फो बंध यह, बंध जीव को बंध ॥ १०७ || २० ड० जा स्वा० 
पग जराह फो थूजरो, नथुनी सुकुत खुढार। ० 


घने घेर फो घाँघरो, घूँघरवारे वार॥ १०८ ॥ 
बंदन तिछफ लिलार में ऐसी मुख छबि होति। 
रूप भीन में जगमगे सनो दीप फी ज्योति॥ १०९॥ 
सन तें नैननि फो चली, नेननि ते मन फाज। . . 
दे दोपफ फो छाँह छो. बीच बिछानी छाज॥ ११० ॥ 
पीन पयोधर-भार यह धरें छीन फटि ऐन। 
छोटे मुख में छसत हैं बड़े-बड़े ए मैन॥ १११॥ 
तेरे मुख फी सधुरई जो चाखो चख चाहि। 
लछगत जलूज जं॑बीर-सो चंद घूक-सो ताहि॥ ११२॥ 
तेरी भुख छवयि लछखि छठे होत चंद ता तूल। 
कंद खाइ फे घूसिए ज्यों रूसे को फूछ॥ ११३॥ 
निज नोचे कों निरखि नित ऊँचे होत उरोज। 
यातें मुख के द्ोत हैं नीचे नैन-सरोज ॥ २१४॥ 
ज्यो-ज्यों इँते होत हैं उरज वाह के ऐन। 
सब सीतिन के होत हैं त्वोज्यों नीचे नैन॥११५॥ 


भार छाछ बेंदी दिए उठे प्रात अछ्सात। 

छोनी छाजनि गड़ि गई, “छखे छोग सुसकात ॥ ४४ ॥ 
जो तें पहिरे सुंदरो, सो ढुति अधिक उदोतु | ' 

तेरे सुबरन रूप तें रूपा सुबरन होतु॥ ४५॥ 
भजे अध्यारी रेनि में सयो सनोरथ काज। 

पूरे पूरव पून्‍्य तें पच्यो पराबन आज॥ ४६॥ 
निज बल के परिसान तुम 'तारे पतित बिसाल। ु 
कहा भयो जुनहों तरतु, तुम न खिस्माहु गुपाछ ॥ 8७ ॥ 
कर घरि कॉघे कंत के चले ,छटपटी चारढू। - 
थक्तित करति पिथिकनि सबमि थकित पंथ सें बाल ॥ ४८ ॥ 
लेकु न थाक्तत पंथ में, चलें ज़ु फोस हजार। 

चँंचछ लोइनि-दयनि पर भ्रणए जात असवार॥ ४९॥ 
ललित नाक नथुनी बनी चुनो रही छलछचाय। 
गज्ञसुकतनि के बिच परथो,-कहो कहाँ सन जाइ॥ ५०॥ 
झूठे हो ब्रज में छग्यो मोदि फर्क गुपालू। 

सपने हूँ कबहूँ हिए छगे न तुम नैंदलछाल || ५१ |रस० उ० मोहइत-हाव | 
चँदू-किरनि छगि बाठ तन उठे अंग अति जागि।: 

परसत कर दिनकर फिरनि, ज्यों दरपन में आगि।| ५२ ॥रस उत्प्रौद़ा-प्रोषित० | 
दसा सुने निज बाग फी छाछ मसानिहो झूठ । ' 

पावस-रितु' हूँ में .छखें' डाढ़े ठाढ़े ढू5॥५१॥ 

तरनि-किरनि झलमलित सुख, छाछी छढलित फपोछ | 

प्यास छगावति दृगनि सें प्यासी बाल असोछ ॥ ५४ ॥ 

छाऊरू तिहारे संग में खेले खेल बढलाइ। 

मूँदुत मेरे नैन 'हो करनि कपूर छगाइ।॥ ५७ |[रस० उ० अशातयौवना ! 
खेलत चोरसिहीचनी परे प्रेम पद्दिचानि। 

जानी प्रगटत परस तें तिय' छोचन पिय पानि॥ ५६॥ 

खेलत खेल सखीनि में उते धूरि अबगाहि। 

पलछक न लागत एक पर इहइते नाह् सुख चाहि॥ ५७॥ 

निडर॒बटोही वाट में ऊखनि केत उखारि। 

अरे गरीब गँवार ते, काद्टे फरत उज्ञारि॥ ५८॥ 

मेरे सिर कैसो छगे, यों .कहि बॉधी पाग। 

सुंदरि रति बिपरीति में प्रगग कियो अनुराग ॥ ५० ॥रस० उ० छीला-हाव। 
नहि सुहाइ परगोत है गोत आपनो पाइ। 

बिदा करी छुछ-कानि फो' नैननि नैेन बसाह॥ ६०॥ 

ग्रीषम हूँ रित्ु में भरो दुहँ कूछ पैरा । 

खारे ,जल की बहति हे ,नदी तिहारे गांड॥ ६१॥ 


( २९३ ) 


होत दसगुनो अंकु है दिएँ एक ज्यों विंदु। 
दिएँ दिलोना थों बढ़ी आनन आभा इंदु॥९८॥ 
हैँ सोने की सटक है, रही और गुन पागि। 
बिन छागे पीरहि फरे, रहै' पीर उर छागि॥ ९९॥ 
समान जनावति सबनि फों, सनन सान फो ठाट। 
बाल सनावन फों लखे छाल. तिहारी बाट॥ १००॥ रसराज उ० रुघुमान । 
नखतावलि नख, इंढु मुख, वन्ठ दुति दीप अनूप । 
होति निसा नैंदछाल सन छखे तिहारो रूप॥ १०१॥ 
इतै-उते सचकित चिंते चले डुलावति बाँह,। 
डीटि बचाइ सखीन फी छिन एक निरखति छाँह ॥ १०२॥ 
साँझ् समे वा छेछ फी छलठनि फही नहिं जाइ। वि 
बिन डर, बन डरपाइ के छियो मोहधि उर छाइ॥ १०३ ॥ २० उ० क्रिया-चतुर ना० 
राति अँध्यारी झझकि झुकि झूँठे ही भय भागि। 
ललित बाल मन मालती, रहो छाज उर छागि॥ १०४॥ 
हम सों तुम सों छा इत नैननि ही फो नेह । 
उत प्यारों के दृगनि के सलिल सींचियत देह ॥ १०५॥ र० उ० प०खंडिता। 
जैतवार यह भार सों अकस करो जिन चेत। 
भासिनि भोंह फस्रान के गोसा ही गदि छेत ॥ १०६॥ 
सुधा मधुर तेरों अधर, सुन्दर सुमन सुगंध । द> 
पीष जीव फौ बंध यह, बंध जीव को बंध ॥ १०७॥ २० 3० प्रौदा स्वा० 
पग॒ जराइ की गूजरों, नथुनी मसुकुत खुढार। न 
घने घेर फो घाँघरो, घँघरवारे बार॥ १०८ ॥ 
बंदन तिलक लिछार में ऐसी झुख छबि होति।' 
रूप भोन में जगमगे मनो दीप की ज्योति॥ १०९॥ 
भन तें नैननि फों चछी, नेननि ते मन फाज | हू 
है दीपक फो छाँह छों. बीच विछानी छाज॥ ११०॥ 
पीन पयोधर-भार यह धरें छीन फटि ऐस। 
छोटे मुख में छसत हैं बषड़े-बढ़े ए नेन॥ १११॥ 
तेरे सुख फी मधुर जो चाखी चख चाहि। 
लछ्गत जरूज जंबीर-सो चंद घूक-सोी ताहि॥ ११२॥ 
तेरी भुख छवि लखि छखे होत घंद ता चूल। 
फेद खाइ के चूसिए ज्यों रुसे को फूछ॥ ११३॥ 
निज नोचे कों निरखि नित ऊँचे होत उरोज। 
यातें मुख के होत हैं नीचे नैन-सरोज ॥ २१४॥ 
ज्यो-ज्यों उँने होत हैं उरज थाढू के ऐन। 
सब सौतिन के होत है स्वें-त्यों नोफे मैन ॥ ११५॥ 


( २९४२ ) 


नैन मिली सन हूँ मिली, बातनि सिली बनाह। 

क्योँ न हर देह सौ हलक का ॥ ८०॥ 
लाज छुटी, गेहों छुल्यो, सुख सो छुल्यो सनेद्द । 

सखि बे वा निठुर सा, रही छूटियें देह ॥ ८१॥ 
दुरजन थे निदित रहें, गुरुनन गारी देत। 
सहियत बोर कुबोढ ए, छाछ वतिद्दारे दवेत ॥ ८२४ 
छगे छत के जा ए, छखो छसत इृद्दि भोन। 

जानि कुह-रजनो मनो कियो नखत-गन गौन॥ ८३॥ 
मेरे तन के रोम ए, मेरे नहों निदान। 

उठि आदर अगमन करें, करों कौन बिधि सान।॥ ८४ ॥रस० उ० म० नायिका । 
अनभिख छोचन बार के, यातें नंदकुभार । 

गई सीच परसत पजञरि बिरहानल फी झार॥ ८५ ॥स्स० उ० जड़ता | 
जलूद निकासी रेनि दिन, रहे नेन झरि छागि। 

बाढ़ति जाति बियोग फी विद्युत फी-सीं आगि॥ ८६॥ 
मौर नूत नूतन रहे, देखि धरें क्यों घीर। 
सनो मनोज महीप के तीरनि भरे तुनीर॥ ८७॥ 
दिपै देह दीपति गयी दीप बयारि बुझाइ। 

अंचछ ओट किए तऊ चली नबेढी जाइ।॥ ८८॥ 
ऐसे बोल्छे., बोढ बलि, जैसे याहि सुद्दात | 

बेलि नवेदो फनक की झुकति तनक द्वी बाव॥ ८९॥ 
सारी छटकति पाठ की, बिलखति फुँदी छिलार,। 

भसनो रूप-मंदिर बैँघे सुंदर बंदनवार॥ ९०॥ 
पति आयो परदेस तें, हिय हुलढ्सी अति बास। 

दुक - टूक फंचुक फियो करि फसनैती कास ॥ ९१ |॥रस०उ० आगतपतिका ! 
छाल तिदारे नेन सर अचिरज फरत अचूक। 

बिन फंचुक छेदें फरें छाती छेद छटक॥ ९२॥ 
पिय के दरपन में निरखि श्रतिबिंबित “निज रूप | 

चाल छाछ मुख छखि भई रिस भरिं भोंह अनूप ॥९३॥ 
* और बाल फहिये फटद्दा, सुनिये नंदकुमार। 

बिरदह आँच सोचे भए याके अंक आअँगार॥ ९४॥ 
ललित छाइ फी छटप-सी पढ़ी जाति जहँँ भारि। 
विरह-अगिनि की झार तहीँ जारि जात झोंकारि ॥ ९५॥ 
जहाँ तहां रितुराज में फूछे किशुक-जाल | * 
सानहु सान सतंग के. अंकुश-छोहू छाढ॥९६॥ 
बितें सिसिर रितुरलनि के मधुर अताप सुबेन। 

ज्ञाग्यो मेन महोीप सुनि पिक बंदिनि के बेन॥ ९७॥ 
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छसत बूँद अँसुवानि के बरुनिनि छोर उदार। 
हगतुरंग झूलनि मनो, झछकत मुकत सुढार॥ १३४ ॥ 
मानहु में बिन भूपननि धरत्ति अधिक छवि अंग। 

मैन तरंगनि तें भए तरछ तुरंग सुरंग॥ १३५ ॥ 
ज्योज्यों छबि अधिकाति है नवर वाछ मुख-इंदु । 

त्यों-त्यों मुरकक्तन सौति को असछ बदन अरबिंदु ॥ १३६ ॥ 
अंजन जुत अँसुबानि की धार धसति जुग नैन। 

सनो डोर सखतूल के वबॉघे खंजन नैन ॥ १३७॥ 
बिंदु. उसत अंसुबानि के छा भए हृग फोर। 

देखें बिन पिय चंद-मुख चिनगी चुगत चकोर॥ १३८॥ 
सपने में छालन चछत छरूखि रोई अछुछाइ। 

जागत हूँ पिय हिय छगो, द्विलको वऊ न जाइ॥ १३५ ॥ 
पिय-आगस सुनि बाल तन बाढ़े हरख बिलास। 

प्रथम बूँद बारिद उठें, ज्यों बसुमती सुबास॥ १४० ॥ र० उ० आगतपतिव।। 
याके मन में जानियत, फोऊकू छग्यो सभाग। 

कहत गान बिन अरथ फो प्रगट अरथ अलुराग ॥ १४१ ॥ 
छाप वरोना-नखनि की सोचत , छगी कपोल। 

सनो मदन को मोहनी मूँगा माल अमोरू॥ १४२॥ 
मोकों तुम क्‍यों फहदति हो के शुपारू को नॉर्डें। ५9 
रिस सिस चेह गोविंद फो कहृति फिरे सब गाँउँ॥ १४३ ॥ 
नर नारो सब जपत हूँ घर-घर हरि को नॉठ। 

मेरे मुख घोखें कदत, परत गाज जन्नज गाँड॥ १४४॥ 
पगनि परे पिय पीठ पर परे नैन जरू दूटि। 

सींची सनो सनेह-रस, गयो सान मन छूटि॥ १४५॥ 
पगनतति परथो छखि प्रानपति, दियो मुगध-तिय रोह | 

फलल छल मन मलिनता ल्याए आअँसुबवा घोह॥ १४६ ॥ 
इंदु उपल उर बार फों फठिन मान में होत। 

देखे बिन केसे द्रवे तो मुख इंढु उदोत॥ १४७॥ 
भोंइ घोच तिल तनक-से सोहत सुखसा संचि। 

दियी डिठीना री्षि सो, सानहुँ बिरचि विरंचि ॥ १४८ ॥ 
चलछत छाछ के में कियो सजनी हियो पखान। 

फहा फरों दरकत नहीं भरें वियोग कृसान॥ १४५ ॥ 
पढ़ी रहे प्रतिदिन अटा, सखि सनेह सुख सोरि। 

छोचन पियत पियूप हैं, प्रेषि प्रान पिय पौरित॥ १५०॥ 
कहा छपावति मुगध-विय, वोलि चाहतुरों योल। 

कई देत अनुराग फो फीरति कलित फपोल ॥ १५९१ ॥ 
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जब-जब चढ़त अटठानि दिन चंदसुखी यह बास। 

तब-तब घर-घर धरत हैं. दीप बारि सब गास॥ ११६॥ 

छत परस्पर  हेर फें राधा नंदकिसोर। । 
सबमें वेई होत हैं चोर-मिहचनी चोर॥ ११७ ॥रस० उ० सँयोग० 
खंजन फमछ चकोर अछि जिते मोन सुग ऐन | .., 

क्यों न बड़ाई को हछहेँ तरुनि तिहारे नैन॥ ११८॥ 

अँसुबा बरुनी हैं चछठत जछ चादर के रूप। 

असल फपोलनि फो झलक झलकति दीप अनूप ॥ ११९॥ , 

कुच तें श्रम जलूघार चलि मिलो रुसावकि रंग। हे 
मनो मेरु के तरहटी भयो  खिताखित संग ॥ १२० |[रस० उ० मध्यमा० | 
सरदागम पिय्न-आगमन, जगी जोति सुख इंढु। 

अंग असछ पानिप भयो, फूके दृग अरबिदु॥ १२१॥ 

मो सन सुक लो उड़ि गयी, अब क्‍यों हूँ न पत्याह । 

बसि मोहन बनमाछ में रहो बनाउ बनाइ॥ १२२ ॥र्स० उ० ,अभिलाष,। 
बेंदी छलित मसूर की छसति सढोने भालढ। 

सनो इंदु के अंक में इंदु-कासिनी छाछ॒॥१२३॥ 

' 'फिरि-फिरि आवत द्वार तें झूठे-झुकि अछ्साति। 

लेति आगि तितनो बहू, जो बीचहीं बुझाति॥ १२४ ॥ 

अमल फर्देछुनि में अरुन झलकनि पीक अनूप। 

उठी भनो रबि-किरन सों आगि लपट के रूप॥ १२०॥ 

बार-बार वा »गेह सों बारिबारि के जाति। 

काहे तें बिन बात ही बाती आजु बुधझ्लाति॥ १२६॥ 

नीठि-नोठि आगे परे, पैगु परथों जनु फंद। 

को न होति गति मंद है लखि तेरी गति मंद। १२७॥ 

नैन जोरि सुख मोरि हँखि नेसुक नेह जनाह। 

आगि छेन आई, हियें मेरे - गई छगाइ॥ १२८ ॥रस० उ० उपपति 
सुबरन बेढि तमार सों घन सो दामिनि देह। 

दूँ राजति घनस्थाम सों राधे सरस सनेद्द॥ १२०॥ 

है साँचो केघों भयो मेरोई मति-भंग। 

आजु बदढि काहे गयो बद॒ुछि बसन तन रंग॥ १३०॥ 

सुरत अंत सुख असित हे भोर भएण निसि जागि। 

उर सोई छागी अज्यों, जो उर सोई छागि॥ १३१॥ 

दूनी झुख में छवि भई, बेसरि धरी उतारि। 

“हरि .के उर सोई छगी, फरति रसोई चारि॥ १३२॥ 

जब तें सिल्ति बरुनीनि सों अच्छिन की छवि अच्छ । 

जनु अवनीप अंग के ,तरर तुरंग सपच्छ॥ १३३॥ 
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निर्सि नियराति निहारियति इनफों मुख अरबिंदु। 

सखी एक यह देखियत तेरोई मुख इंदु॥ १७० ॥स्त० उ० मध्या० 
उजियारी मुख इंदु फो परी कुचनि उर आनि। 

कहा निहारति मुगध-तिय पुनि-पुनि चंदन जानि।॥ १७९१ |ल० 3० श्रांति 
दुबराई गिरि जातु है, कंकन फासिनि बाँद। 

उपदेस न ठद्दरात ज्यों दुरलन के उर माँह॥ १७२॥ 

मन दे सुनिए छाछ यह तनक तरुनि फी बात। 

अँसुवा उड़गन गिरत हैं, होत चहत उतपात ॥ १७३ ॥ देखो रसराज 
कहति आपु ही बेन हैं ऊख पियूष रसाढू। 

कित बोछति कोकिल अछी, पुनि-पुनि वूझ्ति बात ॥ १७४॥ 
बिनमें निस-दिन वसतु है तुम घन सुन्दर नाह। 

क्यों न चले तिय ह॒ग तितें बहुल बाद परबाह॥ १७५ ॥ 
जलूद स्थाम निज नाम यह करत कहा इत आपु। 

जा उर नेक बसो, करो ताही के तन तापु॥ १७६॥ 
दिस-द्सि बिगसित साछती निसि नियराति निहारि। 

ऐसे अतलु-अराम में अम-अम भोंर निवारि॥ १७७ ॥ 
नारि-नेन फो नीोर अंस तरुनी तीर उत्तग। 

बढ़त सरित परवार के गिरठ एक ही संग॥ १७८ ॥| 
वात सखिनि की सीख तें सान न जानति ठानि। 

पिय बिन अगमन भौन में बेठी भोंहनि तानि। १७९ ॥२० उ० मु संढिता 
परिकर पंकज के किए नेननि राज बिंठास। डे 

मेन मिन्न, संत्री सिरग, खंजन किए खबास॥ १८०॥ 

छाल जनायो में तुम्हें छागन चहत फलंक। 

चंद्र-मुखी घह चंद सों अब चितबत निरसंक॥ १८१ ॥ 

बढ़े हमारे दृ॒ग फहो, तुम कहि सकी सुमें न। 

पिय-मैननि भीतर सदा बसत तिहारे नैन॥ १८२ | 

आभा तरिवन छाल की परी फपोलनि आनि। 

कहा छपावति चतुर तिय फंत दंतछत जानि॥। १८३ ॥छ०उ० श्रां० स्त०उ०प० 
गहि फोसछता सरसता सोनो होह सुगंधु । 

तबहूँ फबहूँ होह सखि, तेरे तन फो वचंघु॥ १८४॥ 

दुख दीते हूँ सुजन जन छोड़त निज न सुदेस | 

अगरु डारियत आगि में, फरत सुवासित केस ॥ १८५ ॥ 

तू राखो फरि छाल है निज उपर में बनसाल। 

ते रास्यो करि छाल है. फंठसार फी छाछ॥ १८६ ॥ देखो रसराज 

जगे जोन्द फी जोति यों छपे जलद की छाँद्द । 

मनो छीरनिधि फी उठे छहूरि छहरि छिति माँह ॥ १८७ ॥ 
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बरसाइति बर को चहूँ, बहु बिधि पूजि बिसेखि। 

पूरत है. सनकाम फों फास तरोबर छेखि॥ १५२॥ 
सहज बात बूझत फछुक बिहसि नवाई ओब। 

तरुन हिये तरुनी दई नई लेह की नीच ॥ १५३ ॥। 
करति मनोरंथ बहु बहू दृगनि अन॑ंद उदोत। 

उठत सीतछायत सखी, सीतछ हीतछू होत ॥ १०४ ॥ 
दृशा दीन राधा भई, सुनिए नंदकिशोर । 

दीपसिखा छों देखियत बारि बयारि झकोर ॥ १०७॥ 
निसि-द्न निंदति नंद है, छिन-छिन सासु रिसाति । । 
प्रथथ भए सुत फो बहू अंकहि छलेति छज्ाति॥ १५६॥ 
कुसुम खेत फो खेद सब फहत तिहारो रूप। 

अँची लेत उसास तन, श्रम-जलरू-कलित अनूप ॥ १५७ ॥ 
बाँचत कुसुम कुसुंग फे रहें छागि अभिराम। 

कंटक छत छतियाँ छपै, क्‍यों न छपावति बाम ॥ १०८॥ 
जानति हों वा खेत सों आईं बोन छुसुंभ । 

कलित कंटकनि फायकुछ, कुसुम फलित कुच कुंस ॥ १५५९ ॥ 
जानति खेत कुसुंभ के तेरी प्रीति अमोछ। 

चुभत करनि फंटकनि तो, फत कटकित फपोछ ॥ १६० ॥ 
अब तेरो«&बसिबो इहाँ नाहिंन उचित मराहु। 

सफल सूखि पानिप गयो, भयो पंकसय ताढछ॥ १६१॥ 
तिय पग पिय ऑँगुरी परसि भो उर आर्नेद-खानि। 

कष्लो सु परि पिय पीठि पर सुधा-सीत अँसुवानि ॥ १६२॥ 
बिछुरत रोवत ढुहुनि की सखि यह बात छखे न। बे 
दुख अँसुवा पिय नैन में सुख अँसुवा तिय नेने ॥ १६३ ॥रसराज उ० मुदिता । 
पग॒ परिबो सुरि बेठियो, यहै तिहारे काज। - 
तुम्हें सनावन की नई, इहे मान फी छाज ॥ १६४ ॥ 

परसत द्वी याकी भई तन फर्दंब फी साछ। 

रक्षो कहा परि पगनि में क्‍यों न अंक भरि छाछ॒॥ १६५॥ 

नोछ नलिन दल सेज में परी सुतनु तबु देहा। 

छसे कसौटी मैं समनो तनक फनक' की रेह॥ १६६॥ 

मुख नीचे ऊँचे छसे तरुनि उरज उर माँह। 

सनो झुदित सन फोक जुग पाह फोक-नद छाँह ॥ १६७ ॥ 

पिय-अपराध अनेक निज आऑखिनि हूँ छखि पाइ। 

तिय इकंत हूँ फंत सों मानो करति छजाह॥| १६८ ॥|रस० उ० उत्तमा० । 
तो रसु रात्यो रेनि-दिन सुख-समुद्र के सोत। , ; 

याद्दी तें सौतीनि के ये अनखहु छत दोत ॥ १६९॥ 
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रात्यो दिन जागति रहे, अगिनि छगनि की सोहि। 

मो हिय सें तू बसतु है, आँच न पहुँचति तोहिं॥ २०६॥ 
चढन लगी अँखिया चपल, चलन लगी लखि छोह । 

तन जोबन आवन लग्यो समन भावन सन माँह ॥ २०७॥ 
बिन देखें दुख के चलें, देखें सुख के जाहि। 

कही छाल उन दहृगनि के आअँसुवा क्‍यों ठहराहि।॥ २०८ ॥ 
बरसाइति में सखिनि ६ृठि साजे अंग सिंगार | 

पछिले कंचन आभरन लगमि अग्रिन की झार॥ २०९॥ रसराज 3० अभ्रु 
डारि तिटद्दारे नेह में अगिनि छगमि की मैन। ' 
तलफति याके मान सें छाल सलछोने नेन॥ २१०॥ 
फौन चसत है. फौन में, योँ फछु कही परे न। 


. पिय नैननि तिय नैन हैं, तिय नैननि पिय नैन॥ २११॥ 


छाल बाल फो उर कठिन, उरजनि निपट फठोर। 

ताहि छेदि तीछन गई तेरी ईछन फोर ॥ २१२॥ 

बाल निहाल भई लखे छलित छाल भुख इंदु। 

सनु॒पियूष बरषा भई, नैननि झलके बिंठु॥ २१३ ॥२०3० वै०, ल०उ० गु० 
तिय हिय लो पहुँचे कही सीखि सखिनि की बात । 

बिरह आँच जरि जात है श्रीन समीपहिं जात ॥ २१४॥ 

भुज फुलेल छावत सखी फर चलाई सुसिक्याइ | 

गा गह्मयो उरोज तिय बिहँसी भोंह चढ़ाइ ॥ २१५ ॥स्त० उ० परिहास 
इंद्रजाल फेंदपे की कहे फहा सतिरास | 

आगि छपट बरपा करे, ताप धरे घनस्यास ॥ २१६ ॥देखो लल्तिललाम 
दुहँ अटारिनि से सखी, लखी अपूरब बात | 

उते इंदु मुरेश्ातु है, इते कंज कुम्दिलात ॥ २१७॥ 

जोबन में अँंखिया सखी, परी छाज के जेल। 

ढरिकाई के सौरियत चोरसिधचनी खेछ ॥ २१८ || लल्तिललाम उ० असं० 
राधिक के दंग खेछ में मूँदे नंदकुसार। 

फरनि छगी दंग फोर सों, भई छेद उर पार ॥ २१९॥ 

मैं मूँदवि हों खेल में तेरे छोचन चाढ। 

मेरे कर अति प्यार सों चूमत दें: नेंदुछाल॥ २२०॥ 

सुरभि लोभ जुत अलिनि सें सद्दत अधर का रंग । 

भनो तरनि-तनया सिद्ठो बानी गंग-तरंगा रर१ ए 

सेत बसन में यों लगे उधघरत गोरे गात। 

उड़े आगि ऊपर लगो ज्यों विभूति अबदात॥ २२२॥ 

रूप आह सँंदलाक के परि करि बहुरि छुटेी न। 

ज्जरीट सृग मोन-से अजवनितवनि के नैन॥ २२३ ॥[ह० उ० माछोर्मा 


( २९८ ) 


अभिनव जोबन जोति सों जगमग होत बिछास। 

तिय के तन पानिप बढ़े, पिय के नेननि प्यास || १८८ ॥२०उनमु०, छ० उ० तु० 
बासन फो पानिप घतल्यों तन पानिप की आस । 

मिटी पथिक की बदन तें, छगी दृगनि मैं प्यास॥ १८५॥ 

दिनिकर-तनया स्थाम जछ है घट भरे बनाह। 

ताके भर गरुए भए हरएँ घारति पाह॥ १९० ॥ 

चछत सुन्‍्यो परदेस को, हियरो रहो न ठोर। 

ले सालिनि सीतिहिं दियो नव रसाछ फो मौर॥ १९१ || रस०उ० परण“प्रप्रे० 
प्यो राख्यो परदेस तें फरासात अधिकाह | 

कनक कलस पानिप भरे, सशुन उरोज दिखाह॥ १९२ || र० 3० विशेषोक्ति 
सुन्यो भाहके, तें बहू, आयो बाभन फंत। 

कुसछ पूछिबे के मिसनि छीनो बोल इकंत ॥ १९३ [|स्स० उ० पर० आ० 
श्रस-जलू-कन झछफन लगे अछ्कनि कलित कपोढ | 

पलकनि रस छलछकन छगे, रठकन छोचन छोछ ॥ १९४ ॥ 

गौने फी चरचा चढें, दिएँ तहाँ चित बाल। 

अधमूँदी अँखियानि सों' गूँदी गूँदति माठ॥ १९५॥ 

सखी तिहारे नेह के होत घरदि घर घेर। 

पीतस तन पानिप परे, फेलि रहो चहुँ फेर ॥ १९६॥ 

दँन डा सन भाँवती, रति बिपरीत विचार। 

हे के सुरत मैं बिछियनि फो ' छनकार॥ १९७॥ 

कद्दति -साँच द सॉबती सेरे चित अति प्रीति। 

किए बिना विपरीति रति हिए न होति अ्रतीति ॥ १९८ ॥ 

दानबीर-रसख॒ के सखी, तेरे नैन-निकेत | 

दान समें मन-दान है, हँसि उछाह फकहि. देत ॥ १९०॥ 

रोस किए कैसो करे सखी तिहारे नैन। 

सहज मधुर सुसिक्यानि में हनत सानसनि ऐस || २००॥ 

चैचछता तो चखनि फी कही न जाइ बनाई । ! 

जिन्हें चाहि चँंचछ महा 'चितोौ अचछ डे जाइ॥ २०१॥ 

तेरे अंगनि छाल छवि मुख मर्यंक सुख माहिं। 

त्यों चकोर छखि छाछ के क्‍यों न बाल छछचाहिं॥ २०२॥ ' 

नंदुलाल के रूप पर रीझे परो एक बारि। स्‍ 
अधमूँदी अँखियनि दुई भूँदी प्रीति उघारि॥ २०३ ॥ रस० उ० प्रलक्षद्‌र 
फॉपनि तें किसछय जबे होहिं फलिन तें कौल। 
तबे चढछाई चढछन फी चरचा नायक नौछ ॥ २०४ ॥ रस ०उन्प्रौ० प्रण्ल० 
फासिनि दासिनि दमक-सो, बर॒नि कौन पे जाइ। | 
डीठि नहीं ठहराश्ये, डीठिन हो ठहराइ॥ २००॥ 


( ३०१ ) 


. तुम सों कीजे माल क्‍यों ब्रजनायक मन रंज। 
बात कहत यों बार के भरि आए हृग फंज ॥ २४२ || २० उ० म० ध० 
ढीडी बाहनि सों मिलो, बोढी कछू न बोल। 
सुन्दरि सान जनाइयो लियी प्रानपति मोर ॥ २४३ ॥ २० 3० प्रौ० धीरा 
आंवत उठि आदर कियो, बोले बोल रसाहढ।' 
बोह गहत नँदछाछ फे भए बार दृ॒ग लछाढ॥ २४४ || २० प्रौ० धीराधीरा 
वेनी शूँदत एक की नंदछाल चित छोछ। 
चूत प्यारी बाल के विह्सत गोल फपोछ ॥ २४५ ॥ २० 3० ज्येष्ठा कनिष्ठा० 
सनभावन सों ज्याह फी सुनी सछोनी बात। ' 
अँगिया में न उरोज अरु आनंद उर न समात ॥ २७६ || छ० उ० प्रहर्षण 
लखि' जेहेँ जज गाँव की सबे चतुर हैँ वारू। 
छतिया नख छतदोह जिन छेल-छवीले. छाछ ॥ २४७॥ 
भत्ो न केतक रूख यह सजनी गेह अरास। 

हु ० पा 

बसन फर्टे कंढक लगे निसि-दिन आठो जास ॥ २४८ ॥ रस० 3० सुरतगुप्ता 
जुपे द्वार में बसत तो पथिक जाइ जिन सोह। 
मेरी घर सूनो इहहाँ, चोरनि को डर होह।॥ २४९ ॥ 
प्रीषम रितु में देखि के बन में छगी दँँवारि। 
बड़ी अपूरव बात है, सन में जरति गँँवारि॥ २५० ॥ २० उ० न४ट० अनु० 
जरद भई तिय हरद्‌ रेंग, बाढ़े दरद्‌ अतूलछ। 
ढागे बीतन संग द्वी कुछुम-फूछ, हिय-सूलछ ॥ २५१ ॥ 
छरीं सपछव छाछ कर छखि तसाल की वालढ। 
मुरझानी हिय साल धरि फूल-साल-सी हाल ॥ २५२ || रस० उ० अनुसयना 
ल्सति गूज़री ऊजरी, विछसति छा इजार | 
हिए हजारनि के हरे बेठी वाढू बजार ॥ २५३ || रस० 3० गणिका 
कहत तिहारों रूप सखि, यह पेंड़े फो खेद। 
ऊँची लेत उसास है, फलित सकल तन स्वेद ॥ २५४ ।[रस० उ० अ०भन्यसंभोग 
छे आवति हों सेज इत तेरी प्रीति शुपाल। 
वात फद्दो अंकहि भरी, दुख न दोजिए छाछ ॥ २०० || रस० उ० विं० 
केसे लल्‍्याझऊँ हों इहोँ, है जित नंदफिसोर। 
दिन हूँ में मुखचंद को छखि ऊलचात चकोर ॥ २५६ || रस० उ० रूपग० 
औरनि के पाइनि दियो नाइनि जावक छाऊ। 
प्राभ पियारी रावरी, पेखति तुम्दें शुपारू ॥ २०७ ॥| रस० उ० प्रेम० 
पिय बियोग तिय दृ॒ग हलूघि जछ तरंग अधिकाइ। 
बरुनि सूल बेला परसि बहुरों बहुरि चिछाइ॥ २५८ ॥स्स० 3० मुग्धा ओपि० 
घन के हेत बिछासिनों रहे सवारे बेस। 
जो तिय के हिय में बसे,सो पिय बसे विदेस॥ २०५॥ रब० 3« गणिका० 


( ३०० ) 


जाके सीक ससान है, साँचे होत सुमिन्न। 

नेही च॑ंचछ चखनि फो चाही चंचछ चित्त ॥ २२४॥ 

खिन में प्रफुलित होत हैं, खिन में सुकुछित होत | 

इंदीबर अरबिंद से चछ सुख इंदु उदोत॥ २२५॥ 

ग्रीषम हूँ रबि तपत हूँ रहे जछद जनु झूसि। 

तपी दृगनि सीतछ करे गाँठ निकट फी भूसि॥२२६॥ 

पैन निवासी सों चलयो सन परदेस अनेह । 

छखति आजु अनभाँवतोी सपने नेननि गेह॥ २२७॥ 

आजुद्दि चल्‍यो बिदेस फों तजि, सनेह चितचोर। 

छखति भरे घर भाँवती, जमी घास चहूँ ओर ॥ २२८ ॥ 

परी दूबरी सेज्न भें सखी निहारहि नीठि। 

परसति नहीं डराति-सी, धरिबे के उर डीठि॥ २२९॥ 

छखति एकटक ' साँवरी मूरति फो मुख इंडु। 

रीध्ष भार अँखिया थकी, झलके श्रम-जलू-बिदु ॥ २३० ॥रस० और ललित० 
चछो छाछ वह बाग में, छखो अपूरब केलि। 

आलूवारू घन समय को 'भीषम रितु की बेछि॥ २३१ ॥छ० उ० रूप० 
फटा कहों वाकीं दसा, निठुर कही नहिं जाह। 

अंग अँगारनि को मिटे, रंग आँच अधिकाइ॥ २३२॥ 
बड़वानडैण्से जे छंगे, अछिनि फरत उपचार। 
मिल्त छगे घनस्यास उर ते अँग ज्यों घनसार ॥ २३३ ॥ 
गई छबीडी छूटि वह छल सों नेह जनाइ। 

कही फौन के ले छंछा, आए छाछ छलाइ ॥ २३४ ॥ 
पियराई तन मैं परी, पानिप .रहो न देह। 

राख्यो नंदकुँवार ने करि कुँवार को मेह ॥ २३५ | 
बॉधी दृग डोरानि सो, घेरी बरुनि समाज। 

गई तऊ नैनानि तें निकसि न्टी-सी छाज॥ २३६ ॥ 
छोक-छाज कुछकानि सो गरब फरो जिन बीर। 

ऐन मैन ब्रज़राज के नेन मैन के तीर॥ २३७॥ 
क्यों न फिरे सब जगत में करत दिगबिजे मार। 

जाके दुग सावंत सर कुबढय जीतनवार ॥ २३८ || रूट उ० परिकर 
नेह छुटे हूँ रावरो, यातें जीवति बाढ। 

चलत सहज हूँ गलिनि सें तमहिं बिछोफति छाढ ॥ २३९ ॥ 

केलि-भौन के देहरी फरी बार छबि नौर। 

काम फलित हिय फो छहे, छाज ललित दृग फौल ॥ २४० ॥ रसराज उ० मध्या 
निति उठि ऐसे रूप सों आवत हो बत्रजराज। 

सो तुम सों पिय रिस फरे, ताके हिएन लछाज ॥ २४१॥ 


१ 


। 


( ३०३ ) 


सजि सिंगार सेजहि चली घाल प्रानपति प्लान । 

चढ़त अटारी की सिद्दी भई कोस परिमान॥ २७८ ॥ रस० उ० प्री अमि० 
स्याम वसन में स्याम निसि, ढुरे न तिय की देह। ; 

पहुँचाई चहूँ ओर घिरि भौंर भीर पिय ग्रेह ॥ २७९ ||२०उ०प०क०तथाल०्उन्प्र० 
मलिन करी छवि जोन्द की, तन छवि सो बल जाँड । 

क्यों जेहे पिय पे सखी, छखि जेहे सब गॉड॥ २८० || रस० उ० प० शछा० 
जेठ भास की ठुपहरी, चढछी बार पिग्र-मौन। 

आगि लपट तीखन लछुवें भए सल्य के पौन॥ २८१ || रस० उ० दिवासि० 
नागरि सकल सिंगार फरि चढी प्रानपिय पास । 

बाढ़ि चढी विहसनि सनो सोभा सहज सुबास ॥ २८२ || रस० उ० गणिका० 
क्यों सहिद्े सुकुमारि वह पहिलो बिरह गशुपारू | 

जब वाके चित हिंत भयो, चलन लगे तब छाछ॥ २८३ ॥ रस० उमु० प्रवत्त्यर 
अबदीं ती मिलि माहि सखि, चछत आजु शनराज | 

अँछुवनि राखति रोकि तिय, जियहि निकासति छाज ॥ २८४ ॥ 

फूछी नागरि कमलिनों, उड़ि गए सित्र सलिंद। 

आयो सित्र विदेस तें, भयो सु दिन आतंद | २८५ || रसण्उ० ग० आगत० 
भरी भॉबरे साँवरे, रास रसिक रस जान। 

तिनहीं में सनु सँवतु है है बॉडर फो पान ॥ २८६ ॥[एस० उ० नायक 
चछत पीय परदेस कों, वरजि सकों नहिं तोहिं। ऐ> 

छे ऐलशी आभरन जो, जीवत पेहों मोहिं॥ २८७ ॥रस० उ० गणिका प्र० 
सजनी मेरो सन परथो सनसोहन के अँग। 

चटपटात छूटव न ज्यों पंजर परथो पतंग ॥ २८८ ॥ 

जा दिन ते गोनो भयो, आई बाल रसारूू। 

ता दिन तें बिरहिनि भई उर मोतिन की साठ ।॥ २८९ ॥रस० उ> पति० 
सपने हूँ मनभाँवतो करत नहीं अपराध |! 

मेरे मन हू में सखी, रही मान को साध ॥ २९० ॥र्स० उ० अनु« 
इच्छिन नाइक एक तुम्॒ नंदछाल ब्जचंद। 

फुछए ब्रज बनितानि के हग इंदीवर बूंद ॥ २९१ ॥रस० उ० दक्षिण० 
निठ्ज नेन कुलटानि के आइई बसे ब्जराज। 

हिए तिहारे तें सकछ भारि निकारी छाज॥ २०२ ॥रस० उ० घृष्ट० 
पियत रहो अधरानि फो रसु अति सघुर असोल। 

तातें मीठे कढ़त हैं छाल बदन के बोल ॥ २०३ [स्स० उ« दाठ० 
झछोचन पानिप ढिग सजी, रूट बंसो परवोन। 

सो सन वारविछासिनी फासु लियो मु सीन॥ २५९४ पएत० उ० चैशिक« 
यामें कौन सचान है. मोहनढछाल सुजञान। 

आपु करत अपराध हो, आपुद्दि प्रनि अभिमान॥ २९५ ॥[एस> उ> मानी९ 


श 


( ३०२ ) 


फीक फरो अनेक यह तजौ न दठेक शुपारू । 
निसि ओरनि के पग परो, दिन ओरनि के छाछ। | २६० || रस० उ० मध्या० 
फंत कहा सोंहनि करो, जानि परथो अब नेह। 

फह्यो, सो बिन दिए जान न पैहौ गेह॥ २६९ || रस० उ० गणिका ० 
आई गौने कारिह है, सोख्यों कहा सयान। 
अबहो तें रूसन लगी, अबहीं तें पछितान ॥ २६२ || रस० उ० मुग्धा कछ० 
जोरत सुनि सजनी बिपति, तोरत तपत समाज | ४ 
नेह कियो बिन फाज पुनि तेज कियो बिन्न काज || २६३ || रस० उ० परकीया० 
छख्यो न कंत सहेट में, छत नखत को राह । 
असल कमल सो बाल फो बदन गयो कुम्हिछाइ ॥ २६४ ||रस० उ० मुग्धा विप्र० 
तिय को सिलल्‍यो न प्रानपति, सजछ जलूद तन सैन | के 
सजल जलूद छखि के भए सजल जलूद-से नैन' ॥ २६५ ।|रस० उ० भध्या विप्र० 
विहँसि केलि-संदिर गई छख्यो न लजिय फो नाथ | 
सेन फरनि तें जल बलय गिरे एक ही साथ ॥ २६६ ॥रस० 3० प्रौढ़ा विप्र० 
साहस फरि कुंजनि गई, छख्यो न नंदकिसोर । 
दीपसिखा-सी थरहरी छगें बयारि झकोर ॥| २६७ |रस० उ० परकीया विप्र० 
कत न कंत आयो सखी, छाजनि बूझे सके न। हक 
नवछ बाल पलिका परी, पछक न छागत नैन।॥| २६८ || रस० उ० मुख्धाउत्क० 
पीड न आयो लोींद कों, भूँदे छोचन बालू। 
पलक उघारे पछक में आयो होइ न ढाल ॥ २६९ || रस० 3० प्रौद़ा० | 
कंत बाट छखि गेह को कहुंज देहली आइ। 
ऐहँँ पीव बिचारियो, नारि फेरि फिरि जाई || २७० ॥ रस० उ० प० उ० 
लखंत बाट पिय की तिया ऑँगरानी आँग भसोरि। 
पीढ़ि रही पलिका, सनो डारी सदन मसरोरि॥ २७१॥ 
डीठि बचाइ सखीनि की केलि-भौंन में जाइ। 
पौढ़ि परे पलिका पछक, पलक अंग अधिकाइ ॥ २७२ || रस० उ० मु० बासक० 
सब सिंगार मुन्दरि सजें बैठी सेज बिछाइ | 
भयो द्रोपदी को बसन, बासर नहिंन बिह्दाइ ॥ २७३ ॥ रस० उ० प्रौ०्बासक० 
सनभावन के सिलन के फरे सनोरथ नारि। 
धरे पौन के सामुद्देँ दिया भौन फो बारि॥ २७४ || रस० उ० प० बासक० 
पिय मिलाप के ददेत तिय सजे उछाह सिंगार। 
धंग॑ फसलछनि के द्वार में बाँध बंदनवार॥ २७५॥ रस० उ० बासक० 
अली चली नवलाहि ले पिय पे साज्ि सिंगार। ह 
तयों सतंग आँददार को लिएँ जात गैंड़ुदार | २७६ || रस० उ० मु० अमि० 
जोबन सद्‌ गज संद्‌ गति चढी बाछ पति-गेह। 
पगनि छाज् , आँदू परो, चढ़थो सहाबत नेह॥ २७७ || रस० ,उ० म० अमि* 


( ३०३ ) 


सजि सिंगार सेजद्दिि चछी बाल आनपति प्रान | 

चढत अटारी की सिद़ी भई फोस परिसान॥ २७८॥ स्स० उ> प्रीौ० अमि० 
स्थाम वसन में स्थाम निसि, हुरे न तिय की देह । | 

पहुँचाई चहुँ ओर घिरि भौंर भीर पिय गेह ॥ २७९ ||२०उ>्पन्‍कृण्तथाल०्उन्प्र० 
मलिन करो छबि जोन्ह फी, तन छवि सों वछ जाँउ । 

क्यों जेहे पिय पे सखी, छखि जैहे सब गाँठ॥ २८० || रस० उ० प० शल्ला० 
जेठ सास की टुपहरी, चढी बाल पिय्न-भौत | 

आगि लपट तीखन छुवें भए सलठय के पौन॥ २८१॥। रस० उ० दिवामि० 
नागरिं सकह सिंगार फरि चछी प्रानपिय पास । 

वबाढ़ि चली बिहसनि भनो सोभा सहज सुवास ॥ २८२ [| रस* उ० गणिका० 
क्यों सहिद्दे सुकुमारि वह पहिलो बिरह गशुपाकू | 

जब वाके चित हित भयो, चलन लगे तब लाल ॥ २८३ ॥ रस० उन्मु० प्रव्त्य 
अबद्दी तो मिलछि साद्दि सखि, चछत थआजु अज़राज | 

अँपुवनि राखति रोकि तिय, जियहि निकासति छाज़ ॥| २८४ ॥ 

फूछी नागरि फमलिनों, उड़ि गए सिन्र सलिंद। 

आयो मित्र विदेस तें, भयो सु दिन आनंद ॥ २८० || रस०्ठ० ग० आगत० 
भरी भाँवपरे सॉबरे, रास रसिक रस जान। 

तिनहीं में मनु भँवतु है है बॉडर को पान ॥ २८६ (रस० उ० नायक 
चलछत पीय परदेस को, बरजि सकों नहिं तोहि। क्र 

ले ऐद्यो आभरन जो, जीवत पैहो सोहिं।| २८७ ॥रख० उ० गणिका प्र० 
सजनी भेरो मन परयो सनमोहन के अंग। ' 

चटपटात छूटत नम ज्यों पंजर परथो पतंग॥ २८८ ॥ 

जा दिन ते गीनो भयो, आई बार रसाल। 

ता दिन तें बिरहिनि भई उर सोतिन की मार॥ २८९ |॥रस० उ० पति० 
सपने हैं मनभॉयतो करत नहीं अपराध। 

मेरे मन हू में सखो, रही समान को साध ॥ २९० [स्तर उ० अनु० 
दबच्छिन नाइक एक तुम नंदलारू ब्जचंद। 

फुछए ब्रज बलितानि के हग इंदोबर बूंद ॥ २०१ ॥रस० उ० दक्षिगर 
निहछज नैन कुछटानि के आइ बसे प्ज़राज। 

हिए ठिहारे तें सकछ मारि निकारी छाज॥ २०२ [स्स० उ> पृष्ट ० 
पियत रहो अघरानि फो रसु अति सधुर अमोल। 

ठदातें मोठे कदत हैं छारःू बदन के थोल॥ २०३ ॥रत० उ० शठ० 
लोचन पानिप ढिग सजी, ल्ट वंसो परवोतन। 

सो सन वबारविढासिनो फासु लियो महु मीन ॥ २०४ ॥एस० ४० वेशिक« 
यामें फौन सयान ऐ भमोहनछाल सुज्ञान। 

आपु करत अपराध हो, आपुद्धि पुनि अभिमान॥ रए०५ [सन उन मानी 


( ३०४ ) 


पिय मिछाप फो सुख खखी, फह्मो न जाइ अनूप | 

सौतुक तो सपनो भयो सपनो सौतुक ' रूप | २९६ ||रस० उ० स्वप्नदर्शन 
चित्रहु में साखि जाहि रूेखि होत अनंत अनंद। 

नैन कुबठयन सों कहें सो छखियो अजचंद ॥ २९७ ॥रस० उ० चि्रदर्शन 
बाकी सन छलीने छला, बोलो बोल रसाछ। 

झुकति तनक वह बात सें कनक बेलि वह बाल॥ २९८॥ 

सखी सलोनी देह में सजे सिंगार अनेक | ५ 
फजरारी जँखियानि में भूल्यो फाजर एक ॥ २९९ ॥रस० उ० मंड 
सरद्‌ चॉदनी में प्रकट होत न तिय के अंग। 

खुनत संजु मंजीर अब सखो न छोड़ति संग।| ३०० ||छ० उ० उन्मीलित 
सखी सरस रस केलि में आपुनि यों सुधि जाति | 

कंत संग हेमंत फी छिन-सी राति सिराति॥ ३०१॥ 

छाल विहारे बिरह तें माह मास फी राति। 

करि कपूर को फोच सो सखो समोपहि जाति॥ ३०२॥ 

कहा जनावति चातुरी, फहा चढ़ावति भोंह। 

अधनिकरे अखरानि सों सोहँ. कीजे सोंह ॥ ३०३ ॥रस० 3० स्वर-मंग 
लाल तिहारें नेक हों, नैन तिहारें तीर। 

वाके कंचुक फलछित कुच फॉपत जोध अधीर | ३०४ ॥ 

बाल रही डक निरखि, छाल बदन अरंतबिंदु। 

सियराई अंखियन परी, पियराई मुख इंदु॥ ३०५ ॥ रसराज 

पिय समीप फो सुख सखी, कहे देत ये बेन। 

अबू अद्छ निरबछ बचन, नवलर सुनोंदे नेन॥३०६॥ 

खादे फल आगे धरें सखी आनि भसुसिक्याह। 

पिय समीप, प्यारी पिया, रही सकुचि सिर नाइ ॥ ३०७ ॥ 

पिय आयो परदेश तें बहुते द्योस बिताइ। 

सखी उठाई पास तें होँठे द्वी जमुद्दाइ।। ३०८ ॥ रसराज उ० जुैमा 
पासे गर्भवती तिया सिथिर द्वाथ ढरकाइ। 

हसत छारू छोचन लखें, छोचन रही नवाह ॥ १०९ ॥ 

ध्यान फरत नेदलाठ को नए नेह में बाम। 

तनु बूडुत रैंग पीत मैं, मन बूड़त रैंग स्यास ॥ ३१० ॥ 

पिय आयो परदेस तें हिय में आयो प्रान। 

सिलत पिरहिनी के भयो छिन जनु जुग परिसान ॥ ३११॥ 

फद्दा भयो भेरी दितू, हो तुम सखी अनेक। 

सपने सिलवत नाथ के नींद आपनी एक॥ ३२१२५॥ “, 

फंप प्रसेद बढ़े-चढ़े भोंद मनो भव-चाप। 

अपने पिय सों ज़ानियत, सपले करति बिलछाप ॥ ३१३ ॥ 


३९ * ( ३०५ ) 


प्यारी की भुसिक्यानि-सी सरद-जोन्ह तू है. न। 

वह नैननि सीतऊ करे, तूँ कृत जारति नेन॥ ३१४ ॥ 

अलो चली फहु कौन पै, बड़े कीन के भाग। 

उल्टयो कंचुक कुचन पर फहेँ देव अनुराग ॥ ३१५॥ २० 3० विश्रम-हाव 

सकुचि न रहिये साँवरे, सुनि गरबीके बोल। 

चढ़ति भोंह थिकसत नयन, विहसत गोल कपोल || ३१६ || र० ड० किल० हाव 

सन भाँवन की भाँवती भेंटति रस उतकेठ। 

बाँही छुटे न फंठ तें, नाँदीं छुटे न फंठ॥ ३१७ ॥ रसराज | 

विरी अधर, अंजन नयन, मिद्दिदी पण अरु पानि। 

तन कंचन के आभरन नीठि परति पहिचानि॥ ३१८ ॥ र्सराज उ० ललिल- 
हाव तथा छल्तिललाम 3० अनुगुन 

कहा फाज कुलकानि सों, छोक-छाज किन जाहं। 

कुंजविहारी कुंज में, फहेँ मिर्के मुसिकाइ ॥ ३१९॥ रासराज उ० चिता 

लखी अपूरव बार मैं, वाकी दसा वनाहइ। 

हियरें है सुधि रावरी, हियरो गयो हिराइ॥ ३२० || छ* उ० विशेष 

सरद-चंद फी चाँदिनी, जारि डार किन मोहि। 

वा मुख फी मुसिक्यानि-सी क्‍यों हूँ कहों न तोहि॥ ३२१ ॥ र० उ० गुण-कथन 

मोहिं रसार फी संजरी, क्‍यों न करी करतार | 

सुन्दर स्रौन समीप जौ, राखे नन्द-कुमार ॥ ३२२॥ 43 

विकल लछालफो बाहर हूँ क्‍योंन बिलोकति आनि | 

बोलि फोकिलनि सों फहै, बोल तिहारे जानि॥ ३२३ ॥रसराज उ० प्रला०। 

सुरस ओज सो साह सुत सिवा सूर सिरदार। 

सरद-चन्द आतप कियो सुचि आतप इक बार॥ इशे२४॥ 

पिसुन बचन सज्जन चिते सके न फोरि न फारि। 

फहा करे छूगि तोय में तुपक तीर तरवबारि॥ ३२५ || छूलि० 3० प्रति० 

निहर्चे नखत निहारियत नथुनो झुकत प्रकास। 

केसे फरि पाने फट्दी, नीचन नाक-निवास ॥ ३२६॥ 

खेत निहारों धान को, यों घूझति सुसिक्याइ। 

यही हमारे पिय कहो सघन ज्यारि दरसाह॥ ३२७॥ रसराज उ० वचन 

राखे भरि दुपहर सखी सघन छोद में गोह। 

फहे घाम फौ कार फो, ज्वार खेत जुन दोइ ॥ ३२८ ॥ 

हू कमान फटाछ सर, समर-भूमि बिचल्े न। 

डाज तजे हूँ हुहुँने के सजल सुभट-से नैन॥ ३२९॥ लल्ि० 3० पूर्णोपमा 

अरुन बसन निकरी पहरि पावस में छवरिखानि। 

ईैंद्र गोप-सी गोपिफा, गोप इंदु छखि आनि।॥ ३३० ॥ 


( ३०४ ) 


पिय मिलाप फो सुख सखी, फह्मो न जाइ अनूप | 

सौतुक तो सपनो भ्यो सपनो सोतुक' रूप ॥ २९६ ॥|स्स० उ० ख्प्मदशन 
चित्रहु में सखि जाहि छखि होत अनंत अनंद। 

तैन कुबछयन सों कहेँ सो छऊूखिबो त्रजचंद ॥ २९७ ॥रस० 3० चित्रद्शन 
वाको मन छलीने छलका, बोलो बोल रसाल। 

झुकति तनक वह वात सें फनक वेलि वह बाल ॥ २९८ ॥ 

सखी सलोती देह में सजे सिंगार अनेक । 

फजरारी आअँखियानि में भूल्यों फाजर एक ॥ २९९ ||रस० उ० मंडन 
सरद चाँदनी सें प्रकट होत न तिय के अंँग। 

सुनत भंजु संजीर अब सखो न छोड़ति संग ॥| ३०० |[ढ० 3० उन्मीलित 
सखी सरस रस केलि में आपुनि थों सुधि ज्ञाति | 

कंत संग हेसंत फी छिन-सोी राति सिराति॥ ३०१॥ 

लाल तिहारे बिरह तें माह मास फी राति। 

करि फपूर फो फोच सो सखो समोपहि जाति ।॥| ३०२॥ 

कहा जनावति चातुरी, फहा चढ़ावति भौंह। 5 
अधनिकरे. अखरानि सों सोहँ कोजे सौध ॥ ३०३ ॥रस० उ० स्वर-भंग 
छाल तिहारें लेक हों, नेन तिहारें तीर। 

वाके कंचुक कछित कुच फॉपत जोध अधीर ॥ ३०४ ॥ 

वाल रही ककुडदक निरखि, छाल बदन अरबिदु। 

सियराई अंखियन परी, पियराई सुख इंदु॥ ३०५ ॥ रसराज 

पिय ससीप को सुख सखी, कहें देत ये बेन। 

अबल अन्न निरवछ बचन, नव सुनोंदे मैन ॥ ३०६॥ 

खादे फछ आगे घरें सखी आनि सुसिक्याह। 

पिय समीप, प्यारो पिया, रही सकुचि सिर नाह ॥ ३०७ ॥ 

पिय आयो परदेश तें बहुते द्योस बिताइ। . , 

सखी उठाई पास तें छठे ही जसुद्दाइ। ३०८ ॥ रसराज 3० जैमा 
पासे गर्भवती तिया सिथिरू हाथ ढरकाह। 

हसत छाल लोचन छ्खें, छोचन रही नवाह ॥ ३०९ ॥ 

ध्यान फरत नेंदुलठाछ फी नए नेह में बास। 

तनु बूड़त रैंग पीत में, मन बृड़त रैंग स्थास॥३१०॥ 

पिय आयो परदेस तें हिय में आयो प्रान। 

मिलत विरहिनी के भयो छिन जलु जुग परिमान ॥ ३११ ॥ 

फदा भयो मेरी हितू, दो तुम सखी अनेक । 

सपने मिलवत नाथ के नींद आपनी एक॥ ३१२॥ 

फंप प्रसेद बढ़े-चढ़े भी मनो भव-चाप। 

अपने पिय सों जानियत, सपने फरति बिलाप ॥ ३१३ ॥ 


( ३०७ ) 


लठित मंद कल हंस गति, भधुरमंद मुसिक्याति। 
चली सारदा विसद रुचि सरद चाँदनी राति॥ ३४९॥ 
में जानी ही मिलन तें सिटिहैँ तन संताप। 
अब सजनी दूनो चढ़थो दतक सनोजहिं दाप॥ ३५०॥ 
साँच मदनजित आजु तुम रंजन रसिक रसाल। 
अनछ ज्वाल दह॒ग देखियत, ढाल-छाल रुचि भाठ॥ ३५१॥ 
पाइनि प्रेम जनाह जिन परिये नंदकुमार। 
अनढ छाल पग लगति है जावक छीक लिलार ॥ ३५२॥ _ 
रोस-भरी अँखियानि लखि लोगनि में अनखाह। 
हँसिय घात लपटाइ के एक रूप है जाइ॥ ३०३॥ 
प्रीति द्वे्त ्विजराज की फछा फलप कफरि चित्र। 
जगत लोकबंदित उद्ित, बढ़त मित्र जो मिन्न॥ ३०४ ॥ 
अँखियनि उर्मेंग अनंग फो, छुवत अंग अनखाह। 
प्रीतम तन तावति तरुनि छाई लगनि फो छाइ॥ ३५५ ॥ 
द्नि-द्न दुगुन बढ़े न क्यों लगनि-अगिनि की झार। 
उनै-उते हग दुहुनि के बरसत नेह अपार॥ ३५६॥ 
लिखत वालनख भूमि तन रूखत छाल मुसिक्यानि। 
लाज छुटी निसी-जानियति छाज भरी ऑअँखियानि॥ ३५७॥ 
चंचलनिसि उद्‌ बसि रहो फरनि श्राप्त वसि राज । ड> 
अरबिंदनि पै इंदिरा सुंदर नैननि छाज ॥ ३५८ || ल० उ० टीपक 
घटत-बढ़त बढ़ि जाइ पुनि, घटत-घटत घटि जाह। 
नाह रावरे नेह-बि४धु मंडल जितो बनाई ॥ ३०९॥ 
तलफत घाइमि जीव फों कौन जियाबत आनि। 
जो न होति उन हृगनि में सुधा सधुर मुसिकानि॥ ३६० ॥ 
सोइ संग सुख, जागि दुख, लद्दि समुझी निरधार। 
छोन पुन्य सुरकोक तें छेत अवनि अवतार ॥ ३६१ || छलि० उ० स्मरण 
तनु आगें फो चलतु है, मन चाहो मग छीन। 
सलिल सोत में ज्यों चपू चलत चढ़ाझऊ मीन ॥ ३२६२॥ 
प्रतिबिधित तो बिंब में भूतल भयो कलंक। 
निज निरमलता दोप यह, सन में सानि सर्यंक ॥| ३६३ || छलि० उ० छेस 
हिं पुरान नव द्वे पढ़े, जिहिंजानो यह बात। 
पुरान सो नव सदा, नव पुरान है जात॥ ३६४ ॥ 
सपने में सपनी समुझि होत ,दूरि ज्यों संक। 
संक छोड़ि संसार फो रहो जानि निरसंक॥ ३६५ ॥ 
तिय हिय आेंद घढ़त हूँ, पर न प्रानपिय पेखि। 
पिन देखत फो दुख परे, दीन दृगनि में 'देखि॥ ३६६॥ 


( ३०६ ) 


अति सुढार अति हीं बड़े पानिपष भरे अनूप । 

नाक सुकत नैनानि सों होड़ परी यह रूप॥ ३३१ ॥ 

कफियो ओर फो सब फछू सान आपनो छेह। 

क्यों न छहै संताप जो, भार आप सिर देई॥ ३३१२॥ 

लछोने तो अँखियानि उन, औ सुसिक्यानि रसाल। 

तुहँ छा छोचननि की छेहि छाछसा बाल॥ ३३३॥ 

सखी तिहारे दृगनि की सधुर मंद सुसिक्यानि। 

बसति रहे निसि द्योस हूँ अब उनकी अँखियानि ॥ ३३४ | छलि० उ० पर्याय | 
रूप सदन मिल्ति तन बसन रदून रुचिर रुचि होति। 

दामिनि में बिधु बिब जन्ु, बिधु में दासिनि जोति ॥ ३३५॥ 

मो जोवबन दूँ फहतु है, त्रज जीवन दूँ पीड। 

जुपै जीय बिन जियत, तोधिग जीवन यह जीउ ॥ ३३६ ॥ 

प्रान निवासी तोहि तजि कब फो कियो उज्जार। 

तू अजहू छों बसतु है, आन कहा सुबिचार ॥ ३३७॥ 

तुरत डीठि लछंगि जाश्गी, हों बिलखी अति आनि। 

अनखन वेके फीजिये अनखन भरि अँखियानि॥ ३३८ | 

बविषमय किधों पियूषमय तेरीं मदु मुसिक्यानि। 

यहे भूरछित करति है, थहै जिवाबति आनि॥ ३३९:॥ 

निज फ्छ५ सेवर्क समुझि फरि फरि उर तें रिस दूरि। ' 

तेरी मद भुसिक्यानि है मेरी जीवन मूरि॥३४०॥ 

छा अमोलक छालचीं, फरत फोीटि मनुहारि। 

संदिर आवत इंदिरा दे न कफिवार गँवारि॥ ३४१॥ 

तरू छ्वे रक्षो फरार फो, अब करि कहा फरार। 

उर धरि नंदकुमार को, चरन फमल सुकुमार ॥ ३४२॥ 

अरुन बरन बरनिन परे, असछ अधर दल माँझ | े 

केघों फूछी दुपहरी, कैधों फूछठो साँझ ॥| ३४३ ॥ छ० उ० संदेह 
बाल बदन प्रतिविंब बिधु बिंब रहो तिहिं संग। 

उयो रहत अब रेनि-दिन, तपन तपाबत अंग॥ ३४४ || छ० उ० हेतु अप० 
प्रगटट दरप कंदरप फो तेरो अंग अनूप। 

सती छियो नँदनंद जित सुंदर स्थाम सरूप॥ ३४५ ॥ ल० उ० पर्यायोक्ति 
रोमावछी कृपान सों मारथो सिचहि सनोज | 

ताके भए स्वरूप है सोहत बाल उरोज ॥ ३४६॥ 

कुंद न पावत रदून रुचि, कुंदन अंग भ्रकाश। 

चंद मन पावत बदन छबि, चंदन अंग सुबास ॥ ३४७ ॥ 

रूप रासि वह लच्छ की तुछा चढ़ी वह बाल । 

तऊ न पावति रापरो मिलन असोलिक छाहू॥ ३४८॥ - 


न्भ्पे 


( ३०९ ) 


करबर पर गिरिबर धंरे छलित छाल लछचाह। 

जाके चितवन चखनि कुच, सो सकुचित मुसिक्याइ ॥ ३८५ ॥ 

हारे बरपत बारि अरू तन दीपति अभिराम। 

निदरे सब घनस्याम तूँ भॉति-भाँति घनस्याम ॥ ३८६॥ 

छाती कुच कुंकुमनि फो छाप करि जिहिं घाल। 

ताकी डर मन में नहीं, मिलत मोहि नेंद्छाल॥ ३८७॥ 

नेन-मीन वह बाल के छाज-जाल परि आनि। 

पियत रहत तो बदन फो सुधा मधुर सुसिक्यानि॥ १८८ ॥ 

मेरे दृग बारिद बृथा बरसत बारि श्रबाह। 

' उठत न अंकुर नेह फो तो उर असर माँहद ॥ ३८९॥ छलि० उ० अवज्ञा 
राधा चरन सरोज नख इंद्र किए ब्रजचन्द्‌ | 

मोर मुकुट चंद्रकनि तूँ चख चकोर आनंद ॥ ३९० ॥ 

सुखद साधुजन को सदा गजसुख दानि उदार। 

सेवनीय. सब जगत कौ जग मरा बाप कुमार ॥ ३९१ || ललिति० मंगलाचरण 
सदरव सत्त सिलिंद गन गान सुद्ति गननाथ। 

सुमिरत कबि मतिराम के सिद्धि-रिद्धनिधि हाथ ॥ ३९२ ॥ छुलित० उ० वंदना 
अज्ज ललित सित रंग पट, अद्लराग अवतंस। 

हंसबाहिनी  फीजिये बाइन मेरो हंस ॥ ३९३ ॥ 

जप नैन कमलनि बथा चितवत बासर चाहि। ४ 

हृदय कमल में द्वेरि ले कमलूमुखी कमलाहि॥ ३९४॥ 

अज ठकुराशइनि राधिका, ठाकुर किए अकास। 

ते मन मोहन हरि भरण अब दासी के दास॥ ३९५॥ 

पियत अधर यों देति हैं कर फम्लनि की सारु | 

ढगति स्वादु के सिंधु में समिरचि किरच लो चारु॥ ३९६॥ 

पियत अधर तू देति है. कर कमछमि की सारु। 

होत पंच ऑँगुरी छगें सबरू पंचसर ,मारु ॥ ३९७॥ 

फरति केलि अति प्रेम सों पे प्रेम सद नैन। 

अंबर में घंचछ छसें खंजरीट से नैन ॥ ३९८ ॥। 

प्राननाथ परदेस फों चढिये समो विचारि। 

स्याम नैन-घन बाल के घरसन ढछागे वारि॥ ३९९॥ 

सरद-चाँदनी में बिकव विस सालती ऊुंज। 

जगत जोतिसय सैन के सनो छुजस के पुंज॥ ४०० ॥ 

कोमल फमलतनि सों कहे तिन्‍्हें न नेक सयान। 

होत पार छागत हिएँ नैन मेन के वान ॥ ४०१ ॥ हुलि० उ० परनस्ता० 
ओठ खंडिबे फो अरथो मुख सुबास रस रत्त। 

स्यास॒ रूप भेंदलाल अति, नहिं अलि अलि उनमप्त ॥ ४०२ ॥ छलित० 3० छेफ़ा० 


( ३०८ ) 


लिखति अवनितलरू चरन से बिहसत बिसमछ फपोछ। 
अधघनिकरे मुख इंदु तें अम्ृत-बिंढु ते बोल॥ २३६७॥ 
उसगी उर आनंद की लहरि छहरि हृग राह। 

बूड़ी छाज-जहाज को नेह-नीर-निधि माह॥ ३े६८॥ 
हों मन मोहन के रूखति, हों न आपुनी बाउ। 

फरत नेन सनँदलाल के हँसत दवेरि उर गाउड॥ ३६९॥ 
बसत रहत मतिरास निसि, द्योस काम अमिराम | 

इंदीवर छबि दृगनि में इंदीवर छवि स्थाम ॥ ३७०॥ 
ज्वलित ज्वाल-सी जोन्ह इह डारति अड्ग उलीचि। 

भई पियूष सरीच को मसोकों सरिचि मरीचि॥ ३७१॥ 
लोक प्रसून पराग तें छखत पिंजरनि श्रृंग। 

भए चँबेली के बिरह पीत रंग सब अज्भ॥ ३७२॥ 
सानत छाज लगाम नहिं, नेकन गहत मरोर। 

होत तोहि छखि बाछ के हदृग तुरंग मुँहजोर ॥ २७३२ || छलि० उ० (० वि० 
सघन स्थास कफादंबिनी राख्यो रोकि अकास। 

अति संकट पावत नहीं ज्ञिय हिय में अवकास ॥ ३७४॥ 
हिंएँ बसत, मुख हसत हो; हमकफी फरत निहाल। 
घट-घटब्यापी तअह्म तुम अगट भ्रण. नैंदछाछ॥ ३७५० ॥ 
बरनत _ साँच असंग के, तुम्कों बेद्‌ गुपाछू। 

हिए हपीरे बसत हो, पीर न पावत छाऊ॥ ३७६ ॥ 
चढ़े उरोज् पहार ए, उर उनके अठिलाहिं | 

तो तन नित छाढी चढ़े, छलित छाछ पियराहिं।॥ ३७७ ॥ 
कुच कठोर पाषान तें, क्‍यों न करें उर पीर। 

बड़े नरम जग नैन कत, दहोत विषम बिष-तीर ॥ ३७८ ॥| 
सखी तिहारी साँच यह दीपसिखी-सी देह। 

दिन दीपति पियराति है, अधिक राति रति नेह॥ ३७९ ॥ 
द्रपन में निज रूप छखि नैननि मोद उसंग। 

पिय मुख पिय बसकफरन फो बढ़यो गरब फो रंग ॥ ३८० ॥ 
निज पाइनि बलि आह के तो घर बाइनि देह। 

जाति बाल निज गेह कें उर उछाह दग सेह॥ ३८१॥ 
तो तन सुबरन बरन है, कुटिल स्याम मन माँह। ह 
सखि सनेद्द केसे रहे, छुबन न पैयत छोॉह ॥ ३८२॥ 
तिय हिय में पिय इंदु मुख निसि-द्न करत प्रकास। 

सीखी सखिनि की छॉह छों नेक न पावति बास ॥। १३८३ || 
नेक ओट करि गिरि धरो छसत सकंप गुबिंद। 

ब्रज बोरत अब इंद्र ढों यह तेरो सुख-इंदु॥ ३८४ ॥ 


(३११ ) 


जिनमें अतुल विलोकिये पानिप पारावार। 

उमड़ि चछत मित हृगनि भरि तो मुख रूप अपार॥ ४२१ ॥ छलि० उ० अधिक- 
मन जद्यपि अनुरूप है, तऊ न छूटति संक। 

दृटि परे जिन भार. तें निपट , पातरी लंक॥ ४२२ ॥ ललि० उ० अब्प 
जुपै सखी, ज्रज गाँठ मैं घर-घर सहज चवाउ। 

तो हरि-मुख छखि देति किन नेनि चकोरनि चाठ॥ ४२३ || छ० उ० द्वि० व्या० 
कनक-वेलि में फोकनद, तामें स्थास सरोज। 

तिनमें मृदु मुसिक्यानि है, तामें मुदित मनोज ॥ ४२४ ॥ छलिग्त उ० मालछा० 
मो मन मेरी बुद्धि छे फरि हरि को अनुकूल । 

ले त्रिठोक फी साहिबी दे धतूर को फूछ ॥ ४२५ || छलित० 3० परि० 
फिरि-फिरि आवति जाति चछि अँगरानि मुसिक्याति । 

वाल छाल फौ ललित मुख ्खि लज्ञाति छछचाति ॥ ४२६ || छलि० उ० का दी० 
तो मुख छबि सो हारि जग भयो फरलंक समेत | 

सरस इंदु अरबिंदमुखि, अरबिंदनि दुख देत॥ ४२७ || छलि० 3० प्रत्यनीक 
मधुप भोदह मोहन तज्यो यह स्थामनि फी रीति। 

फरो आपनो फराज को, तुम्हेँ जाति सी प्रीति ॥ ४२८॥ ललि० उ० विक० 
गंग नीर बिधु रुचि झलक, फहु मुसिक्यानि उदोति | हे 
फनक-भौन के दीप छा जगसगाति तन-जोति ॥ ४२९॥ छल्ि० उ० प्रौदोक्ति 
खल बचनन फो भधुरई चाखि साँप निज स्नौन। क्छ 
रोस-रोम पुछकित भए, फहत मोद गहि सौन॥ ४३० ।| छलित० उ० मिथ्या० 
मेरी सिख सीखे न सखि, भोसों उठे रिसाह। 

सोयो चाहति नींद भरि अंग ऑँगार बिछाइ॥ ४३१ ॥| लछलित० उ० ललित 
हरि की सुधि फों राधिका चछी अकेली भौन। 

हँसत बीच हीं सिलि गए बरवस के सुख फोन || ४३२ ॥| लल्ति० 3० प्रहर्षण 
मंत्रिनि के बस जो नृपति, सो न लहतु सुख साज | ह 
भनहिं बाॉँघि दह॒ग देत हम सन कुमार को राज ॥ ४३३ ॥| छल्ति० 3० उल्लास 
दृधि छिनाइ मोहन लियो सखो सघन बन ठौर। 

बड़ो लाभ मन में गनों, जीन कियो कछु और ॥ ४३४ ॥ छलिति० उ० उछास 
कफट्दा भयो तजि जात है सलिन मधुप ढुख मानि | 

सुबरन बरन सुबास जुत चंपक रहे न द्वानि॥ ४३०॥ ललित" उ० अवज्ञा 
देह दोप दोपति दिपै बदन चंद फो ज्योति। 

दामिनि दुति भुसिक्यानि मद सुख फी खानि उदोति ॥ ४३६ | छलिति० 3० मुद्रा 
मुकत-हार हरि के हिय मरकत सनिमय होति। 

पुनि पावत रुचि राधिका मुख मुसकक्‍्यानि उदोति॥ ४३७ ॥| लल्ित० 3० प्ररव॑रूप 
बदन चंद फी चॉदनी, देह दीप फो जोति। 

राति बितें हूँ लाल वह भौन राति-सी द्दोति॥ ४३८॥ लल्ति० 3० पूर्वरूप 


धर 


( ३१० ) 


मूढ इंहु-अरबिदु में कहत सुधा सधु बास। 

तो झुख मंजुल अधर में तिनको प्रगट प्रकास || ४०३ || छलित० उ० सापह० 

ओरे कछु चितवनि चलनि, औरे मृदु सुसकानि। 

ओऔरे फछु सुख देत हैं, सके न बेन बखानि। ४०४ || लछलित० भेदकातिश० 

जो निसि-द्न सेवन करे, अरू जो फरे विरोध । 

तिन्हें परसपद्‌ देत प्रभु, फद्दो फौन यह बोध ॥| ४०५ || छलछित० त॒ुल्य यो० «» 

छखो छाऊछ तुमकों लखे ए बिलास सरसात। 

बिहसत ललित फपोल हैं, सघुर नेन सुसिक्यात || ४०६॥ छलित० उ० शब्दा० 

पगी प्रेम नैँंदछार के, दमें न भावत जोग। 

मधुप राजपद्‌ पाह के भोख न माँगत छोग || ४०७ || छलित० उ० दृष्टांत 

सधुप त्रिभंगी हम तज़ी, प्रगट परम करि प्रीति। 

प्रगट करी सम जगत में फट्ट कुटिकनि फी रोति ॥ ४०८ ॥ छलित० उ० निदशना 

हरिम्ृुख छखि छोचन सखी, सुख में फरति बिनोद। 

प्रगट करत कुबलयनि को चंद्रोदय तें मोद ॥ ४०९॥ 

बिषयनि तें निरबेदबर, ग्यान जोग ब्रत नेम। 

बिफल जानियों ए बिना प्रभु पग पंकज प्रेम ॥ ४१० ॥ छलि० उ० वियोक्ति 

देखत दीपति दीप फी देत प्रान अरु देह। 

राजत एक पतंग में बिना कपट फो नेह॥ ४११ ॥' छलित० उ० विनोक्ति 

ललित रॉ रंजित हियो नायक जीति बिसाढू। 

बाल तिहारे कुचनि बिच छसत अमोलिक छाल ॥ ४१२ || छलित० उ० इलेष 

कहा भयो जग में बिहित, भए उदित छवि छाछ। 

तो ओठनि की रुचिर रुचि पावत नहीं अबालर॥ ४१३ || रूलित० उ० इलेष 

प्रग” कुटिकता जो करी हस पर स्यथाम सरोस। 

सधुप जोग बिख उगिलिये, कछु न तिहारों दोस॥ ४१४ || छलित० उ० व्याज० 

हसत बाल के बदन में यों छेबि फकछे अतुल । 

फूली चंपक चेलि तें झरत चमेढी फूछ॥ ४१५ || छलि० उ० च० वि० 

भयो सिंघु ते बिधु सुकबि बरनत सुसति बिचार। 

उपज्यो तो मुख इंदु तें ' प्रेस-पयोधि अपार॥ ४१६ | छलि० उ० छठी वि० 

पियत रहत पिय नैन यह तेरी मद भुसिक्यानि। 

तऊ न होत सर्यंक-सुखि, तनक प्यास की द्वानि॥ ४१७ ॥ छल्िं० उ० विशेषोक्ति 

पिय नेननि के राग कों भूषण सजे बनाइ। 

निरखि तिहारी छवि सुतो, सौति दृगनिं सरसाइ॥ ४१८ || छलि० उ० छि० अ० 
भयो है जछद तू जग फो जीवन-दान। 

मेरो ' जोबन हरतु है फोन बेर मन सान ॥,४१९॥ छूलि० उ० अ० 


_ बिरहद आँच सन उड़ि सखी घन सुंदर तन जाइ। 


दुगुन दाह बाढ़े तदाँ आपुद्दि जात बिछाइ ॥ ४२० | छलि० उ० दृ० वि ० 


न्‍ँ 


(-३११ ) 


जिनमें अतुल विछोकिये पानिप पारावार। 

उम्ड़ि चछत नित दहृगनि भरि तो मुख रूप अपार॥ ४२१ || छलि० उ० अधिक 
भन जद्यपि अनुरूप है, तऊ न छूठति संक। 

टुटि परे जिन भार तें निपट , पातरो छेंक॥ ४२२ || छलि० उ० अल्प 
जुपै सखी, ब्रज गाँठ में घर-घर सहज चवाड। 

तो हरि-मुख छूखि देति किन नैनि चकोरनि चाउ॥ ४२३ || छ० उ० द्वि० व्या० 
कनक-वेलि में फोकनद, तामें स्थास सरोज | 

तिनमें मृदु मुसिक्यानि है, तामें मुदित मनोज ॥ ४२४ || छलि०्त उ० माला० 
मो भन मेरी बुद्धि ले करि हरि को अनुकूल। 

छे त्रिढोक फी साहिबी दे धतूर को फूछ॥ ४२५ || छलिति० उ० परि० 
फिरि-फिरि आवति जाति चलि अँगरानि मुसिक्याति | 

वाल छाल फौ छलित मुख लखि लज्ञाति ललचाति ॥ ४२६ || छलि० उ० का * दी० 
तो मुख छबि सों हारि जग भयो फरलंक समेत | 

सरस इंदु अरबिंदसुखि, अरविंदनि छुख देत॥ ४२७॥। छूलि० उ० प्रत्यनीक 
सधुप मोह सोहन तज्यो यह स्थासनि फी रीति। 

फरो आपनो फाज को, तुम्हेँ जाति सी श्रीति॥ ४२८ ॥ छलि० उ० विक० 
गंग नीर विधु रुचि झलक, फहु मुसिक्यानि उदोति | 

फनक-भीन के दीप लो जगमगाति तन-जोति ॥ ४२९ ॥ छलि० उ० प्रौदोक्ति 
खल बचनन फो मधुरई चाखि सॉप निज स्रौन। डे 

रोम-रोस पुलकित भए, फद्दत भोद गहि मौन ॥। ४३० || छुलित० उ० मिध्या० 
मेरी सिख सीखे न सखि, मोसों उठे रिसाइ। 

सोयो चाहति नींद भरि अंग ओंगार बिछाइ॥ ४३९ || लल्ति० उ० रढुल्ति 
हरि की सुधि फों राधिका चली अकेली भौन। 
हँसत बीच हीं मिलि गए यरबस के सुख कौन ॥ ४३२ ॥| छलित० 3० ग्रहर्पण 
मंत्रिनि के बस जो नृपति, सोन लहतु सुख साज। 

भनहिं चॉँधि दृ॒ग देत दृग सन कुमार फो राज ॥ ४३३ || छूलित० उ० उलास 
दधि छिनाइ मोहन लियो सखो सघन बन ठौर। 

बड़ो छाम मन में गनों, जौन कियो कछु और ॥ ४३४ ॥ ललित उ० उलांम 
फट्टा भयो तजि जात है मलिन मधुप दुख मानि। 

सुबरन घरन सुबास जुत चंपक छह न हानि।॥ ४३०॥ लछलिति० उ० अवजा 
देह दोप दीपति दिपै बदन चंद फो ज्योति । 

दामिनि दुति मुसिक्यानि झदु सुख की खानि उदोति ॥ ४३६ ॥ छलित० 3० म॒द्रा 
मुकत-हार हरि के दहियें मरकत मनिमय होति 

पुनि पावत रुचि राधिका सुख मुसक्यानि उदोति ॥ ४३७ ॥ छलिति० ७० पूर्वरूप 
बदन चंद फोी चांदनी, देश दीप फो जोति। 

राति बितें हूँ लाल बह भौन राति-सी ह्ोति॥४३८॥ ललित 3० पूर्मरूष 


( ३१२ )- 


छाल चित्र अनुराग सां रँगति नित्त सब अंग। 
तऊ न छाड़त साँवरों, रूप साँवरो रंग ॥ ४३९॥ छलित० उ० अत० _ 
आई फूछनि छेन फों, चढी बाग में छाछ। 

मदु बोछनि सों जानिहो मदु बेलिन में बाल ॥ ४४० ॥| छलित० उ० विशेषक 
ग्वालिनि देख बताइ हो, भोहिं कछू तुम देहु। ह 
वँसीबट की छाँद में लाल जाइ छखि लेहु॥ ४४१॥ छलित० गूढहोत्तर 

सरद्‌ चंद फी चाँदिनी फो कह्दिए प्रतिकूछ | 2 

सरद्‌ चन्द्‌ को चाँदिनी फोक हिए प्रतिकूछ ॥ ४४२ || छलित० 3० चित्र 
फो हरि बाहन, जलूधि सुत फो, फो ज्ञान जहाज । 

तहाँ चतुर उत्तर दियो एक बचन ट्विजराज॥ ४४३ ॥ 

भोर भए आए भवन स्यास-बसन जुत स्यास | 

हँसि अँबर केसरि रुँगयो आगे राख्यो बाम ॥ ४४४॥ 

यों न प्यार बिसराइये, लियो सोहिं तू मोछ। ' 

मुख बिलोकि नेंदछाल फो, फहै सखी सो बोल ॥ ४४५ || छलित० 3० गृद्गोक्ति 
छखत छाछ मुख पाइहौ, बरनि सके नहिं बेन। 

छसत बदन सतपन्न सौ, सहसपत्र से नैन ॥ ४४६॥ 

उड़ि गुलाछ (पिय फरति तें छगत पिया सुख-चंद | 

सनो फोकनद रजनिकर करत रजनिकर मंद ॥ ४४७ || 

सेत बसन &झकी चाँदनी परत गुढाल खुरंग। 

मानो सुर-सरिता मिछुति सरसुति तर तरंग॥ ४४८ ॥ 

सित अंबर जुत तियनि में उड़ि-उड़ि परत शुलारू। 

पुंडीक पटछनि सनो बिछठ्सत आतप बाछू॥ ४४९ ॥ 

स्थाम रूप अभिराम अति सकल बिमर गुन धाम | 

तुम निसि-दिन सतिराम कीं मति बिसरो सतिराम ॥ ४५०॥ 

प्रेम लग्यो अंगार हे, सीता मन बिन ज्ञान। 

देत अंगूठी राम फी मसानिक भो हलुमान॥ ४५१॥ 

रहे और ही रूप हे, बिषम विरह दुखे सानि। 

डीठि परे हूँ परसपर, लीठि परे पहिचानि॥ ४५२॥ 

मोहि फो किन मार तू, बविरह बिपति में गाड़ि। 

जलज-मुखी को जरूद.जिन तड़ित चाबुकनि ताड़ि॥ ४०३ ॥ 

अजहूँ प्रगटित होत है पुलठक पटछता साँह। 

जीन अक्ञा डिढ हे फढ़त, छुद्दो छेछठ की छोह॥ ४०७४ ॥ 

सिरिस कुसुम सम बार के कुम्हिलाने सब गात। 

फरत प्रात अलसात अति सौति हियनि उत्पात ॥ ४५० ॥ 

प्रतिपाठत सेवक सकछ पलन दल्मलत डॉटि। 

संकर तुम सय सॉकरे सबल साँकरें काटि॥ ४५६ ॥ 


ड० ( ११३ ) 


सेवक सेवा के सुनें, सेवा देव अनेक। 

दीनवंधु हरि जगत है, दीनबंधु हर एक ॥ ४५७ || 

सघन तिमिर में तरुनि की जगमगाति तन जोति। 

प्रेम हेस, पावस छुहू मिसा फसौठी दहोति॥ ४०५८॥ 

रूपक बेस मद्रि सदन, मदन सदरि से नेन। 

प्रेम छके पिय छवि छके, हटके नेक्र रहें न॥ ४५९॥ 

पिय मुख रुचि चारो चुगैं करत परस्पर चेन। 

सदन सदर से बाल के बदन भमदरि से नैन ॥ ४६० ॥ 

मदन इंदु अरविंदु सों सुधा मधुर मधु बन। 

मेरे होत चकोर-से, च॑चरीक-से नैन ॥ ४६१ ॥ 

वरनत भोंह फरमान जुत, बरनत बेन बने न। 

सरलू-सरल सत मदन के तरलू-तरवतर बेन ॥ ४६२॥ 

तेरी मूरति जुत छिखी निज सूरति छखि बाल। 

धनि मानति मनभाँवती निज तनु तें नँदछार॥ ४६३ ॥ 

तची न तो औगशुननि सो, रची न तो अनुराग । 

न्रज में देहु बताइ के ऐसी तिया सभाग॥ ४६४ ॥ 

विदसि बढ़ायो छाल तुम तिय हिय में अनुराग। 

विफल क्‍यों न दुख देत ज्यों आप छगायो बाग॥ ४६५॥ 

मिसा समें अरविंद रुचि, थौस इंदु की ज्योति । ८ 
बाल-बदन छवि तो बविरद्द, छाछ फहा धों' होति॥ ४६६ ॥ 

घी सद्देटनि कुंज फों धरि सित भूपन चीर। 

जोन्द बीच अंबुजमुखी भई कंबु फो छीर॥ ४६७ ॥ 

मेरे मन तो बसति है, नेन कियो अपराध। 

तुम्हें दोस फो देतु है, है यह फास अँसाध॥ ४६८ ॥ 

जमुना तट वा छुंज में तुम ज्ु दई ही भाल। 

निकसति जीवहि बाँघि के तासों राखति बाहर ॥ ४६५९ || छलि० उ० उप० 2० 
जिन चछलाशये चछन की चरचा स्याम सुजान। 

हों देखित हों वाहि यहि, बात सुनत चिन प्रान |] ४७० || छल्ति० उ० भाविक 
नैननि फो आनंद है जिय फो जीवनि जानि। 

प्रगट दर॒प कंदरप को तेरी स्रदु मु्सिक्यानि ॥ ४७१ ॥ ललित० 3० देतु 
फहा फरों, परवस भई लखि मुख रूप रसारू। 

बेची में सैंदलाल दे, छीनी में नेंदलाल॥ ४७२ || 

निठुराई नहिं निठुर पे, फदति साँच कित बात। 

छगे फंटफित कुचनि में, भए कंटकित गाव ॥ ४७३ ॥ 

फह्ा भयो सो तू भद्व, शुन गनसमय सच देह। 

जोबनवारी तो सकल, जो यनवारी नेह॥ ४७४ ॥ 
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मुकत मार संडित छसे बाल डउरोज उतंग। 
नखत पाँति सोभित -मनो बिधि सुमेरु के झूंग।॥ ४७० ॥ 
दीप-ज्योति के जाल-से जगमगाति अति अंग। 
भानस सानस के चपरल छड़ि-उड़ि परे पतंग।॥ ४७६॥ 
निंदति अति अभिराम तौ, इंदोबरनि अनूप । 
झलकति तो अँखियानि में अति घनस्याम स्वरूप ॥ ४७७ || 
लसत सुरत श्रम सलिल फन, छलित बाल नैंदछाल। 
फी मनो मुकता फलनि कंचन वेलि तमाल॥ ४७८॥ 
विहसत नील दुकूछ में छसत बदन अरबिंदु। 
झलकत जमुना रूप /में, सानो पूरन इंढु॥ ४७९॥ 
जरतारी सारी ढके नैेन लछसति मतिराम। 
मनो फनक पंजर परे खंजरीट अभिराम ॥ ४८०॥ 
फान्हकरत-छत देत थों सोहत बार एरोज। 
सरसरोज सों संभु को भारत मनो भनोज ॥ ४८१॥ 
स्याम नैन प्रतिबिंब जुत तिय के उरज्ञ उतंग। 
सनो सनोज सरोज सर, छगे इस के अछ्ड॥ ४८२॥ 
रस्‍वे बिरंचि बनाई के तेरे ईस उरोज । 
तिनके पूजन को किए हरि के हाथ सरोज ॥ ४८३॥ 
बदन ब्ड्‌ तेरो अछी, दृग अरबिंदु अनूप। 
तिनमें निसि-बासर सदा बसत इंदिरा रूप॥ ४८४॥ 
तो भुख मंजुछ द्वास मढु, भदन मोद को भूर। 
पिय नैननि सीतछ करत, छे फपूर को चूर॥ ४८५॥ 
तेरे आनंद चंद फौ मधुर मंद मदु द्वास। 
मेरी जानि मनोज कौ फीरति पुंञज प्रकास ॥ ४८६॥ 
रची बिरंचि बनाइ ? सुबरनमय बर बालढू। 
बढ़े जोति जो तो मिले इंदु नीछ रुचि छाछ ॥ ४८७॥ 
बिसछ बाम के बदन में राजत ओठ रसाल। 
मनो सरद बिधु चिंब में छूसत बिंचफछ छाछ ॥ ४८८ ॥ 
छप्तत मुकुत रुचि छाछ की मेरे ओठनि सेह। 
अति अद्भुत यद्द बात धुनि, छाल प्ुकुत रुचि छेइ ॥ ४८९ | 
अछी विहारे अधर में सुधा भोग की साज। 
हिजराजनि जुत न्योतिए, छाछ बदन ठढुजराज ॥ ४९० ॥ 
दुहँ देसि जघन नितंब कुच, खैँचत है. निधि सार । 
छीजे क्‍यों न मर्यक-मुखि, छछित लक सुकुमार ॥ ४९१ || 
क्यों न लह्टे सुख भोग फों ललित बाल , के साथ | 
नोवी नीवीं सदन फी परी नाह के हाथ ॥ ४९२ ॥ 


तन 
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कर सरोज सों गहि रही, पिय कर 'गहत उरोज । 
लाल प्रवह सन में भई, मन में सब मनोज ॥ ४९३ ॥ 
वैठि रहै, रोवे, हँसे, आतठुर उतरि -उतालछ। 
प्रथम सुरति बिपरीत की रीति न जञानति बाढू॥ ४९४॥ 
थकी सुरत बिपरीत में, लछियो बिजन फर बाल । 
छोचन रही छपाइट के, छख्यो हसत मुख छाछ ॥ ४९५॥ 
भोर होत पिय फी छख्यो, छोड़थो चहत समीप । 
बिघुमुख छोचन कसछ से तनु दीपति तन्नु दीप ॥ ४९६ ॥ 
परे न धुनि छुनि सखिन को, छाजनि होति अधीर । 
कर फमलझमनि सों गहि रहे सुरत मुखर मंजीर ॥ ४९७॥ 
बाल सुरत रस रीति में गही छाज अरु मेन। 
फरनि बिरल अँगुरोनि करि मूँदति नायक नैन॥ ४९८ ॥ 
छाज मैन दुहूँबिच परी सुरत समें मुसिक्याइ। 
कमल चढाबवे फरमि गहि दीप समीप बचाह॥ ४९९॥ «& 
रति बिपरीति प्रस्वेदकव पिय को सींचति बास। 
मनो श्रीढ़ पुन्नाग के सुकुछनि पूजति काम॥ ५००॥ 
राजत अरुन सरोज हैं, मानहु रंगे कुसुंभ। 
जोबन सद्‌ गज कंस के सावकुंभ से कुंभ॥ ५०१॥ 
ऊँची स्वासनि सोंपिये, सुरत अन्त मुसिक्याह। ६29 
पुनि पोत्स के मैन फी दीनी आगि जगाइ॥ ५०२॥ 
सनो सेन के निधि कलस तेरे तरुनि उरोज। 
चाहत जे तिय पे इन्हे बातनि हनत मनोज ॥ ५०३ ॥ 
पहच पग, कर अधर हैं. फछ उरोज नख फूछ। 

भोर भोर बर बार देँ, बाल बेलि के तूछ॥५०४॥ 
नख-ाँसो, सर-आँगुरो, फर-पर चारु तुनोर | 
दसों दिसमनि जिन बरनि ते, पवर पंचसर यीर॥ ५०५॥ 
ज्याड जाल विज्जुलि छठा घटा धूम अजुद्वार। 
विरहिनि जारति को सनो छाई सदन देँवारि॥ ५०६ ॥ 
बछय पोठि तरबनि भुजनि, उर कुच-कुंकुम-छाप | 

जाहु सनभॉवते, जिते बिकाने आप ॥ ५०७ || रस० 3० म० अधघी० 

इन झूठी सौंहनि किये नहिं हेहीा अकलंक। 
कियो अधर-अंजन-प्रभा बद्न-चंद सकलेक ॥ ५०८॥ 
बेठो आनन फसछ के अरुन अधघर-दुलू आद्द। 
फाटन चाहत भाँवते, दीजो भौर उड़ाइ॥ ५०९॥ 

चित्रन इत-उत चटपटे, फ्दत छटपदे घात। 

३८ | भर > ॥५१०॥॥ 
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जावक दीयो पगनि में जुबती जाति . सिंगार। 

पुरुष प्रान प्रिय जानियत, संडन करथो लिछार ॥ ५११॥ 
भरी ढछगे मन भाँवते, करो आभरन आप। 

फास , मिसेनी-सी बनी यह वेनी की छाप ॥ ५१२॥ 
जनो उड़ावत हो नहीं, पीर न होत सभाग। 
ठोर-ठौर या भोर के दसें अधर दुछ दाग ॥५१३॥ 
झीने झगा बविछोकियत नख छत छबि धर नाह। 

भले बिशाज़त ए नए, चंद्रहार हिए साह ॥५१४॥ , 
छलछित तिहारे गुननि सों अति सनेह्द सरसाइ। 

काम ओज वाके हिए दीनो दीप जगाइ॥ ५१५॥ 
अतनु तेज तलफे सुतनु, तु ,जीवन ज्यों सीन । 
नंदलाल वह है रही चंदकछा सम छीन ॥ ५१६॥ 
फट्दा कहों बाकी दसा, सुनो साँवरे बात। 

देखे बिन कैसे जिये, देखलख दंग न अघात॥ ५१७॥ 
धरे फौन विधि धीर वह, सुनो धीर बल्वीर। 

काम तीर फी भीर भरि हियरो भरथो तुनीर॥ ५१८॥ 
बाके हिय के हनन को भयो पंचसर बीर। 

छाल तुम्हें बसफरन को रहे न तरकस' तोर॥ ५१९॥ 
बचन छ्ूत आवत न बनि, चछो छखी बलि आपु। 

प्रबल अनंग प्रताप सो अंग-अंग. संतापु॥ ५२०॥ 
सखिन करति उपचार अति, परति बिपति उत रोज | ॥ 
झुरसत ओज मनोज के परसि उरोज सरोज ॥ ५२१॥ 
लागत ओज मनोज कें परसि पिया के गात। 

पापर होत पुरेनि के चंदन-पंकिक पात ॥ ५२२॥ 
घन-सुंदर तो छवि घटा, उने रही मन छाइ। 

छाज चंचला लो चमकि चंचछ जाति बिलाइ॥ ५२३॥ 
सुंदरि नगर अनंग को तेरो अंग अनूप । 

सोभित सुबरन बवरन भें उरज गुरज के रूप॥ ५२४ ॥ 
तुम छाइक हम हैं. फहाँ, तुम हम तें कमनीय । 

सो सन तो तन में बसोौ वसति पाह रसचीय॥ ५२५॥ 
रंधभजाल भग है कढ़त तिय तन दीपति पुंज | 
झिश्चिया फो सो घट भयौ दिन ही में वन कुंज॥ ५२६॥ रस० उ० नाविका 
सुनि-सुनि गुन सब गोपिकनि समुइयो सरस सवाद । 

कढ़ी अधर फी साधुरी सुरठी है फरि नाद॥ ५२७॥ 
अब फिरि आवत है. नहीं सो तन जीवन हीन। 

तो तन पानिप रूप सें, भो मन रूप बिढीन॥ ५२८॥ 


( ३१७ ) 


भई देवता-साव वह, हों तुमकों बलि जाएँ। 

वाही को मुख रूप सन, ,चाद्दी फो मुख 'नाउँ॥ ५२५॥ रस० उ० मध्यम-मान 
कहे चीर के चोर सो, वाते भोंह चढ़ाई । 

छखें परस्पर गोपिका आपुस मैं भमुसिक्याह || ५३० ॥ 
बिसर जात सब दुख सखी मन में आनत जाहि।* 
अवलोकन पैयत नहीं, अवलोकनि सो ताहि॥ ५३१ ॥ 
फरिये संग सखीनि के कहों कौन बिधि सैछ। 

अछि रोकत मग वास में छेछ गाईँ में गेल ॥ ५१२॥ 
सिला सघन घनस्याम उर तिय कुच सेल फठोर। 

मुकुत हार दुरि जात हैं परिरंभमन के जोर॥ ५३३ ॥ 
छगी रहे हरि हिय इहे करि ईरखा बिसाल। 
परिरंभन में बलल्‍लवी भर्ती दली बनमाल।॥ ५३१४ ॥ 
अधम अजामिल आदि जे हाँ तिनको हों राड। 

सोह पर फीजे सया फान्ह द्या-द्रियाउ॥ ५३५ ॥ 
लसति दान फी ज्योति याँ बाल बदन मुसिक्यात | 

अमल फिजलक झलक ज्यों फमल अफुछित आत॥ ५३६॥ 
मिलि बिसरे हो आपुको सुमिरत सुधि न सेमार | 

किंकिन फौ उर द्वार फरि फरिहो कह्दा विहार ॥ ५३७॥ 
अधर रंग चेसरि मुकत सानिक बानिक छेत। हक 
हँसत बदन दीपति बहुरि होति हीर छबि सेत ॥ ५३८ ॥ 
अनमिष नैन फद्देन फछु, समुझे सुने न फान। 

निरखे मोर पखानि के भई पंरखान समान ॥ ५३९ ॥ रस० उ० जढ़ता 
उठे जगत दुख देन को तो फठोर कुच कुंभ | 
निसिचर ऊकुंभ-निकुंभ ज्यों दानव सुंभ निसुंभ॥ ५४०॥ 
प्रतिविबित निज रूप ऊरूेखि पिय के नैनन साँह। 

मुख चुंबन फो प्रेम सों गद्यो कंठ दुहँ बाँद॥ ५४१॥ 
सकल कला फ्ननीय पिय सिलन मोद अधिकात। 
बिछसतिमालतिमुकुलनिसि, मिसिमुखसदुमुसिक्यात ॥ ५४२॥ 
द्रकत नहीं बवियोग में छगे घनक घन घोर। 

तेरे उरज़्नि मिलि भ्यो मेरो द्वियो फठोर॥ ५४३ ॥ 
हरि रानिलसि में राधिका, जुबतिन बानी एक। 

वर सुद्दाग अजुराग कौ कोनो विसछ बिवेक॥ ५४४॥ 
राधा फी वेनी छखी, जो हरि गंदो आप। 

चित सुख सागर को भयो वड़वानछ संताप॥ ५४५॥ 
लेसति छाऊह रुचि तरुनि के अमल कपोरूत पीक। 
रुचि-रुचि परसत सुकुर में मनो अनलछ फी छीक।॥ ५४७६ ॥ 


( ३२० ) 


परी बार भरुख-चंद में बिरह राह फी छाँद | 

के ह॒ग दान छुड़ाइये, सुकृत देतु फरि नाँह॥ ५८३ ॥ 
अति अवबदात महा सिह्दी कसी उरोज उतंग। 

केसरि रंग रैंगी छगे अँगिया अंगनि संग॥ ५८४ ॥ 
फूले नहीं पछास ए, बन में छगी दँँवारि। 

साँच फहति सजनीनि तो, सके न नैननि जारि॥ ५८५ ॥ 
उड़्त भोंर ऊपर छसे पहुच-छाछ रसारू | 

भनो सधूम सनोज् फो ओज-अनर फी ज्वाल॥ ५८६ ॥ 
बिकच अरुन भेचफ बरन; गुंजा बीज समान । 

किंसुक मनो सनोज के कालकूट जुत बान॥ ५८७ ॥ 
प्रथम फामिजन सननि को रँगत सुरभि रितु राग। 

करत अलंकझृत पलवनि, पुनि पीछे बन बाग ॥ ५८८ | रस० उ० उद्दीपन 
देखि परे नहिं दूबरी, सुनिएँ स्थाम सुजान। 

जानि परे परज॑ंक भें अज्ञा आँच अनुमान | ५८९ || रस० उ० व्याधि , 
सपने हूँ चितवत नहीं और ओर बर बाछ। 

तू अपने अलुराग के रैंग्यो र॑ंग में छाढ॥५५९०॥ 
फहा होति अति दीं निठुर, तू न बिछोकति बास | 

तो सिंगार रस रंग में अज्जञः रंगे निज स्थाम॥ ५९१॥ 
द्सि-दि्‌ े बिलोकि वह बाल तजति अति सोक । 

तो प्रतिबिधित सहित सब भयो सुकुर नृप छोक ॥ ५९२॥ 
फीनो अति अनुराग सो पीतम आधे रूप। 

मनो लिए गुन गौरि तें गुन गौरितें अनूप ॥ ५९३॥ 
जे अंगनि पिय संग में बरखत हुते पियूष। 


ते बीछू के डंक-से भए मर्यक॑ सयूष॥ ५९४ ॥ रसरान उ० उद्देग 
जाहि चादहि उद्दिम कियो, गने न निसि समग-डाभ | 

कंत बिकान्यों अनत सो, रहो अजस फो छाभ ॥ ५०५॥ 

मनसोहन तो सफत क्‍यों, यों अपराधनि ठानि। 

जो न मनावत देतु यह होति मधुर मुसिक्यानि॥ ५०६ ॥ 

पियद्दि उठावनि पगति तें, क्‍यों न फौन यह ज्ञान | 

दुख सागर में बूड़िहे बाँधि गरे गुरु मान॥ ५९७॥ रसराज उ० मान 
जो सजनी गुनगननि बस अति सनेह रस मानि। 

भयो दास तब सो छखे, अब उदास ऑँखियानि॥ ५९८ ॥ 

खुनि सजनी वह साँबरो, धरि शुंजनि के हार। 

राखतु है हिय आपुनो तो सनेह घनसार॥ ५९९ ॥ 

अछि यह अनछ ( अनंग को अन्भन-अनज्न अधिकात । 

क्यों धों. चंचछ प्रान ए पारद छॉन छड़ात ॥ ६००॥। 


४१ ( ३२१ ) 


कहा लियो गुरुमान फो, अति ताती है नेम | 

पारद सो उंड़ि जाइगी “अछि चैचछ यह प्रेम ॥ ६०१॥ रस० उ० अ» ना० 

जानति सौति अनीति है, जानति सखो सुनोति | 

गुरुजनन जानत छाज् है, प्रीवम जानत प्रीति ॥ ६०२॥ र्स० (3० खकीया) 

लसत चारु तारनि सहित, तिय छलोचन फमनीय । 

चढ़े खंजरीटनि. भमनो, चंचरीक रमनीय ॥ ६०३॥ 

नींद भार दाबे हृगनि, छसत पीक पर भाग। 

कुबलय सुकुलित होत ज्यों, परसि प्रात-रवि-राग ॥ ६०४ ॥ 

द्रपन अमल फपोल में, परत पार्नि प्रतिबिम्ब | 

पुनि-पुनि पोंछति पीक अम, देखि आदरस बिम्ब॥ ६०५॥ 

फलकल फलिका कुछ छछक, फोकिल कुठ की केढि। 

लोले कछा कलोंठ के, छाल छाल फंकरेलि॥ ६०६॥ 

जल पूरित घनशयाम रुचि उनई अँखियन आह। 

रही कदम्ब फलोनि फो अंग नेलि छवि छाइ॥ ६०७ | 

तन दुरबलछ सनसथ प्रबल, ढिग वसंत पिय दूरि। 

अचल विरद्द चलि-जीव सखि, तनक न सुख दुख भूरि ॥ ६०८ ॥ 

हरयो बसन मन भाँवते फिरि किंकिनि गुन तोट। 

करे सनो मन भॉवती पुलक-पटल-पट ओढ॥ ६०९॥ 

औरनि हू के छसत हैं, अति अनियारे नैन। ' 023 

मन सानत हेहैं न वे, सो सन लागत पेन ॥ ६१० ॥ 
यह गाँव गुलाब बर पुर ठाकुर के गेह। 

चढी न आवति बास है, जो देवर फी देह॥ ६११॥ 

पूरित भन की ढालसा, जगन जगति शुन भसाथ | 

सुर नर पलल्‍छव अरुन रुचि भोगनाथ के हाथ॥ ६१२॥ 

फलपटुस पलल्‍्छव भयो, तूँ अति दामि निदान । 

भोगनाथ नर नाथ के हाथ साथ पढ़ि दान॥ ६१३ ॥ 

छाल भाल जावक लगे, उठे रसिक सिरताञ। 

सोति सखी सुन्दर दृगनि रोस दास अरु छाज॥ ६१४॥ 

छगे निसा अभिसार में फंटक तिय के पाह। 

अजों न सरूहे निठुर तुम भये और ही भाई॥ ६१५॥ 

सो नैननि नीको लगे, रह्दी ऊपट यह भाल? 

तनक रंगी यह पाय अब छाछ करे सब छारू॥ ६१६॥ 

छारू तिहारे चछन फी सुनी बार भह बात। 

सरद्‌ नदी के सोत छों अति दिन सुखति गात॥ ६१७॥ 

फियो प्यार भो पर प्रगट, में छोनो धरि सीस। 

पिय प्यारी के नाम यह दियो भोहि बकसीस॥ ६१८॥ 


ते 


( ३१८ ) 


बाछू छाछ. मुख सौति को, सुन्यो नाम परकास । 

बरषे बादर सेंन पर छड़धो हँस सम हास॥ ५४७॥ 
कहा रहे निदर्चित है, छलौं छाठ चढि आप। 

प्रढय अनिछ सम स्वास हैं, प्रढबय अनढ सम ताप ॥ ५४८ ॥ 
चाहत फछ तेरों मिकतन निसि-बासर वह बारू। 

कुच सिव पूजति, नैन-जछ बुंद सुकतसय मार ॥ ५४९॥ 
तरुनि अरुनि एड़ीनि के किरन समूह उदोति। 

जेनी संडन मुकत के पुंज गुंज दुति होति॥ ५०० ॥ रस० उ० नायिका 
छाछू बदन छखि बार के कुचनि फँप रुचि होति। 

चपछ होत चकवा सनो चाहि चंद फी जोति॥ ५५१ || रस० उ० कप 
गयो भहाउर छूटि यह, रहो सहज इक अंग। 
फिरि-फिरि झाँवति है फद्दा रुचिर चरन के अंग ॥ ५७८२ || 
छसत फोकनद्‌ करनि में यों सिहदी के दाग। 

ओस बिंदु परि के सिटथो मनो पहलछवनि राग॥ ५०३ ॥ 
सुनि इत दे सन सानिनी बिन अपराध रिसानि। 

नेह जनावन को महा दीप जोति उर आनि॥ ५५४॥ रस० उ० मानवती 
सुनि सानिनि अपराध बिन, फट्दा तजत हग बारि। 

निसि बासर यह भानिये, डारे राग पखारि॥ ५००॥ 
बेल्यो ओऋ७जगाहइ के समन सिंहासन मारु। 

सनो छपाकर छत्र छबि किरने चाँवरु चारु॥५५६॥ 
हसनि जोन्ह तेरी छखे, सुनिये नंदकिसोर। 

वाके नैननि होत हैं कुबछय किधों चकोर || ५०७ ॥ 
संडित मसदु भुसक्‍्यानि दुति देखत हरत फलेस। 

छलित छाल तेरो बदन तिय छोचन तारेस॥ ५०८ ॥ 
रक्षो द्वारि बिपरीति में, पिय नैननि में आइ। 
चंदमुसी सींचति मनो सुधा-कछूस-कुच नाइ।॥ ५०९०॥ 
सखी सबे सिंगार सुभ, सजि सुन्दरि के अन्न। 

केलि भौन पहुँचाइ के फिरी छाज के रंग ॥ ५६०॥ 
नीबी खोछनि फो गही पिय अनुराग निखोटि। 

हर॒ष नयन जल्मय बसन, कियो छाज निज ओठि ॥ ५६१ ॥ 
आँसु छपा के दरष के सजनी भौंह चढ़ाइ। 

कुच कंचुक रोमंच फौ क्‍यों न ढुरायो जाइ॥ ५६२॥ 
हें छपाह भूषननि सों आए गात छपाहइ। 

भए चीन्ह उत छपारत, ए नहिं ज्ञात छपाइ॥ ५६३६॥ 
रहत नहीं सो जीव यह, चलूत तिहारे संग। 

याकों नीकें राखियो पिय बसाई निज अज्ञ॥ ५६४॥ 


न्क 


( ३१९ ) 


डीठि रूप भ्रुति बचन; तनु परस सुखद दिन-राति | 
जीभ अधघर-रस, नासिका मुख-सुबास न अधघाति ॥ ५६५॥ 
परसत तिय के फरनि ते चल्यो पिधिछ नवनीत । 
चलनहार परदेस को फियों न पुनि सन मीत॥ ५६६ ॥ 
फहा भयो जो सुरत में फूले रूख बिसाल। 
कलकंठी सुख लह्दति है, प्रफुलित पाइ रसाढ॥ ५६७ ॥ 
फलकँठी तो नाम हो, रही मैन सब फाल। 
पाई प्रसाद रसाल फी बोलन लगी रसाल॥ ५६८ ॥ 
भोर भाँवरें भरत हैं, फोकिल-कुछ मँडरात । 
या रसाल फी मंजरी सौरभ सुभ सरसात॥ ५६९ ॥ 
फारसों जाति बखानि है आँब-कली रस चित्त। 
विसरायो जिहिं जाति तें च॑चरीक फो चित्त ॥ ५७० ॥ 
लीनो रस फोकिल कुछनि आँब-कली फो झारि। 
तासों मन सान्‍यो सघुप, सुमना सुमन बिसारि॥ ५७१॥ 
बहु नायक सों बावरी, सधुर बचन भुख बोढि। 
उतरि जाइगी रूप-मद कुक बचन भुख बोछि ॥ ५७२ ॥ 
कियो कंत चित चलन को, तिय द्विय भयी विषाद | 
बोल्यो चरनायुध सुतो भयो नखायुध नाद ॥ ५७३॥ 
फूछ फपोल  मधूक के अधर बिंव फल रत्त। 
रस चाखत पिय बुद्धि बन, क्‍यों न होय उनमप्त ॥ ५७४ ॥ 
निरचि तरति कर निकर फो, अरु बरनत आहढोक |, 
होत प्रफुल्ठि सोक तजि सकल फोकनद फोक ॥| ५७५ ॥ 
पिया अलोकनि मैं निरखि पीक अंरुन वर जोति। 
तन दीपति दिन दीप स्व, सब सौतिन ही द्योति ॥ ५७६ ॥।॥ 
वसन हरथों पिय झुरत मैं, तिय तन जोति समीप । 
केलि-भोंन में राति हू भए द्यौस के दीप ॥ ५७७ ॥ 
अटा भर नेंदछाल उत निरखो नेक निसंक। 
चपला चपलाई तजी, चंदा तजो कर्क ॥ ५७८ || 
पिय मुख पंकज में परे तिय-धृग-मधुप उड़ाह। 
अरुन भए रस पान बस राग पराग छगाइ ॥ ०७९॥ 
आनेंद आसुन सो रहें छोचन पूरि रसाढ। 
दीनी सानो छाल फों जल अंजुलि चर चबाल॥ ५८० ॥ 
घिरह अनल कुमुदिनि हिएँ ढारधो जोन्द बुझाह। 
कुमुदिनि तेंमनो धूम रुचि अलि-कुछ चले उडढ़ाह॥ ५८१॥ 
रति बिलास झुक सारिकनि, कहे गुरुनि में प्रात 
छाज ललित गुन गौरि के दुरे गात में गाव ॥ ५८२॥ 
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परी बाछ भुख-चंद्‌ में बिरह राह की छा । 

के द॒ग दान छुड़ाइये, सुकृत हेतु करि नाँह॥ ५८३ | 

अति अवदात महां सिह्दी फसी उरोज उतंग। 

केसरि रंग रेंगी छगे शँगिया अँगनि संग॥ ५८४॥ 

फूले नहीं पछास ए, बन में छगी दूँवारि। 

साँच फकहति सजनीनि तो, सके न नैननि जारि ॥ ५८५ ॥ 

उड़त भोंर ऊपर छसे पहच-छाछ रसाढ। 

समनो सधूम मनोज फो ओज-अनछ फी ज्वाढ ॥ ५८६ |॥ 

बिकच अरुन मेचक बरन; गुंजा बीज ससान। 

किंसुक सनो सनोज के कालकूट जुत बान ॥ ५८७ ॥ 

प्रथम कामिजन सननि को रैंगत सुरभि रितु राग। 

करत अल्ंकृुत पलवनि, पुनि पीछे बन बाग ॥ ५८८ || रस० उ० उद्दीपन 
देखि परे नहिं दुूबरी, सुनिएँ स्थास सुजान। 

जानि परे परज॑ंक में अद्धा आँच अनुमान | ५८९ | रस० उ० व्याधि 
सपने हूँ चितवत नहीं और ओर बर बाल । 

तू अपने अनुराग के रैंग्यो रंग में छाछ॥ ५५९०॥ 

फटद्दा होति अति हीं निठुर, तू न बिछोकति बाम। 

तो सिंगार रस रंग में अज्ञ रंगे निज स्थाम॥५९१॥ 

दिसि- दिल बिलोकि वह बाल तजति अति सोक। 

तो प्रतिबिबित सहित सब भयो सुकुर नलप छोक ॥ ५९२॥ 

फीनी अति अनुराग सों पीतम आधे रूप। 

मनो लिए गुन गौरि तें गुन गौरितें अनूप ॥ ५९३॥ 

जे अंगनि पिय संग में बरखत हुते पियूष। ; 
ते बीछू के डंक-से भए मर्यक: मयूष।॥ ५५९४ ॥ रसराज 3० उद्देग 
जाहि चाहि उद्दिम फियो, गने न निसि मग-डाभ । 

कंत बिकान्यो अनत सो, रहो अजस को छाभ ॥ ५५९५ | 

मनसोहन तो सकत क्‍यों, यों अपराधनि ठानि। 

जो न मनावत हेतु यह होति मधुर भुसिक्यानि॥ ५५९६॥ 

पियद्दि उठावनि पगति तें, क्‍यों न कौन यह ज्ञान | 

ढुख सागर में बूड़िहे बाँधि गरे गुरु समान । ५९७ ॥ रसराज उ० मान 
जो सजनी गुनगननि बस अति सनेह रस मानि। 

भयो दास तब सो' छखे, अब उदास अँखियानि ॥ ५९८ ॥ 

सुनि सजनी वह साँबरी, धरि ग़ुंजनि के ह्वार। 

राखतु है हिय।; आपुनो तो सनेह घनसार ॥ ५९९ ॥ 

अछि यह अनलछ ,अनंग को अन्न-अनज्ञा अधिकात | े 

क्यों चैचछ भ्रान ए पारद छॉन छड़ात॥ ६००।॥। ' 
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फह्दा लियो गुरुसान की, अति ताती है नेस | 

पारद सो उड़ि जाइगी अछि च॑चछ यह प्रेम ॥ ६०१ || रस० उ० अ० ना० 
जानति सौति अनीति है, जानति सखो सुनोति। 

गुरुनन जानत छाज है, प्रीवम जानत प्रीति॥ ६०२ ॥ रस० (3० खकीया) 
ल्सत चारु तारनि सहित, तिय छोचन कमनीय । 
चढ़े खंजरीटनि मनो, चंचरीक रमनीय ॥ ६०३॥ 

नींद भार दावे दहृगनि, छसत पीक पर भाग । 

कुबलय मुकुछित 'होत ज्यों, परसि प्रात-रवि-राग ॥ ६०४ ॥ 

द्रपन अमल फपोल में, परत पार्नि प्रतिबिम्ध | 

पुनि-पुनि पॉछति पीक श्रम, देखि आदरस बिम्ब॥ ६०५॥ 

फलकल फलिका कुछ छलक, फोकिल कुठ की केलि | 

लोले कला फलोछ के, लाल लाछ फंक्रेलि॥ ६०६॥ 

जल पूरित घनद्याम रुचि उनई शँखियन आहइ। ह 

रही कदम्ब कलोनि फी अंग बेलि छबि छाइ॥ ६०७॥ 

तन दुरबल मनमथ प्रबलछ, ढिग वसंत पिय दूरि। 

अचल बिरह चलि-जोव सखि, तनक न सुख दुख भूरि॥| ६०८ ॥ 

हरयो बसन मन भाँवते फिरि किंकिनि गुन तोट। 

करे सनो सन भॉँवती पुलक-पटल-पट ओट ॥ ६०९॥ 

औरनि हू के छतत हैं, अति अनियारे मैन । श् 
मन सानत हेहैं न वे, सो समन छागत पैन॥ ६१० ॥ 

है यह गाँव गुझठझाब बर पुर ठाकुर के गेह। 

चलो न आवबति बास है, जो देवर फी देह॥ ६११॥ 

पूरित मन की छालसा, जगन जगति शुन भाथ | 

सुर नर पलछव अरुन रुचि भोगनाथ के द्वाथ॥ ६१२॥ 

फलपदट्र्म पल्‍्छव भयो, तूँ अति दातनि निदान । 

भोगनाथ नर नाथ के हाथ साथ पढ़ि दान॥ ६१३ ॥ 

छठाछ भाल जावक छगे, उठे रसिक सिरताज | 

सौति सखी सुन्दर दृगनि रोस द्वास अरु लाज॥ ६१४॥ 

लगे निसा अभिसार में फंटक तिय के पाह्द। 

अजजों न सरूहे निठुर तुम भये और ही भाइ॥ ६१५॥ 

भो नैननि नीको को, रही छपट यह भाल" 

तनक रंगी यद्द पाग अब छाछ करे सब छाहू॥ ६१६॥ 

छाल तिहारे चलन फी सुनी बाल बह वात। 

सरद नदी के सोत लो प्रत्ति दिन सुखति गात ॥ ६१७॥ 

फियो प्यार सो पर प्रगठ, में छोनों घरि सीस। 

प्रिय प्यारी फे नाम यह दियो भोहि बकसीस॥ ६१८॥ 
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तुरतद्दि गयो बिलाइ के हुत्यो परस अभिराम। 

“भाह 'रावरेनेह “यह,, भये गंधरव गांम ॥ ६१९॥ 
हिय अनुराग रंगे छछा, वे फछु और अमोछ। । 

' ओठनि “ही के रंग , भए,' रेंगि. रेँगि बोलत बोल ॥ ६२० ॥ 
छोड़ि नेह नेंदलाल को, हम नहिं चाहत जोग। 
रंग-बाति क्‍यों /लेत हैं रतन पारखी लोग॥ ६२१॥ 


भोगनाथ नर नाथ के गुन गन बिसछ बिसाछक।८“ “८ ६“ 


मिच्छुक सेवत पालि हैं; पग सेवत महिपाल॥ ६२२॥ 
अद्भुत गावव जगत सब भोगनाथ . गुन गाथ। 
भूसिपा७ सेवत” रन, मिर्छुक सेबत हाथ ॥ ६२३ ॥. 
एक थौस की ओऔधि पिय, अति साहस आरम्भ । 

मन सो कहु बरि जात क्‍यों भुजनिं जछूधि को अम्भ॥ ६२४ ॥ 
हरद बरन तें अधिक बढ़ि सरद होत वह मित्र । 

सरद जोन्द में मानिनी, द्रर्प न आवत चित्र ॥ ६२५॥ 
जी वियोग बड़वागि फी ज्वान नेक जरथो न। : 

सो सागर अनुराग, फौ ' सूखत 'जानि परथों न॥ ६२६॥ 
ज्यॉ-ज्यों विषम वियोग की अनछ ज्वाल अधिकाई। 


त्यॉ-त्यों तिय की /देह में नेह उठत उफिनाइ॥ ६२७॥ 


बड़वाक&: पर बढ़ति है बविरह ताप तिय अंग। 

अति अद्भुत अधिकाति है भ्रेम़ पयोधि तरंग॥ ६२८॥ 
वहे सबे अनुनय सहित, सधुंर बचन चित चाठ। : 
क्यों राखे अब ,रोकि स़खि, फुल्यो श्रेम 'तलछाउ ॥ ६२९॥ 
अति उतंग उरजनि छसत, चपल मुकत बर 'हार।.- 


सन्ो सेरू गिरि झूंग तें गिरत गंग जुगधार॥ ६३०॥ 
सरस बार को मन लला, पारावार अनूप । 
नीरस सानसरोवरो, « .मारवार के रूप॥ ६३१॥ 
चढ़त सुन्यो नहिं स्थाम में और रंग अरु बाल। 
अधर राग सों तें, रैंगे, अद्भुत ते नेंदछाल॥ ६३१२॥ 
एक भए भन दुहुनि के; छुटे न किएँ उपाय। 
कही सिंधु संभेद' फो (कोझऊ न सकत छुड़ाय ॥ ६१३ ॥ 
दरिन रूप बिरह्दीन कौ, 'जलद जाल बगराइ।८ 
बॉधि-बाँघि बाननि ,बधत, सार वधक- सम आइ॥ ६३१७४ ॥ 
प्रफुकी सुमन रसाछ के कंध विटप भझुज मेलि। 
वात निवारी बिरह को, फूछ निवारी बेलि॥ ६१५॥ 
निज स्वरूप अभ्ु देत हैं साँच कहत मुनिगोतत। .. ' 
भोगनाथ की ,रोझिमें, भोगनाथ कवि होत॥ ६३६ ॥ 


ल् 
॥।| 


हाँ हा 


| 


| 
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सरढ बान॑ जाने कहा प्रान हरन की बात। 
बंक भयंकर घनुष कौ. ग्रुन सिखबत उतपात ॥| ६३७॥ 
भोग सपने रमन परस मुगध सन बारू। 
सेतुक देति उराहनो; लई अंक भरि छाछ॥ ६३८॥ 
दियो कान्ह निज फान तें तुम गुलाब को गुच्छ। 
गुरूजन में अव्ंस करि फिरति छाल क्रि तुच्छ ॥ ६१९॥ 
सखी सिखावन रावरे, कहो फद्दा अब होइ। 
भोहन तन पानिप गई ,छाज हगनि “की धोइ॥ ६४० ॥ 
ठाज गहे नींद॒दहि लहै, निसि-दिन दहैन देह। 
सुनो सॉबरे राबरे, हाँ न दीजे नेह ॥ ६४१॥ 
चढ़ी अटारी बास वह कियो प्रणाम निखोट। 
तरनि फरनि तें दृगनि फो कर सरोज, करि ओठट॥ ६४२ || रस» 3० क्रिया वि० 
फढ़्त पियूषहु ते मधुर मुख सरसुति के स्रोत । 
भोगनाथ नरनाथ .'के साथ बसे कवि होत॥ ६४३ ॥ 
दिनहू में अति जगमगै बाल बदन बिधु कांति। 
ढखों छाठ या संधि मैं उदे सेठ की भाँति॥ ६४४ ॥ 
भोगे नाथ मुख-चंद फी ओर लूखत बरजोर |, 
फोन विधिसान ए :छोचन होत चकोर॥ ६४५॥ 
अंग करत परिरंभ में सुधा: समुद्र विनोद । - ८७ 
उुत अन्त हू पाइये, सुरत आदि फो मोद ॥.६४६॥ 
अँसुवनि के परवाह मैं अति बूड़ियें डराति। 
कहा फरे लैनानि को, भींद नहीं नियराति॥ ६४७ ॥ 
अनछ ज्वाल सी छगति है, बालपने मैं बाल। 
जग जारन को जानियत जोबन में ज॑जाल॥ ६४८॥॥ * 
'जके-पलछक छागे बिना, क्‍यों, करिः दृगनि विनोद। ४ 
सोवन देत न सरद्‌ में बिकच कुमुद आमोद ॥ ६४९॥ 
सखो सुहाग बर, जानत हैं सब लोक । 
द्ीव चरन के परस पिय्च, श्रफुलित सुमन असोक || ६५० ॥ 
पिया पियाइ कै, सुख सुख सुधा अनूप । 
डक झुकुछ केसर पटछ, करि फेसरि अनुरूप॥ ६५१ ॥ 
पिय के म्नम सन भाँवती, और वात नहिं फूल।  - 
कप परिरंभनसों तरुनि, करि कुरवक तरुतूल॥ ६५२॥ 
*रि चख चारु चितौनि सो, सुमन कलित छजुकूछ । 
'सैन तिहोकी तिरक कौ, तरुनि तिछक तर चूल॥ ६५३॥ 
चतबनि कुच परिस्स सुख, सिद्ध चरन दृति केलि। 
कर बक मिलित छारू बकुछ फकंकेछि॥ ६५४॥ 


( शेर६ ) 


छसत श्तन द्रपन बिसल तो फपोर बसे नारि। 
सनमुख रहि जो भार में 'ढीजे तिलक सँवारि॥ ६०९१ ॥ 
सुनत सदा गुरु बचन हित, रहत बिल्युधगन साथ । 
भोगनाथ यद्द जानियत, ' सदा भूमि सुर नाथ॥ ६९२॥ 
सरनागत पालक सहा, दान जुद्ध भ्रति धीर। 
भोगनाथ नरनाथ यह “पग्यो रहत रस चीर॥ ६९३॥ 
भोगनाथ नरनाथ के छोचन छसत ' विसाछ। 
रहत गरोबो गहि 'हुहुनि, नीबो गहदि बरबाढ॥ ६९४॥ 
जगत जगत दोऊझ शझुजा ! जग्य-रूप के' रूप। 
भोगनाथ नरनाथ “' फी भोंह निद्दारत रूप॥ ६९५॥ 
जब हों सजनो बोलिये। ये गरबीके बेन। 
जब छगि तुम सिरखे नहीं: भोगनाथ के नैन ॥.६०६॥ 
तुरग अरब ऐराक के सनि“ आसरन अनूप। 
भोगनाथ सों भीख / छे |भरए'- भिखारो भूष॥ ६९७॥ 
भोगनाथ नरनाथ की रीहयो खीझ अनूप | 
होत भिखारी भूर्पा है, भूप भिखारी रुप॥ ६९८॥ 
सुरकठीधर गिरिधरन प्रश्चु, - पीतांबर घनस्याम। 
बकी विदारन फंस! भरि, 'चीर!ः दरन अभिराम ॥ ६९९॥ 
पीत झंगुलिया पहिरि के छाल छकुटिया हाथ। 
घूरि भरे“शशिलतः) रहे 'अजवासिन अजजनाथ॥ ७००॥ 


आशीर्वाद और प्रार्थना 


तिरछी चितवनि स्थीार्स की ,छसति राधिका ओर | 
भोगनाथ फो दीजिये “यह भनसुख बरजोर॥ ७०१॥ 
मेरी मति में राम हैं, क्बि मेरे सतिरास। 
खित मेरो आराम , में, ,चित मेरे ,आरास ॥ ७०२॥ 
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होत जगत में सुज़न फो हुरजन रोकन हार। 

केतक, कमल, शुराव के फेंटकमय परिहार ॥ ६५५ ॥) 
फछु न गनति दुरजननि लखि, लेदि दृगनि सुख देति। 

निवरि कंटकनि मधुकरो रस शुराब को छेति॥ ६५६॥ 
फूठति फछी गुलाब फी, सखि यह रूप लछखे न। 

सनो बुलावति सधुप कों दे चुटकी की सेन॥ ६०७ ॥ 
भ्रमत रहत मिस थौस हू फरी मघुकरी तूल। 

कित वह डारो सो द्वितू कित बफिनवः को फूल॥ ६५८ ॥ 
सिले सोद्दि अति प्रेस सों सटपटात उठि प्रात। 

छाड़ि आपनों भोन तुम भौन फौन के जात ॥ ६५९ ॥ 
हियो जछायो बाठको अनछ ओज निज मैन। 

तापर तेरे देव दुख छा सलोने नैन॥ ६६० ॥ 
हरि हिय तें रति रंग सें गिरे गुंज गुन-द्वटि। 

सने स्यास घन तें परे इंद्रगोपिगन छुटि॥ ६६१॥ 
करति रसोई बाढू वह सगन हतिद्दारे ध्यान। 

जरति आगि निजु अँगुरी, होत नहीं सन ज्ञान॥ ६६२॥ 
प्रथण अरध छोटी छगी, पुनि अति छगी बिसाल। 

बासन केसी देह निसि भई वाढ को छाक ॥ ६६३॥ 
फरो पेड अपराध तुम, वाके ,द्विए न रोष । 

नाह सनेह समुद्र में, बूड़ि जात सब दोष॥ ६६४ ॥ 
बिरह तचे तिय-कुचनि लो अँसुबा सकत न आइ | 

गिरि उड़गन ज्यों गगन ते .बीचहि जात बिलाइ ॥ ६६५ || 
स्याम तिहारे घिरह हग फरत सकल्नछ रोज। ., 
सनो बढ़ाबत प्रेम सों, सूर सुताहि सरोज ॥ ६६६॥ 
छोँद्द बिना ज्यों जेठ-रबि, ज्यों बिन औषधि रोग । 

ज्यों बिन पानी प्यास, यों तेरो.हुसह वियोग ॥ ६६७ ॥ 
सो दृग कंजनि फो दियो दरपनु मोद निदालु। 
भोगनाथ मन भांवते अए भोर के भानु॥ ६६८॥ 
सोगनाथ नर नाथ फो बदन इन्दु अरबिन्दु। 

करत फबित्तनि करत बर मधुर सुधा भधु बिन्दु ॥ ६६९॥ 
फमल मुखनि कुबछय दृगनि, कुमुद्‌ सधुर मुसक्यानि । 

छखी छाछठ ऊपर सह फमलाकर सुख दानि॥ ६७० ॥ 
तब लो नहिं जानति दृगनि, जब छों नहीं उदोति। 

बिहसन छीर मसिंठास सथ सग चंदकी जोति॥ ६७१ ॥ 
जब-जब तेरी बाछ के चित्त चढ़े मुप्तिक्यानि। 

छझथधर फपोलछ बिलोचननि वव दृग झछकति आनि॥ ६७२॥ 


( ३२५५ ) 


बासर में रवि हा तहीं जामे निरखत भोंद। 

सुनो छाल वा प्रेम के परी आइ बिच सौंह ॥ ६७३ ॥ 
कपट घचन अपराध तें निपट अधिक सुखदानि। 

जरे अंग में संकु ज्यों होत बिथा फी खानि॥ ६०५४॥ 
छाल तिद्दारे बिरद नित छीन बाल के अंग। 

जानति हों चाहति दियो निज सायुज्य अनंग ॥ ६७५॥ 
बाल अलप जीवन भई गीषम सरित सरूप। 

अब रस परिपूरन फरो तुम घनश्याम अनूप॥ ६०६३॥ 
मुख विधु छिन-छिन यों रहे एक ग्यौस दी माँस | 

पून्यो हुती प्रभाव अब द्वोति अमावत खाँझ॥ ६७५ ॥ 
कहा फद्दे रखे बचन, सातिक भाव अपार। 

तरुनि छपायो चह॒ति तू, तिनको ओटदठ पहार॥ ६७८ ॥ 
तेरो मदु. मुसक्यानि छखि सरद जोन्द्र सम रंग। 

बादत मोद पयोधि के दगनि तरंग उतंग ॥ ६७०९५ ॥ 
अँसुषनि सो छाए रहे छाछ वार के मैन । 

तब तें तो द्रसन छुख्यो, तब तें फछू लखेन ॥ ६८० ॥ 
बालू गहति द्सननि छसत छाल अघर बर बिंब।. 

भनो द्सन अरबिंद है. सरद इंढु फो चिंब॥ ६८१॥ 
सखि छपाव यह भाव अब चाहत भयो जनाड। 

अँखिया में उर फी उमगि रहो तनीन तनाउ॥ ६८२॥ 
अंजन जुत अँसुबवा ढरत, छोचन मीन समान। 

छसत नील सनि दंड जुत, मनो मनोज निसान॥ ६८३॥ 
सेतु बिंदु चंदन सहित गिरत नाल ते दूटि। 

विधु एर तें जनु बिघु वधू परति भानु कर छूटि॥ ६८४॥ 
जाके बर बरजोर यह फरत सकल तन ऐशजि। 

बरठछी मनो सनोज को तिरछी चारु चितैनि॥ ६८५॥ 
डीढि परस्पर दुहुनि की दई बदन जलनु चेन। 

तिय मुख में पिय नैन हैं, पिय मुख में तिय नैन॥ ६८६॥ 
दुहूँ ओर मुख दुहुनि के विधु लो फरत प्रकास । 
छाज-अँध्यारी दुहुनि फी कहूँ न पावति बास॥ ६८० ॥ 
कौन भांति के बरनिये सुन्दरता नैंद नन्‍द। 

घाके मुख फी भीख छे भयो ज्योति मय घन्द॥ ६८८॥ 
दिन में सुभग सरोज हैँ, निसि में सुन्दर इन्दु। 

छोस राति हूँ चारु अति वाके बदन गोबिन्द॥ ६८९॥ 
दियो इरस फोनी भठी मोहन नन्‍्दकुमार | 

भछो बन्यो मुकतानि को अंग आअँग सिंगार॥ ६९० ॥ 


६ शदृह )' 


लसत रतन द्रपन बिमल तो. कपोछ बस नारि। 
सनमुख रहि जो भोर्क में 'छीजे तिलक सँबारि॥ ६९१॥ 
सुनत सदा शुरु बचन हित, रहत बिलुधगन साथ | 
भोगनाथ यह जानियत, ' सदा 'भूमि झुर नाथ ॥ ६९२॥ 
सरनागत पालक महा, दान जुद्ध अति धीर। 
भोगनाथ नरनाथ यह -पग्यो रहत रस बीर॥ ६५३॥ 
भोगनाथ नर॒नाथ के छोचन छसत विसाछू। 
रहत गरीबों गहि 'हुहुनि, नीबी गद्धि बरबाढ॥ ६९४॥ 
जगत जगत दोऊ श्ुजा ! जग्य-रूप के' रूप। 
भोगनाथ नरनाथ -' की सोंह निद्दारत रूप॥ ६९५॥ 
जब को सजनी बोढिये। ये गरबीले बेन। 
'जब छगि तुस सिरखे “नहीं भोगनाथ के मैन ॥.६०६॥ 
तुरम अरब ऐराफ के सत्ति” आभरन अनूप। 
भोगनाथ सों भीखे के |भएः भिखारी भूप॥ ६९७ ॥ 
भोगनाथ नरनाथ की रीहयो खीझ अनूप । 
होत भिखारी भूप' है, 'भूप भिखारी रूप॥ ६९८॥ 
मुरठीधर गिरिधरन प्रभु, ' .पीतांबर घनस्याम | 
बकी विदारन कंस) भेरि, 'चीर/ हरन अभिराम ॥ ६९९॥ 
पीव झ्ंगुलिया पहिरि के छाछ छकुटिया द्वाथ। 
धूरि भरे*शलैेत)! रहे 'जजवबासिन 'अजनाथ ॥ ७०० ॥ 
आशीर्वाद और ग्राथना 

तिरछी चितवनि स्थीम की [छसति राधिका ओर। .. , 
भोगनाथ फो दीजिये यह संनसुख॒ बरजोर॥ ७०१॥ 
मेरी सति में राम हैं, ,कबि, मेरे मतिराम। 
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अलकार रत्न, त्रजरत्रदांस--प्र ० स॑० 
आधुनिक हिन्दी 
साहित्य का विकास, डा० श्रीक्षण छाल--तृ० सैं० 
आचार्य केशवदास, ड० होराछल दीक्षित--प्र० सँ० 
कविकीति फछानिधि, नकछेद तिवारी--प्र ० सं० 
कविवर बिहारी, जगन्नाथदास रमाकर--प्र ० स॑ं० 
कुमायूँ का इतिहास, बंद्रीवत पांडेय--प्र ० सै० 
कविप्रिया, केशवर्दास---सं० छाछा भगवानदीन, सम्बत १९८३ बिं० 
कविकव्पतद, चिन्तामणि 
काव्यनिर्णय, मिखारीदास 
कवित्त रक्षाकर, सेनापति 
केशव अन्थावली, खण्ड १, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र--प्र० सं० 
गोस्वामी तुलसीदास, आचार्य रामचन्द्र शक्कु--प्र ० सं० 
गीतावली, तुलसीदास 
चिन्तामणि ( भाग १, २) आचाये रामचन्द्र झुक्त--प्र ० सं० 
जदॉाँगीर का आत्मचरिय, भनु० प्रज॒रक्दास---प्र० सँ० 
दास और उनका थुग, डा० राजपति दीक्षित--प्र० सं० 
न भारत का कछा विलछास, डा० इजारी प्रसाद द्विवेदी--प्र० से० 
प्राचीन भारत की जनसचा और संस्कृति, बेनीमसाद वाजपेयी 
पद्माभरण, पत्माकर 
पद्माकर प॑चामृत, सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
पृथ्वीरान राछो चन्दवरदायी, 
ब्रजमाषा साहित्य का 
नायिका भेद, प्रभुदयाल मित्तल * 
विद्दारी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र-प्र० स॑० 
बिहारी की वाखिभूति, विश्वनाथ प्रसाद मिश्न--म्र० स० 
बरवे नायिकामेद, रहीम खानखाना 
बीर सतसई, सूयमल 
'बैलिक्रिज्ष रक्मिनी री पृथ्वीराज सिंह । 
भवानी विलांस, देव 
भाव विल्यस, देव 
भारतीय काव्यशाञ की भूमिका, डा० नरेन्द्र--प्र० सै० 
भारतीय साहित्यशाज्ज, ५० बलदेव उपाध्याय--प्र० खँ०, तृ० ह० 
भारत का इतिद्दास ( भाग २ ) सत्यकेतु विद्यालंकार--प्र० स॑ं० 
भाषा भूषण, जसवैत सिंद 


( ३४१ ) 


भारत की “चित्रकला, रायकृष्ण दास---प्र० सें० 

भूषण, सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र--प्र० सं० 

भूषण ग्रन्थावली, सं० रामनरेश त्रिपाठी--च० सैं० 
मतिराम अ्ंथावली, सं० कृष्णबिहारी मिश्र-- तृ० सं० 
महाकाव्य का स्वरूप विकास, डा० शम्भूनाथ सिंह--प्र० सं० 
मध्यकालीन भारत, डा० अवधबिहारी पांडेय--प्र० सँ० 
मिश्रबन्धु विनोद ( भाग २ ) मिश्रत्रन्धु--ह्विं० सं० 

रस मंजरी, नंददास 
रसिकप्रिया, फेशावदास 
रहीम रत्ञावली, सं० मायाशंकर याशिक--प्र० सँ० 

रामचनर्द्रिका, केशवदास 

रीतिकाव्य की भूमिका, ड० नरेन्द्र--प्र० सं० 

रोमाठिक साहित्य शास्त्र, डा० देवराज उपाध्याय -प्र० सं० 

विज्ञान गीता, केशवदास 

विद्यापति पदावली, सं० रामद्रक्ष वेनीपुरी--प्र ० स० 

शब्द रसायन, देव 

शिल्प कथा, नंद्छाल बसु--ग्र० से० 

शिवसिह 'सरोज? शिवसिंह सेंगर--प्र० सँ० 

सतसई सप्तक, से० द्यामसुन्द्रदास 

संस्कृति के चार अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर--प्र० सं० 

सांस्कृतिक भारत, मगवतशरण उपाध्याय 

संस्कृत साहित्य का इतिहास, बलदेव उपाध्याय--च० संस्करण 

साहित्य का मर्म, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी--प्र० से० 

सूर सागर, सं० नंददुछारे वाजपेयी, ना० ग्र० सभा, काझी 

सूर और उनका साहित्य, डा० हरिवंशलाल--प्र० सै० 

आंगार निर्णय, मिखारीदास 

हमारा आम साहित्य, पं० रामनरेश निपाठी--प्र० से० 

द्वित तरंगिणी, कृपाराम 

हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र झुक्क-ना० प्र० स० सं० २००३ 
एन्दी साहित्य, डा० हजारी प्रसाद द्वविदी--प्र० सं० 

हिन्दी साहित्य की भूमिका, डा० इजारी प्रसाद द्विवेदी--प्र ० सं० 

हिन्दी काव्यशास्त॒ का इतिहास, डा० भगीरय मिश्र--ग्र० सं० 

हिन्दी रीति साहित्य, डा० मगीरथ मिश्र--प्र९ सं० 

हिन्दी नवरक्त ( संक्षिप्त ) मिन्नचन्धु-च० से०, पँ० सं० 

दिन्‍्दी साहित् का आदिफाल, डा० दजारीप्रसाद द्विवेदी--प्र० सै० 

हिन्दी का प्रथम इतिद्वास, टा० जाजग्रियर्तन, अनु डा० फिश्ोरीआल गुप्त प्र० सै० 
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( २४२ ) 


हिन्दुई साहित्य का इतिहास, गार्सा द तासी, अनु० डा० लक्ष्मी सागर वाष्णेय-- 
प्र० सं० 
हिन्दी अलंकार साहित्य, ओमप्रकाश--प्र० सँ० 
हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔषघ?-ट्वि० सै० 
अंग्रेजी मनन्‍्थ 


सम कन्सेप्ट्स आव द अलंकार शात््र, ही? राघवन, प्र० सं० 
नायक नायिका भेद, डा० राकेश युप्त; ( अप्रकाशित ) 
हिस्द्री आब स॑स्क्ृत पोएटिक्स, एस० के० डे०, ग्र० सं० 
इन्ट्रोडक्शन डु साहित्य दर्पण, पी० वी० काणे--प्र० सं० 
स्योर्स आव इंडिया, संतोष कुमार चठर्जी--म्र० सँ० 
पत्र-पत्निकाएँ 
माधुरी, सं० -रूपनारायण पांडेय, जुलाई, १९२४ ई० 
सरस्वती, सं० पं० महावीर प्रसाद हिवेदी, जुलाई 
भाग २१, खंड० २। 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका, संवत्‌ १९८० 
हिन्दी खोज रिपोर्ट, नागरीप्रचारिणी समा, काशी, 
ह्ः सन्‌ १९००, १९०१, १९०३, १९०६-१९०९, १९०९-१९११, 
१९१२, १९१३, १५९१४, १९२३, १९२४, १९२५ । 


